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बहु उपयुक्त पुरातनवाझ्ाय तथा नवीन संशोधनाव्मक हे 
'साहिल्यप्रकाशिनी' जेन अन्थावलि। 
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॥ सिघीजेनग्न्थमालासंस्थापकप्रशस्तिः ॥ 


अस्ति बल्मभिधे देशे सुप्रसिद्धा मनोरमा । सुर्शिदाबाद इत्माख्या पुरी वैभवशाठिनी ॥ 
निवसन्लनेंके तत्र जैना ऊकेशवंशजाः । प्नाव्या नृपसंदशशा धर्मकर्मपरायणाः ॥ 
श्रीडाल्चन्द इल्मासीत्‌ तेष्वेको बहुभाग्यवान्‌ | साधुवत्‌ सचरित्रो य/ सिंघीकुलप्रभाकृर। ॥ 
बाल्य एवागतों यो हि कु व्यापारविस्तृतिस । कलिकातामहापुर्या धरतधर्भावनिश्वयः ॥| 
कुशाग्रया खबुद्धेव सदत््या च सुनिष्ठया । उपार्ज्य विपुरां रक्ष्मीं जातः कोव्यधिपो हिसा॥ 
तस्थ मन्ुकुमारीति सन्नारीकुठमण्डना । पतिब्रता प्रिया जाता शीलसौमाग्यभूषणा ॥ 
ओबहाहुरसिंहाख्यः सहुणी सुपुत्रस्तयोः । अस्त्लेष सुक्ृती दानी धर्मग्रियो वियां निधिः ॥ 
आप्ता पुण्यवताउनेन प्रिया तिलकसुन्दरी । यस्याः सोभाग्यदीपेन प्रदीप यहुहाज्ञणम ॥ 
श्रीमान्‌ राजेन्द्रसिहोउसि ज्येष्ठपुत्र सुशिक्षितः । य; सर्वेकार्यदक्षत्वात्‌ बाहुर्यस्स हि दक्षिण: ॥ 
नरेन्द्रसिंहो इल्यास्यस्तेजवी मध्यमः सुतः । सूनुवीरन्द्रसिंहश् कनिष्ठ: सोम्यदर्शनः ॥ 
सन्ति त्रयोडपि सत्युत्रा आप्तमक्तिपरायणाः । विनीताः सरठा भव्या: पितुर्मार्गानुगामिनः ॥ 
अन्येडपि बहवश्चास्य सन्ति खज्सादिवान्धवाः । घनैर्जनेः सम्रद्धोड्य ततो राजेव रजते ॥ 
अन्यच- 

सरखलां सदासक्तो भूलवा लक्ष्मीग्रियोउ्प्ययम्‌ । तब्ाप्येष सदाचारी तथित्न॑ विदुषां खलु ॥ 
न गर्वों नाप्यहंकारो न विलासो न दुष्क्ृतिः । च्श्यतेज्य गृहे कापि सतां तदू विस्मयास्पदम ॥ 
भक्तो गुरुजनानां यो विनीतः सजनान्‌ प्रति । बन्धुजनेज्लुरक्तोउस्ति ्रीतः पोष्यगणेष्वपि ॥ 
देश-कालखितिज्ञोडयं विद्या-विज्ञानपूजकः । इतिहासादिसाहिल-संस्कृति-सत्कलाप्रियः ॥ 
समुन्नले समाजस धर्मस्योत्कर्पहितवे । अचारा्थ सुशिक्षाया व्ययल्ेष धनं घनम्‌ ॥ 

गत्वा सभा-समित्यादों भूत्वाउध्यक्षपदाह्लितः । दत्त्वा दान॑ यथायोग्य प्रोत्साहयति कमेठान॥ 


: एवं धनेन देहेन ज्ञानेन शुभनिष्ठया । करोत्ययं यथाशक्ति सत्कर्माणि सदाशयः॥ 


अथान्यदा गप्रसज्ञेन खपितुः स्मृतिहेतवे । कर्तु किश्विद्‌ विशिष्॑ यः कार्य मनस्यचिन्तयत्‌ ॥ 
पूज्यः पिता सदेवासीत्‌ सम्यगज्ञानरुचिः परस। तस्मात्तज्जानबृद्धर्थ यतनीय॑ मया वरस॥ 
विचारयेंवं खयं चित्ते पुनः आप्य सुसम्मतिम्‌। अ्रद्धास्पद खमित्राणा विदुषां चापि तावइशाम ॥ 
जैनज्ञानप्रसारार्थ थाने शान्तिनिकेतने । सिंधीपदा ह्लितं जैनज्ञानपीठमतीषिपत्‌ ॥| 
ओीजिनविजयो विज्ञो तस्थाधिष्ठात्सलदस्‌ । खीकरततु प्रार्थितोड्नेन शास्रोद्धारामिलाषिणा ॥ 
अस्य सोजन्य-सोहारद-सैयोंदार्यादिसंहुणैः.। वशीभूयाति मुदा तेन स्वीकृत: तत्पद् वरम्‌॥ 
तस्थेव प्रेरणां ग्राप्य श्री्िंघीकुलकेतुना । -सपितृश्रेयसे चेषा अन्थमाला ग्रकाश्यते ॥ 
विद्जनक्ृताल्हादा सब्चिदानन्ददा सदा-।चिंरं नन्‍्दत्विय॑ छोंके जिनविजयभारती ॥ 
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॥ सिघीजेनग्रन्थमालासम्पादकप्रशस्तिः ॥ 
सस्ति श्रीमेदपायख्यों देशों भारतविश्वुतः । रुपाहेलीति सन्नाप्नी पुरिका तत्र सुखिता ॥ 
संदाचार-विचाराभ्यां प्राचीननृपतेः सम । श्रीमचुतुरसिंहोज्त्र राठोडान्वयभूमिपः ॥ 
तत्र श्रीवृद्धिसिहोउ्यूत्‌ राजपुत्र; ग्रसिद्धिमान्‌ । क्षात्रधर्मघनों यश्र परमारकुठाग्रणी:॥ 
मुन्न-मोजमुखा भूषा जाता यस्मिन्‍्महाकुले । कि वण्यते कुलीन्व॑ तत्कुलजातजन्मनः ॥ क 
पत्नी राजकुमारीति तस्थाभूद गुणसंहिता । चातुर्य-रूप-लावण्य-सुवाक्सोजन्यभूषिता ॥ 
क्षत्रियाणी्रभापू्णा शौर्यदीप्रमुखाकृतिस्‌ । यां दट्ेव जनो मेने राजन्यकुल॒जा लियम्‌ ॥ द 


' पूतुः किसनसिंहाख्यों जातस्तयोरतिप्रियः । रणमछ इति हान्यद्‌ यज्ञाम जननीकृतस्‌ ॥. 


श्रीदेवीहंसनामात्र राजपूज्यों यतीश्वरः । ज्योतिर्भेषज्यविद्या्नों पारगामी जनग्रियः ॥ 


अशेत्तरशताब्दानामायु्यथ महामतेः । स चासीद्‌ वृद्धिसिहुस औीति-श्रद्धास्पदं परम ॥ 


तेनाथाप्रतिमम्रेम्णा स तत्सूनुः खसन्निधौ । रक्षितः शिक्षितः सम्यकू, कृतो जैनमताबुगः ॥ 
दौभीग्याततच्छिशोबील्‍्ये गुरूतातौ दिवंगतौ । विमृढेन ततस्तेन लक्त सर्वे गहादिकस ॥ 
््ि द तथा चु- द 
परिभ्रम्याथ देशेषु संसेव्य च बहुन्‌ नरान्‌। दीक्षितों मुण्डितो भूत्वा कृत्वा चारान्‌ सुदुष्करान्‌ ॥ 
ज्ञातान्यनेकशाल्ताणि नानावर्ममतानि च । मध्यसबृत्तिना तेन तत्ततातत्वगवेषिणा ॥ 
अधीता विविधा भाषः भारतीया युरोपजाः । अनेका लिपयोडप्येव प्रत-नूतनकालिकाः ॥ 
येन प्रकाशिता नेका अन्था विद्वगशंसिताः । लिखिता बहवो लेखा ऐतिब्वतथ्यगुम्फिता। ॥ 
यो बहुमिः सुविद८्धिस्तन्मण्डलेश्र सत्कृतः । जातः स्वान्यसमाजेषु माननीयो मनीषिणास्‌ ॥ 
यय्य॒ तां विश्ुतिं ज्ञात्वा श्रीमद्गान्धीमहात्मना। आहूतः सादरं पुण्यपत्तनातू खयमन्यदा ॥ 
पुरे चाहम्मदाबादे राष्ट्रीयशिक्षणालयः । विद्यापीठ इति ख्यातः ग्रतिष्ठितो यदाउमबतू ॥ 
आचार्यल्वेन तत्रोचैनियुक्तो यो महात्मना । विद्रजनक्तशावे पुरातत्वाख्यमन्दिरे ॥ 
वर्षाणामष्टक॑ यावत्‌ सम्भूष्य तत्पदं ततः । गत्वा जमेनराष्ट्र यस्तत्संस्क्ृतिमधीतवानू 0. 
तत आगल सँलमो राष्ट्रकायें च सक्रियम्‌ । कारावासो5पि सम्प्राप्तो येन खराज्यपवणि ॥ 
ऋ्मात्तस्माद्‌ विनिर्मुक्तः प्राप्तः शान्तिनिकेतने । विश्ववन्य कवीन्द्रश्रीरवीन्द्रनाथभूषिते ॥ 
सिंघीपदयुत जैनज्ञानपीठ यदाश्रितम्‌ | स्थापित तत्र सिंघीश्रीडाल्चन्दस सूनुना ॥ 
श्रीबहादुरसिंदेन दानवीरेण घीमता । स्मृ्लथ निजतातस्थ जेनज्ञानश्रसारकम्‌ ॥ 

प्रतिष्ठितश्व यस्तस्य पदेडपिष्ठातृसब्ज्ञके । अध्यापयन्‌ वरान्‌ शिष्यान शोधयन्‌ जैनवादयम॥ 
तस्यैव प्रेरणां श्राप्य श्रीसिंघीकुलकेतुना । खपितृश्रेयसे चेषा अन्थमाठा अकाश्यते ॥ 
विहजनकृताल्हदा सचिदानन्ददा सदा । चिरं नन्‍्दलियं ठोके जिनविजयभारती ॥ 
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गुरवे बालकृष्णाय महोपाध्यायताभ्वते । 
काशी-मिथिलयोः प्राप्तो ज्ञानबिन्दुः समप्यते ॥ 


सुखलाल संघविना । 
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श्रीमद्‌ यशोविजय महोपध्यायरत्चित ज्ञानबिन्दु नामक यह गभीर ग्रन्थ, पणिडितंग्रवर श्र 


* सुखकारूजी एवं उनके एक असन्‍्तेबसी| पं. श्री दरूसुख माकर्वणिया तथा विदुषी शिष्या 


श्रीमदी हीरा कुमाए देवीके संयुक्त सम्पादन कार्यसे समकंकृत होकर सिंधी जेन ग्रन्थमाकाके 
१६ वें मणिके रूपमें आज प्रकाशित हो रहा है | 3  अ 


इतः पूत्र ८ वे मणिक्े रूपमे, इन्हीं महोेपाध्ययकी पजेन तकभाषएं नाम्नव्द प्रसिद्ध ऋूति, 
इन्हीं पण्डित॒वरके तत्वावधान संपादित होकर, जे। ४ वर्ष पूल, प्रकट हो चुकी है, उसके 
प्रएंसम हमने जे; 'प्रासंगिक्त वत्तव्य' दियए। हैं. उसमें, प्रज्ञा्घष्ट पण्डित श्रीसुखकाकजीओे 
दवीनशखविषयक्त प्रोढ पण्डिसरके परिच्ायक्र जे! ५-९० वह्त्य हमने कहे हैं उनकी प्रतीति 
तो, उसके बाद इसी ग्रन्थमाकामें प्रकाशित हेमचन्द्रात्वायकत 'प्रमाणमीमांस/' ग्रन्थक्त साथ 
दिये गये विस्तुत और विशिष्ट टिप्प्णोक्ते अवकोकनंसे जिशेणज्ञ और ममज्ञ अस्यास्येंको अच्छी 
ठरह हो गई है | प्रमाणमीमांसाके किये किखे गये वे सब टिप्पण करे टिप्पण ही नहीं हैं, 
बल्कि करैं-कर तो उनमेंसे उस-उस विषयके खतंत्र एवं मोकिक निबन्‍्ध ही हैं । 

प्रस्तुत ग्रन्थके साथ, पण्डितजीने ग्रन्थणत विषयक हा समझानेंके किये जो सुबिस्तुत 
एवं सूक्ष्म॑वित्तरपुण “परिचय! छिखा है यह अपने विषयक्ता एक अपूर्व विवेचन हैं। इसकी 
एक-एक कण्डिकामें, पण्डितजीका जेनशस्रविषयक ज्ञान कितना सूक्ष्म कितनए विशाक ओर 
कितन तकस्पर्शी है इसका उत्तम परिचय मिकता है | जैनदशनप्रतिषादित 'ब्ञान'तत्त्वका 
ऐसए पुथक्करणात्मक और तुकनात्मक खरूप-विवेचन आजतक किसी विद्धानुने नहीं किया १ 
जिस प्रकार मूक ग्न्थकार श्रीयशोजिजयोपाध्यायने प्रस्तुत जिषयमें अपन। मौकिक ठत्वनि- 
रूपण प्रदर्शित किया है, उसी प्रकार, पण्डित श्रीसुजकाकजीने प्रस्तुत ग्रन्‍्थर्परिचयमं अपना 
मोकिक ठर्त्वीदेग्दशन एवं वस्तुजिवेचन उपस्थित किया है] 

हि 


्रन्थकार महेप्ध्याय यशोविजयजीके जीवनपरिचयकी दृष्टिसे, जेन तर्कभाणामें, संक्षेप 
पर अवश्य ज्ञातव्य ऐसा थोडासा उछ्ेख, पण्डितर्जीने अपनी प्रस्तावनाम किया है १ वातचकवर 
यकेविजयजीकी साहिससंपत्ति बहुत है| समुद्ध, और वेविध्यपूण है | उनकी एक-णुक कृति 
एक-एक खतेत्र निबन्‍्धके योग्य सामग्रीसे भरी हुई है | वे जैन अ्रमण संघ, अन्तिम 
श्रुतंकेवकी श्री भद्रवाहु स्वामी की तरह, 'अन्तिम श्रुतपरणामी! कहे जा सक्हेत हैं. | उनके 
बाद आज तब्ह बैसप कोई श्रुतंवेत्ता ओर शाक्लप्रणत समभे विद्वान्‌ पेदए नहीं हुआ 

















की 
रः द ः . « ज्ञानबिन्दु * ४ हक! 
इनके रे हुए अन्थेंमें केसी गभीर, सूक्ष्म, विषुर एवं स्वग्राही ऐसी ताएर्विक विचार ' 
संपत्ति भरी पड़ी है इसका दिउदर्शन, प्रस्तुत गन्थ ज्ञानबिन्दुके "्परिचय' स्वरूप ढिखें गये 
;फ पण्डित सुखकाकजीके अभ्यासपूर्ण निबन्धमें हो रहा है | इस परिचयंके पाठसे हमें प्रतोत हो 


रह है कि यशोविजयजीके ग्न्थेम छिपे हुए दुशशनिक विच्तरर्ञोंकी परीक्षए करनेकी योग्य झमता, 
पण्डित सुखकाकूजीके सिवाय, जेन समाजमें शायद ही कोई विद्वान्‌ू रखता हो। हमारी कामना 
है कि पण्डितनी, यशेएविजयजीके अन्याय मंहत्त्वपूणे ग्रन्थोंका भी, ऐसए ही विस्तुत 
अभ्यासपूण परिचय कराकर, विद्वद्धगमं उनके वास्तविक प्यश्' के (विजय'की प्रतिष्ठा करें 


आन्भ्रगिरी ( अन्धेरी ) 


: भारतीयबियदा भवन ] 
वृसन्तपश्चमी से, १९९८ 


किनबिनय 


न्डन को कट + 


3७.73 556. 2325 


. की 


सपादकाय वक्‍तव्य 


भारस और प्रधवसान - | «» 


ह० स० १९१४ -में जब मैं महेसाणा (गुजरात ) में कुछ साधुओं को पढ़ाता था तब मेरा 
ध्यान अस्तुत ज्ञानविन्दु की ओर विशेष रूप से गया | उस समय भेरे सामने जैंनधर्मप्रसारक - 


. सभा, भावनगर की रे से ग्रकाशित 'न्यायाचाय श्रीयशोविजयजीकृत ग्रन्थमाला अन्तर्गत 


पत्नाकार ज्ञानबिन्दु था । ज्ञानबिन्दु की विचारसूक्ष्मता और दाशनिकता देख कर मन में हुआ 


' कि यह ग्रन्थ पाठ्यक्रम में आने योग्य है। पर इस के उपयुक्त संस्करण की भी जरूरत है। 


यह मनोगत संस्कार वर्षों तक यों ही मनमें पड़ा रहा और समय समय पर मुझे प्रेरित मी करता 
रहा । अन्त में ई० स० १९३५ में अमली कार्य का प्रारंभ हुआ | इस की दो अ और ब्‌ 
संज्ञक लिखित ग्रतिर्याँ बिद्वान्‌ मुनिवर श्री पुण्यविजयजी के अनुग्रह से प्राप्त हुईं। और काशी में . 
१९३७५ के ऑगरस्ट में, जब कि पिंघी जैनग्रन्थ माला के संपादक श्रीमान्‌ जिनविजयजी शान्ति- 
निकेतन से छौटते हुए पधारे, तब उनकी मदद से उक्त दो लिखित और एक मुद्रित कुछ 
तीन प्रतियों का मिलान कर के पाठान्तर लिख लिए गए। ई० स० १९३६ के जाड़े में कुछ 
काम आगे बढ़ा । ग्रन्थकारने ज्ञानबिन्दु में जिन ग्रन्थों का नाम निर्देश किया है या उद्धरण 
दिया है तथा जिन ग्रन्थों के परिशीलन से उन्होंने ज्ञानबिन्दु को रचा है उन सब के मूछ स्थछ 
एकन्न करने का काम, कुछ हृद तक, पं० महेन्द्रकुमारजी न्‍्यायाचाये के द्वारा उस समय संपन्न 
हुआ । इस के बाद है० स० १९३७ तक में, जब जब समय मिला तब तब, प्रथम लिए गए 
पाठान्तर और एकन्न किए गए प्रन्थों के अवतरणों के आधार पर, पाठशड्धि का तथा विषय 
विभाग शीर्षक आदि का काम होता रहा । साथ में अन्य लेखन, संपादन और अध्यापन' आदि 
के काम उस समय इतने अधिक थे कि ज्ञानबिन्दु का शेष कार्य यों ही रह गया। 


६० स० १९३८ के पुनजेन्म के बाद, जब मैं फिर काशी आया तब पुराने अन्यान्य अधूरे 
कामों को समाप्त करमे के बाद ज्ञानबिन्दु को ही मुझ्य रूपसे हाथ में लिया | अमुक तैयारी 
तो हुईं थी पर हमारे सामने सवार था संस्करण के रूप को निश्चित करने का | कुछ मित्र बहुत 
दिनों से कहते आए थे कि ज्ञानबिन्दु के ऊपर संस्क्रत टीका मी होनी चाहिए । कुछ का व्रिचार 
था कि अनुवाद होना जरूरी है । ठिप्पण के बारे में मी प्रश्न था कि वे किस प्रकार के लिखे 


. जॉय-। क्या प्रमाणमीमांसा के ठिप्पणों की तरह हिन्दी में मुझ्यतया लिखे जाय या संस्कृत 


में? । इन सब प्रश्नों को सामने रख कर अन्त में हमने समय की मयौदा तथा सामग्री का. 
विचार कर के स्थिर किया कि अमी अनुवाद या संस्कृत टीका के लिए जरूरी अवकाश न 
होने से वह तो स्थगित किया जाय | हिन्दी तुलनात्मक टिप्पण अगर लिखते तो संभव है कि 
यह ग्रन्थ अमी प्रेसमें मी न जाता । अंत. में संस्करण का वहीं खरूप स्थिर हुआ जिसे 


: खरूप में यह आज पाठकों के संमुख उपस्थित हो रहा है। ऊपर कहा जा चुका है कि टिप्पंण 


योग्य अमुक सामग्री तो पहले ही से संचित. की हुई पडी थी; पर टिप्पण का ठीक-ठीक पूरा 








छ . ज्ञानबिन्दु 


काम करने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी भी था | ई० स० १ ९३९ में बाकी का काम 


सहयोगी श्रीयुत दलूसुख माल्वणियाने झुरूँ किया | इस बीच में सहृदय मुनि श्री पुण्यविजयजीने ' 


एंक और लिखित ग्रति भेजी, जिस की हमने त संज्ञा रंखी है। यह प्रति प्रथम की दो ग्रंतियों 
: से अनेक स्थानों में. पाठमेद वाढी भी थी और विशेष झुद्ध मी। इस लिए पुनः इस ग्रति के साथ 
मिलान झुरू किया और ग्रथम स्थिर किए गए, पाठान्तरों'के स्थानों में बहुत कुछ परिवर्तन भी 
किया | यह सब काम क्रशः चढता ही था, पर अजुभवने कहां कि जब ज्ञानबिन्दु कॉलेजों 
के पीव्यक्रम में है और आगे इस का प्रचार करना इष्ट हैः तब इसे का अंध्यापन भी करा देना 





चाहिए जिस से एक झुनिश्चित परंपरा खिर हो जाय।.... री: 


हैं-यें हीं दोनों सुख्यैतंयां अंध्येता थे। ये ही दोनों इस का संपादन करने वाले थे, इस लिए अध्ययन 
के सोथं ही साथ दोनों ने आवश्यक सुधोर भी कियां और नई नई कब्पनों के अनुसार इन्होंने 
और भी सामग्री एंकेत्र की | यधपि मैं पहले एक बार ज्ञानबिन्दु को, मेरे एक आचार्य-परीक्षार्थ 
शिष्य की पढ़ी चुका था पंर्तु इस संगय का अध्यापन अनेक कारणों से अधिक अर्थ पूर्ण था। 
एंक तो यह कि अब ग्रन्थ छपने को जाने वाला था। दूसरा यह कि पढने वाले दोनों स्थिंखुद्धी, 
व्युत्यन्न और संपादन कार्य करने वाले थे। फढतः जितना हो सका उतनों इसे प्रन्थ की शुद्धि 
तथीं संपेंडतां के लिए प्रयत्न किया गया । श्री माव्वणियाने टिप्पणयोग्य कच्ची सामग्री को सुव्य- 
: अखित कर लिया। और मुद्रण कार्य ई० स० १९४० में शुरू हुआ । १९४१ में श्रीमती 
हीरा कुंमारीने पंरिशिष्ट तैयार किए और मैं प्स्तावना लिखने की ओर झुका । १९४१ के | 
अन्त के साथ ही यह सोरा काम पूरा होता है । इस तरह १९१४ में जो संस्कार सूक्षम- 
रूप में मंने पर पंड़ा था वह इतने वर्षों के बाद मूर्तरूप धारण कर, आज सिंधी जैन ग्रन्थ 
मोल के एंक मणिरूप में जिज्ञासुओं के संमुख उपस्थित होता है।... ४ ४“ 
| रा  अ अि २  कआआ आीप क 
संस्करण का पैरिचय- . .) ४. : ८ ४४ 
- ० मूल ग्रन्थ -प्स्तुत संस्करण में मुख्य वस्तु है ज्ञानबिन्तु मूलप्रन्थ | इस का जो पाठ- 
तैयार किया गया है वह चार प्रतियों के आधार पर से है, जिन का परिचय हम भागे कराएंगे । 
किसी भी एक प्रति के आधोंर से सारों.मूछः पाठ तैयार न॑ कर कें सब ग्रतियों के पाठान्तर 
संगृलैत कर, उन में से जहाँ जो पाठ अधिक झुद्ध और विशेष उपयुक्त मेंछूम पड़ा वह वहाँ रखकर, 
जस्य झेष पाठान्तरों को नीचे टिप्पणी में दे कर मूछः पाठ तैयार किया गया है। अर्थदृश्टि से 
ब्रिषयों का विभाग तथा उनके शीर्षक मी हमने किए हैं | लिखित या पंहले की मुद्रित प्रति: मे. 
कैसा कुछ क थो। ग्न्थकारने ज्ञानबिन्दु में मूछ "अन्य के नोम पूर्वक या बिना नाम दिए जो 
जौ ढंद्धरण दिंए हैं उन.सब के मूल स्थान यथा संमंव॑ ऐसे. [. ] कोष्ठक में दिए गए. 


हक 


हैं जहाँ काम में छाई गई चारों प्रतियों के आधार से भी ठीक पाठ्ुद्धि ने हो सकी, और... 
हमें भोषा, विचार, प्रसंग या अन्य साधन से शुद्ध पाठ सूझ पडा वहाँ हमने वहः पांठे ऐसे... 


6. 2 कोषक़ में संनितिष्ट किया है और प्रतियोंमें से प्राप्त पुठ ज्यों का लो रखा है.। 


उक्त अनुभव के आधार पंर ज्ञौनबिन्दु का अध्यापन मी झुरू हुआ । श्रीमोल्वणिया और श्रीमती 
हीरा कुँमोरी-जो सिंघी जैन प्रंन्थमांठा के स्थापक श्रीमान बाबू बंहादुर सिहंजी की भागिनेयीं 


मी रब 
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हक ज्याजयः,-यणण आह पे 
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२, टिप्पण - मूल ग्रन्थ के बाद टिप्पण छपे हैं | टिप्पण अनेक दृष्टियों से तैयार हुए हैं. 
या संग्रह किए गए हैं। इनमें एक दृष्टि तो है. परिभाषा के स्पष्टीकरण की । सारा सूलछ ग्रन्थ 
दाशनिक परिभाषाओं से भरा पड़ा है| हमें जहाँ माद्धम पष्ठा कि यहां इस परिभाषा का विशेष 
खुलासा करना जरूरी है ओर वैसा खुलासा अन्य ग्रन्थों में मिलता है, तो वहाँ हमने उन प्रन्था- 
न्तरों से ही इतना भाग ठिषणों में दे दिया है जिस से मूल ग्रन्थ में आई हुई परिभाषा कुछ 

र मी स्पष्ट हो जाय; तथा साथ ही पाठकों को ऐसे प्रन्थान्तरों का परिचय मी मिछ जाय | 
दूंसरी दृष्टि है आधारभूत ग्रन्थों का दिग्दशन कराने की। ग्रन्थकार ने जिन जिन ग्रन्थों का 
परिशीडन करके प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना की है वे सब ग्रम्थ उस के आधार भूत हैं| किसी 
भी विषय की चचो करते समय ग्रन्थकार ने या तो ऐसे आधारभूत ग्रन्थों में से आवश्यक भाग 
शंब्द्शः या थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ लिया है, या कहीं संक्षेप कर के लिया है; कहीं 
उन्हों ने उस ग्रन्थ का उपयुक्त भाग अपनी जरूरत के अनुसार क्रम बदछ करके भी लिया 
है.। यह सारी वस्तुस्थिति पाठकों को ज्ञात हो तथा आधारमूत उन उन ग्रन्थों का विस्तृत परिचय 
भी हो, इस दृष्टि से हमने जगह जगह टिप्पणों में जरूरी महत्त्व का भाग दिया है. । पर जहाँ 
पृष्ठ के पृष्ठ आधारभूत ग्रन्थों के एक साथ मिलते हैं वहाँ, बहुधा उन आधारभूत ग्रन्थों का स्थान 
ही सूचित कर दिया है, जिस से अभ्यासी खुद ही ऐसे आधारभूत ग्रन्थ देख सकें और ज्ञान- 
बिन्दुगत उस स्थान की चचो को विशेष रूप से समझ सकें। तीसरी दृष्टि इतिहास और तुलना 
की है। प्रन्थकार ने कहीं अम्ुक चर्चा की हो और वहाँ हमें उस चर्चित विष्रय की कोई ऐतिहासिक 
सामग्री, थोड़ी बहुत, मिछ गई तो, हमने उस विषय का, ऐतिहासिक दृष्टि से कैसा विकास 
हुआ है यह समझाने के लिए वह प्राप्त सामग्री टिप्पणों में दे दी है । कई जगह, ग्रन्थकार 
के द्वारा की जानेवाढी चचो दूंसरे ग्रन्थों में किस किस रूपमें पाई जाती है यह तुलना 
करने के लिए भी टिप्पण दिए हैं, जिस से अभ्यासी चर्चा को ऐतिहासिक ऋमसे तुलनापूर्वक 
समझ सके और गहराई तक पहुंच सके। चौथी दृष्टि है ग्रन्थकार के सूचनों को संप्रण बनाने 
की | अनेक जगह चचो करते हुए भन्थकार, अमुक हृद तक लिख कर फिर विशेष विस्तार से 
देखने वालों के लिए सूचना मात्र कर देते हैं, कि यह विषय अमुुक अमुक ग्रन्थों से देख 
लेना । ऐसे स्थानों में प्रन्थकार के द्वारा नामनिर्देश पूर्वक सूचित किए गए ग्रन्थों में से तथा 
उन के द्वारा असूचित पर हमारे अवछोकन में भाए हुए ग्रन्थों में से जरूरी भाग, ठिप्पणों में 
संग्रह किए हैं । 


टिप्पणों के बारे में संक्षेप में इतना ही कहना पयोप्त होगा कि ज्ञानबिन्दु की संस्क्षत में टीका 
न लिख कर भी उसे अनेक इश्िसे अधिकाधिक समझाने के लिए तथा अध्येता और अध्यापक 
के वासते ज्ञानबिन्दु की उपादानभूत विशारुतर सामग्री श्रस्तुत करने के लिए ही ये ठिप्पण विशेष 
अ्रमसे संग्रह किए गए हैं | कहीं कहीं हमने अपनी ओर से भी कुछ छिखा है । 


३, परिशिष्ट-टिप्पणों के बाद छह परिशिष्ठ छपे हैं, जो ज्ञानबिन्दु तथा उसके टिप्पणों 
से संबंध रखते है । परिशिष्ठों मे क्या क्या हैं वह सब उन के ऊपर दिए गए शीर्षकों से ही 
स्पष्ट है । परिशिष्ठों कीः उपयोगिता अनेक दृश्टियों से है जिसके समझाने की इस युग 
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में शायद ही जरूरत हो-। एक तरह से बिखरी हुई सारी सामग्री परिशिष्टों में समुचित . 
बर्गीकरण पूर्वक संक्षेप में ग्रतिबिम्बित हो जाती है । हक 

४, ज्ञानविन्दुपरिचय - मूह र्रन्य के प्रारंभ में 'ज्ञानबिन्दुपरिच य! शीर्षक से ग्रस्तावना 
दी गई है। इस में ज्ञानबिन्दु के शाब्दिक देह और विचारदेह को स्पष्ट करने की भरसक चेष्टा 
की है । परिचय! में क्या क्‍या वस्तु आई हैं वह तो उस में दिये गए शीर्षकों से ही जानी जा 
सकती है । परिचय विस्तृत है सही पर जिज्ञास' अगर ध्यान से पढेंगे तो वे देखेंगे वि इस में 
दाशनिक ज्ञान सामग्री कितनी है | ज्ञानबिन्दु छोगसा ग्रन्थ हो कर मी अनेक सूक्ष्म दाशनिक 
चर्चाओं से संगत है। उस के वास्त संग्रह किए गए टिप्पणों में भी तत्तज्ञान क्री तथा इतिहास 
की बहुत छुछ सामग्री संनिविष्ट है । इस लिए हमने 'परिचय! इस इष्टि से लिखा है कि ज्ञानबिर्तु * 


में की गई छोटी बड़ी चर्चाएँ, उन के ऐतिहासिक विकासक्रम से समझी जा सकें और टिप्पणों 


में संगृहीत समग्र सामग्री का सार ज्ञात होने के अछावा उस का ज्ञानबिन्दु की चर्चा के साथ क्या 
संबंध है यह मी विदित हो जाय | यद्यपि ग्रन्थकार ने प्रधानतया, जैन पर॑परा प्रसिद्ध पांच ज्ञानों की 
चर्चा इस ज्ञानबिन्दु भें की है; पर इस चर्चा में उन का समग्र भारतीय दर्शन विषयक परिशीडन 
प्रतिबिम्बित हुआ है । यह देख कर हमने 'परिचय” इतनी व्यापक दृष्टि से ढिखा है कि जिस 


से अभिज्ञ प|ठक प्रत्लेक विषय से संबंध रखने वाढी जैन-जैनेतर परिभाषाएँ तथा उन का आर्थिक _ 


तारतम्य समझ सके । परिचय लिखने में हमारी यह भी दृष्टि रही है कि जैनेतर विद्वान अपनी 
अपनी परिभाषा के अनुसार मी ज्ञानबिन्दु गत जैन परिभाषा को यथासंभव अधिक समझ 


सकें; और साथ ही यह भी दृष्टि रखी गई है' कि जो जैन पाठक जैन परिभाषाओं से तथा जैन 


शास्त्रीय विषयों से अधिक परिचित हैं. पर जैनेतर परिभाषाओं का एवं जैनेतर वाद्मय का 
परिचय नहीं रखते वे ज्ञानबिन्दु की चर्चा को गहराई से समझने के साथ ही साथ दर्शनान्त- 
रीय विचारशैली एवं मन्तव्यों से परिचित हो सकें । यहाँ हम अधिक न लिख कर “परिचय! 
के बारे में इतना ही कहना ठीक समझते हैं कि जो मूल ग्रन्थ और टिप्पण आदिका अध्ययन व 
शवलोकन न भी करें फिर भी ज्ञान और तत्संबंधी अन्य विषयों की भारतीय समग्र दर्शनव्यापी 
जानकारी भ्राप्त करना चाहें उन के वास्तें प्रस्तुत 'प्रन्थ परिचय” एक नई वस्तु सिद्ध होगी । 

परिचय! में अनेक दाशनिक शब्द ऐसे प्रयुक्त हुए हैं जो ज्ञानबिन्दु तथा उस के टिप्पणों 
में नहीं भी आए हैं। अनेक ऐसे ग्रन्थ और अन्यकारों के नाम- भी आते हैं जो मूल ग्रन्थ और 
दिप्पणों में नहीं आए | अतएव “परिचय! गत उपयुक्त शब्दों का एक जुदा परिशिष्ट जोड़ 
दिया गया है । 

856 हि 


प्रतियों का परिचय - 


डपर सूचित किया गया है कि गरस्तुत संस्करण में चार अ्तियाँ काम में छाई गई हैं | इन 
का संकेतानुसारी परिचय इस प्रकार है - जम 


(१) 'झ/-स॒द्वित नकछ, जो जैन धर्म प्रसारक सभा, मावनगर से प्रकाशित हुई है उसे ह 


मु! संज्ञा से निर्दिष किया है | सामान्य रूप से वह मुद्रित नकढ शुद्ध है। फिर मी _ड्स 
में कुछ खास जुंटियां हमें जँचीं [ कहीं कहीं ऐसा भी उस में है कि झुद्द पाठ कोष्ठक में रखा 
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संपादकीय वकदृतव्य, 


" गया है। उस में मुख्य और गौण विषय के कोई भी शीर्षक तो हैं ही नहीं। विषय विभाग 
मी मुद्रण में नहीं किया गया है । फिर भी उस मुद्रित नकछ से हमे बहुत कुछ मदद मिली 
हैं। यह प्रति अधिकांश अ, घ्‌ संज्ञक दोनों ग्रतियों के समान है । 


( २-३ ) अ, ब'-अ और घ संज्ञक दोनों प्रतियां ख० मुनि महाराज श्री हंसविजयंजी 
के बड़ौदा स्थित ज्ञान पंग्रह में की-ऋमशः ३५ और ६३१५ नंबर की हैं। प्रायः दोनों 
प्रतियां 'समान हैं । पाठों में जो फके आया है' वह लेखकों की अनभिज्ञता का परिणाम जान 
पड़ता है| संभव है इन दोनों प्रतियों का आधारमूत आदर्श असछ में एक ही हो। 


0 


अ संज्ञक प्रति के पत्र ५१ हैं। पल्येक पत्र में पंक्तियां १० और अक्षर संख्या छगभग 
” ०१ है । इसकी लंबाई १२६ इंच और चौंडाई ५ इंच है । पत्र के दोनों पाश्व में 
करीब एक एक ईँच का हॉशिया है । प्रति के आदि में ्रीसर्वज्ञाय नमः ऐसा छिखा 
हुआ है। 

प्रा संज्ञक प्रति के ३३ पत्र हैं । प्रत्येक पत्र भें पंक्तियाँ १३ हैं और ग्रद्येक पंक्ति में 
छगभग अक्षर ४० हैं | इसकी लंबाई १०३ इंच और चौडाई 9३६ इंच है। पत्र के दोनों 
पाश्व में करीब एक एक इंच का हाशिया है। ग्रति के अन्त में एक संस्कृत पथ लिखा हुआ 
है जिससे ज्ञात होता है. कि महामुनि श्री विजयानन्दसूरि के शिष्य लक्ष्मीविजय के शिष्य श्री 
हंसविजयजी के उपदेश से यह ग्रति लिखी गई है । तदनन्तर ग्रति का लेखन काछ भी . अंत 
में दिया गया है, जो इस प्रकार है - 

सुंवति १९५५ वर्ष शाके १८२० प्रवर्तमाने मागशीष शुक्ल दले ६ तिथो अकेवारें 
इत्यादि । 

(४) ता-त संज्ञक प्रति पाठण के तपागच्छ भाण्डार की है। वंह' उक्त दोनों प्रतियों से 
प्राचीन भी है, और अधिक शुद्ध भी । इस में कुछ ऐसी मी पंक्तियाँ हैं जो अ, ब संज्ञक प्रतियों 
में बिलकुछ नहीं हैं | फिर भी ये पंक्तियों संदर्भ की दृष्टि से संगत हैं । | 

4३ प्रति के पत्र ३२ हैं । प्रल्लेक पत्र मे पंक्तियाँ १३ और ग्रत्मेक पंक्ति में अक्षर करीब 
७५८ हैं | इसकी ढंबाई १० ३च और चोडाई ४३ इंच है। प्रत्येक पत्र के दोनों पाश्व में एक 
एक इचका हॉशिया है. । इस प्रति के अंत में प्रशस्ति के ९५ छोक पूर्ण होने के बाद इस प्रकार 
का उलछेख है - 


इति श्री ज्ञानबिन्दुप्रकर्ण । संवत्‌ युगरसशैलशशीवत्सरे शार्केकनेत्रस्सचन्द्रप्रवर्त 
माने फाल्गुनमासे कृष्णपक्षे दशमीतिथो भृशुवासरे संपूर्ण कृंत। श्रीरस्तु । कल्याण- 
मस्तु । शुभ मवतु लेखकपाठकयोभेद्रवती -भवतात्‌ | छ | श्री । श्री। श्री।. 

इस लेख के अनुसार यह प्रति शक संवत्‌ १६२९ ओर विक्रम संवत्‌ १७६४ भ॑ लिखी 
गई है । जो उपाध्यायजी के खगवास (विक्रम संवत्‌ १७०३) के २१ वर्ष बाद की लिखी हुईं 
है । यही कारण है कि इस ग्रति के पहले आदशोका वंश विस्तृत न हुआ था। अतणव इस 
का संबंध मूठ आदर्शसे अधिक होने के कारण इसमें अशुद्धि भी बहुत कम हैं. । 

हि | 








- . ». ज्ञानबिब्दु 


आभार प्रदेशन- 


उपरनिर्दिष्ट तीनों प्रतियां हमें वयोइद्ध प्वर्तक पूज्यपाद श्री कान्तिविजयजी के प्रशिष्य सदार- 
चेता बिद्वान्‌ मुनिवर श्री पुण्यविजयजी के अजुप्रहसे प्राप्त हुई हैं । पं० महेन्द्र कुमारजी न्‍्याया- 


चाय ने बहुत श्रम और. गन से ठिप्पणों की अधिकांझ सामग्री संचित कर दी है और समय 
समय पर उन्‍्हों. ने ज्रिषयपरामश में भी सहायता की है । महामहोपाध्याय प॑० बाढक्षष्ण मिश्र, 
प्रिन्सीपछ, प्राच्य विद्याविभाग, काशी विश्वविद्यांढय, ने हमें जब काम पडा तब संदेहनिबृत्ति 
करने में या विषय समझने में आत्मीयभाव से मदद दी है । प्रस्तुत अन्यमारा के मुझ्य संपा- 
द्रक विश्वुत इतिह।सकोबिंद श्री जिनविजयजी मुनि ने प्रस्तुत संस्करण के प्रारंभ से अन्त तक में 
न केवछ उपयोगी सूचनाएँ ही की हैं: बल्कि इन्‍्हों ने पाठान्तर हेने, प्रफ देखने-सुधारने 
आदि में भी बहुमूल्य मदद की है। वस्तुतः इन्हीं की चिरकादीन सौम्य प्रेरणा और ओत्साहन 
ने ही यह कार्य पूरा कराया है। ग्रस्तुत ग्न्थमाछा के ग्रतिष्ठाता आीमान्‌ बाबू बहादुर सिंहजी 
सिंधी की विद्यारसिकृता और साहिब्मप्रियता के कारण ही इतना कीमती संस्करण भी सरलता 
से. तैयार हो.पाया है। अंतरव हुम ऊपर निर्दिष्ट सभी महाजुभावों के हृदय से ऋतज्ञ हैं 
की न प ग 
उपसंहार" .....||ऑय्य ४ 
---मैं जैसा अनेक बार पहले भी लिख चुका हूं, और अब भी निःसंकोच लिखता हूं कि अगर 
४री सहानुभूति तथा कार्यतत्परता मेरे इन सहृदय सहकारियों में न होती तो मेरी अह्प-खल्प्‌ 
शक्ति भी अकिश्चित्कर ही रह जाती । अतएव मैं अपनी शक्ति का इस रूप में उपयोग 
कर लेने के कारण दोनों सहकारियों का कृतज्ञ हैं।... “| ४ 
पाठकों को शायद आश्चर्य होगा कि ऐसे दाशनिक ग्रन्थ के संत्करण के सम्पादकों की 
नामावदी में एक भगिनी का भी नाम है। पर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जिनके 


पृण्य स्मरणार्थ यह सिंधी जैन प्रन्थमाक्ना प्रख्ापित है, : उन्हीं खर्गवासी साधुचरित 
डाढचन्दजी,सिंघी ने, खुद ही अपनी इस दौहिन्नी श्रीमती हीरा कुमारी को धार्मिक शिक्षा देना 


प्रारम्भ किया था और आगे संस्कृत तथा दाशनिक शिक्षा दिलाने का सुप्रबन्ध भी किया था, जो 


 -औीमान बाबू बहादुर सिंहजी सिंघीने तथा उन की पूजनीया इृद्धा माताजी ने आगे बराबर 


चाद्ू रखा । दोहित्री हौरा कुमारी की यह आकांक्षा रही कि वह अंध्ययन के फ खरूप 
छुछ-न-कुछ काम कर के, अपने पूज्य मातामह की पुण्यस्मारक ग्न्यमारा द्वारा उनके 
अंति तता प्ंकेट करे । इसी आशय से वह समय संमय पर काशी आ कर काम सीखती 
और करती हैं । यदि कोई विशेष प्रत्मयाय न आया तो उपाध्यायजी का ही एक अन्य संवैथा 
अप्रसिद्ध और दुर्लम ऐसा. अनेकान्तव्यवसा नामक ग्रन्थ, जो प्रस्तुत ज्ञानबिन्दु से भी बड़ा 
और गहरा है उसे, श्रीयुत माव्बणिया के सहयोगमें संपादित कर, इसी ग्रन्थमाछा के एक और 


. गह्मवान्‌ मणिके रूपमें निकट भविष्यमें प्रकशित करना चाहती है। 


| बनास्स मी कलर | | द ॥ हे | । 
ता, ३०-११४१ | | | | “ हज “* सुखलाल सधवी 


गन 








है] हे कर के 
छ 


ज्ञानविन्दुपरिचय । 


० अन्थकार ह 
प्रस्तुत अन्थ' 'ज्ञानबिन्हु! के अणेता वे ही वाचकपुज्ञव श्रीमद्‌ यशोविजयजी हैं. जिनकी 
एक कृति जिनतर्कभाषा' इतःपूर्व इसी 'सिंघी जैन मन्थमालछा? में, अष्टम मणि के रूप में, 
प्रकाशित हो चुकी है'। उस जैनतकेमभाषा के प्रारम्भ' में उपाध्यायजी का सप्रमाण परिचय 
« दिया गया है । यों तो उनके जीवन के सम्बन्ध में, खास कर उनकी नाता प्रकार की 
कृतियों के सम्बन्ध में, बहुत कुछ विचार करने तथा लिखने का अवकाश है, फिर भी इस 
जगह सिर्फ उतने ही से सन्तोंष मान छिया जाता है, जितना कि तर्कभाषा के प्रारम्भ में 
कहा गया है । ; 
यद्यपि अन्थकारके बारे में हमें अभी इस जगह' अधिक कुछ नहीं कहना है, तथापि 
प्रस्तुत ज्ञानबिन्दु नामक उनकी क्ृतिका सविशेष परिचय कराना आवश्यक है. ओर इृष्ट 
भी । इसके द्वारा अन्थकार . के सर्वांगीण पाण्डित्य तथा अन्थनिर्माणकौशल का भी थोड़ा 
बहुत' परिचय पाठकों को अवश्य हो ही जायगा । है, 
अंन्थ का बाद्य खरूप . 


प्रन्थ' के बाह्य खरूप का पिचार करते समय मुख्यतया तीन बातों पर कुछ विचार 

करना अव्वसरपभ्राप्त हे । १ नाम, २ विषय और ३ रचनाशैली । 
१, नास | 

ग्रन्थकार ने ख्य॑ ही प्रन्थ का ज्ञानबिन्दुँ नाम, प्रन्थ रचने की प्रतिज्ञा करते समय 
प्रारंभ में तथा उस की समाप्ति करते समय अन्त' में उलिखित किया है. । इस सामासिक नाम 
में ज्ञान' और “बिन्दु” ये दो पद हैं ।ज्ञान पद का सामान्य अर्थ प्रसिद्ध ही है और बिन्दुका 
अर्थ है बूंद । जो अन्थ ज्ञान का बिन्दु मात्र है अर्थात्‌ जिसमें ज्ञान की चर्चा बूंद जितनी 
अति अल्प है वह ज्ञानबिन्दु - ऐसा अर्थ ज्ञानबिन्दु शब्द का विवक्षित है। जब अन्थकार 
अपने इस गंभीर, सूक्ष्म और परिपूर्ण चचौवाले ग्रन्थ को भी बिन्दु कह कर छोटा 
सूचित करते हैं, तब यह प्रश्न सहज ही में होता है, कि क्या प्रन्थकार, पूर्वांचार्यों की तथा 
अन्य विद्वानों की ज्ञानविषयक अति विस्तृत चर्चा की अपेक्षा, अपनी प्रस्तुत चचो को छोटी 
कह कर बस्तुस्थिति प्रकट करते हैं, या आत्मढाघव प्रकट करते हैं; अथवा अपनी इसी 
विषय की किसी अन्य बड़ी कृति का भी सूचन करते हैं'? । इस त्रि-अंशी प्रश्न का 
जबाब भी सभी अंशों में हॉ-रूप ही हे । उन्हों ने जब यह कहा, कि में श्रुतसम॒द्र' से 'ज्ञान- 
बिन्दु का सम्यग्‌ उद्धार करता हूँ, तब उन्हों ने अपने श्रीमुख से यह तो कह ही दिया कि 
मेरा यह ग्रन्थ चाहे जैसा क्‍यों न हो फिर भी वह श्रुतसमुद्र का तो एक बिन्दु मात्र है । 





१ देखो, जैनतर्कभाषा गत “परिचय! पृ० १-४ १ देखो, जैनतर्कभाषा गत 'परिचण पृ० १-७। २ “आनबिन्दः अपम्भोष: पा ये । २ “ज्ञानबरिन्दुः श्रुताम्भोषे: सम्यगुदूभ्रियते सया”- पु० 
3। ह 'खादादस ज्ञानबिन्दोः-पून ४३३... 





शः ज्ञानबिन्दुध्रिचय - १. प्रत्थ' का नाम 


नि:सन्देह यहाँ श्रुत शब्द से“ग्रन्थकार का अभिप्राय पूर्वांचायों की कृतियों से है. । यह , 


भी स्पष्ट है कि ग्न्थकार ने अपने ग्रन्थ में, पूर्वश्रुत में साक्षात्‌ नहीं चर्ची गई, ऐसी 


कितनी ही बातें निहित क्‍यों न की” हों, फिर भी वे अपने आप को पूवोचारयों के समक्ष रुघुं 


ही सूचित करते हैं | इस तरह शस्तुत प्रन्थ प्राचीन श्रुतृसमुद्र का एक अंश मात्र होने" से 
उस की अपेक्षा तो अति अरुप है' ही, पर साथ ही' ज्ञानविन्दु नाम रखने में प्रन्थकार का 
और भी एक अभिश्राय जान पड़ता है। वह अमिप्राय यह है, कि वे इस ग्रन्थ की «रचना 
के. पहले एक ज्ञानविषयक अत्यन्त विस्तृत चचो करने वाढा बहुत बड़ा प्रन्थ बना चुके 
थे जिस का यह ज्ञानबिन्दु एक अंश हे । यद्यपि वह बड़ा प्रन्थ, आज हमें उपछब्ध' नहीं 


है, तथापि ग्रन्थकार ने खुद ही प्रस्तुत ग्रन्थ में उस का उल्लेख किया है; ओर यह उल्लेख 


भी मामूली नाम से नहीं किन्तु ज्ञानार्णवा जेसे विशिष्ट नाम से । उन्हों ने अमुक चचो 
करते समय, विशेष विस्तार के साथ जानने के लिए खरचित 'ज्ञानार्णव” ग्रन्थ की. ओर 
संकेत किया है. । ज्ञानबिन्दु' में की गई कोई भी चचो ख्र्य ही विशिष्ट और पूर्ण है । 
फिर भी उस में अधिक गहराई चाहने वालों के वास्ते जब उपाध्यायजी' ज्ञानार्णब” जैसी 
अपनी बड़ी कृति का सूचन करते हैं, तब इस में कोई सन्देह ही नहीं है. कि वे अपनी भस्तुत 
कृति को अपनी दूसरी उसी विषय की बहुत बड़ी ऋति से भी छोटी सूचित करते हैं । 


सभी देश के विद्वानों की यह परिपाटी रही है, ओर आज' भी है, कि वे' किसी विषय 
पर जब बहुत बड़ा प्रन्थ लिखें तब उसी' विषय पर अधिकारी विशेष की दृष्टि से मध्यम 


_परिसाण का या छघु परिमाण का अथवा दोनों परिमाण का ग्रन्थ भी रचें। हम' भारतवर्ष के 


साहित्यिक इतिहास को देखें तो श्रत्येक विषय के साहित्य में उस परिपाटी के नमूने देखेंगे। 
उपाध्यायजी ने खुद भी अनेक विषयों पर 'लछिखते समय उस परिपाटी का अनुसरण किया 
है. । उन्‍्हों ने नय, सप्तमंगी आदि अनेक विषयों पर छोठे छोटे प्रकरण भी ढिखे हैं 
ओर उन्हीं विषयों पर बड़े बड़े अन्थ भी छिखे हैं. । उदाहरणार्थ 'नयग्रदीप', 'नयरह्स 
आदि जब छोटे छोटे प्रकरण हैं, तब “अनेकान्तव्यवथा', नयामृततरंगिणी' आदि बड़े 
या आकर अन्ध भी हैं। जान पड़ता है. ज्ञान विषय पर लिखते समय भी उन्हों ने पहले 
ज्ञानारणव' नाम का आकर गन्थ लिखा ओर पीछे ज्ञानबिन्दु नाम का एक छोटा पर प्रवेशक 
ग्रन्थ रचा । ज्ञानार्णव उपलब्ध न होने से उस में कया क्‍या, कितनी कितनी और किस 
किस प्रकार की चर्चाएं की गई होंगी यह कहना संभव नहीं, फिर भी उपाध्यायजी के 
व्यक्तित्वसूचक साहित्यराशि को देखने से' इतना तो निःसन्देह कहा जा सकता है. कि 
उन्हों ने उस अर्णवप्नन्थ में ज्ञान संबंधी यत्व यावच्च कह डाला होगा । 


आयेलोगों की परंपरा में, जीवन को संस्कृत बनानेवाले जो संस्कार माने गए हैं. उन 
में एक नामकरण संस्कार भी है । यद्यपि यह संस्कार सामान्य रूपसे मानवव्यक्तिस्पर्शी 
ही है, तथापि उस संस्कार की महत्ता ओर अन्वर्थता का विचार आर्यपरंपरा में बहुत 








१ “अधिक सत्कतज्ञानाणैवात्‌ अवसेयम्र्‌-पृ० १६। तथा, अन्थकार ने शाख्रवार्तासमुच्चय की टीका साद्वाद- 
कल्पलता में भी खक्नत ज्ञानाणैव का उल्लेख किया है-“तत्त्वमन्रर्ल्य मत्कतज्ञानाणैवादवसेयम्‌?-प्‌ृ० २० । 
दिगम्बराचाय शुभचन्द्र का भी एक ज्ञानार्णव नामक ग्रन्थ मिलता है । पी 


श्र 
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ु ,  ज्ञानबिन्दुपर्चिय- २. विषय विवेचन / “हा जड 
, व्यापक रहा हैं, जिसके फलूखरूप आयेगण नामकरण करते समय बहुत कुछे सोच 
विचार करते आए हैं. । इस की व्याप्ति यहाँ तक बढ़ी, कि फिर तो किसी भी चीज का 
जब, नाम रखना होता है. तो, उस पर खास विचार “कर लिया जाता है। भ्न्थों के 
नामकरण तो रचयिता विद्वानों के हारा ही होते हैं, अतणव वे अन्वर्थता के साथ साथ 
अपने नामकरण में नवीनता अमर पूर्वपरंपरा का भी यथासंभव सुयोग साधते हैं. । 'ज्ञान- 
बिन्दु; नाम अन्वर्थ तो है. ही, पर उसमें नृवीनता तथा पूर्व परंपरा का मेल भी है. । पूर्व 
परंपरा इस में अनेकमुखी व्यक्त हुई है। बोद्ध, ब्राह्मण ओर जेन परंपरा के अनेक 
विषयों के ऐसे प्राचीन ग्रन्थ आज भी ज्ञात हैं, जिन के अन्त में “बिन्दुशब्द आता है । 
धर्मकीर्ति के 'हेतुबिन्दई ओर 'स्यायबिन्दु! जैसे ग्रन्थ न केवछ उपाध्यायजी ने नाम सात्र 
से सुने ही थे बल्कि उन का उन ग्रन्थों का परिशीकन भी रहा। वाचस्पति मिश्र के 
तत्वबिन्द और मधुसूदन सरखती के 'सिद्धान्तविन्दुँ आदि ग्रन्थ सुविश्व॒त हैं - जिनमें 
से 'सिद्धान्तबिन्दुः का तो उपयोग प्रस्तुत 'ज्ञानबिन्दु'में उपाध्यायजीने किया भी है. । 
आचाये हरिभद्र के बिन्दु अन्तवाले 'योगबिन्दु ओर “धर्मबिन्दुँ असिद्ध हैं| इन बिन्दु 
अन्तवाछे नामों की सुन्दर और सार्थक पूर्व परंपरा को उपाध्यायजी ने प्रस्तुत ग्रन्थ में 
व्यक्त करके ज्ञानारणण” ओर 'ज्ञानबिन्दः की नवीन जोड़ी के हारा नवीनता भी 
अपित की है । 


२. विषय 


प्रन्थकार ने प्रतिपाद्य रूप से' जिस विषय को पसन्द किया है. वह तो ग्रन्थ के नाम से 
ही प्रसिद्ध है । यों तो ज्ञान की महिमा मानव्ंश मात्र में असिद्ध हे, फिर भी आये जाति 
का वह एक मात्र जीवन-साध्य रहा है । जैन परंपरा में ज्ञान की आराधना ओर पूजा 
की विविध प्रणालियाँ इतनी प्रचलित हैं कि कुछ भी नहीं जानने वाला जेन भी इतना तो 
प्रायः जानता है कि ज्ञान पाँच प्रकार का होता है। कई ऐतिहासिक श्रमाणों से ऐसा 
मानना पडता है कि ज्ञानके पाँच प्रकार, जो जेन परंपरा में प्रसिद्ध हैं, वे भगवान्‌ महा- 
वीर के पहले से प्रचलित होने चाहिए । पूर्वश्रुत जो भगवान महावीर के पहले का माना 
जाता है. और जो बहुत पहले से नष्ट हुआ समझा जात है, उस में एक ज्ञानप्रवाद 
नाम का पूर्व था जिस में ओ्रेताम्वर-दिगम्बर दोनों परंपरा के अनुसार पंचविध ज्ञान का 
वर्णन था | ह 


._ हपरब्ध श्रुत में आचीन समझे जाने वाले कुछ अंगों में भी उन की स्पष्ट. चचों है । 
“त्तराध्ययेन' जैसे प्राचीन मूल सूत्र में भी उन का वर्णन है । 'नन्दिसूत्र'ं में तो केवल 
. पाँच ज्ञानों का ही वर्णन है। आवश्यकनियुक्ति' जैसे प्राचीन व्याख्या प्रन्थ में पांच 
ज्ञानों को ही मंगल मान कर शुरू में उन का वर्णन किया है । कर्मविषयक .साहिदय के 
प्राचीन से प्राचीन समझे जाने वाले ग्रन्थों में सी पद्मविध ज्ञान के आधार पर ही कर्म 





. ३ “अत एवं खयमुक्त तपखिना सिद्धान्तबिन्दो”-पू० २४॥ रे अध्ययन २८, गा* ४,७। है आवश्य- 
कनियुक्ति, गा० १ से आगे। <-*. -. शक 0 आम 0 


पा न ब्य्न ए > है ईए 5 दै भ३ ः 





है 


9. ' शान बिन्दुपरिंचय - २, विषय विवेचन 


प्रकृतियों का विभाजन है, ज़ो छप्त हुए 'कर्मप्रवाद'॑ पूर्व की अवशिष्ट परंपरा मात्र है।. 
इस पद्चविध ज्ञान का सारा खरूप दिगम्बर-श्रेताम्बर जेसे दोनों ही प्राचीन संघों में 
एक सा रहा है। यह सब इतना सूचित करने के लिए पर्याप्त है कि पश्चनविध ज्ञान विभाग 
ओर उस का असमुक वर्णन तो बहुत ही प्राचीन होना चाहिए । 


था 


हे * 


प्राचीन जैन साहित्य की जो कार्मग्रन्थिक परंपरा है तंदसुसार' म्रतिं, श्रुंत, अवधि, 
सनःप्योय ओर केवल ये पाँच नाम ज्ञानविशागंसूचक फलित होते हैं। जब कि 'आएं- 
मिक परंपरा के अजुसार मति के स्थान में अभिनिबोध नाम है। बांकी के अन्य चारों नाम 
 कार्मप्रन्थिक परंपरा के समान ही हैं। इस तरह जैन परंपरागत पश्चविध ज्ञानदशीक लामों 
में कार्मम्रन्थिक और आगमिक परंपरा के अजुसार प्रथम ज्ञान के बीधंक 'भंति' और 
अभिनिबोध' ये दो नाम समानार्थक या पर्यायरूपसे फछित होते हैं | बाकी' के चार 
ज्ञान के दंशेक श्रुत, अवधि आदि चार नाम उक्त दोनों परंपराओं के अनुसार एक एंक 
ही हैं. । उनके दूसरे कोई पर्याय असली नहीं हैं । | 


स्मरण रखने की बात यह है कि जैन परंपरा के सम्पूर्ण साहित्य ने, छौकिक और लोकोत्तर 
सब श्रकार के ज्ञानों का समावेश उक्त पद्चविध विभाग में से किसी न किसी. विभाग में, 
किसी न किसी नाम से किया है । समावेश का यह प्रयत्न जैन परंपरा के सारे इतिहास 
में एकसा है। जब जब जेनाचार्यों को अपने आप किसी नये ज्ञान के बारे में, या किसी नये 
ज्ञान के नाम के बारे में प्रश्न पेदा हुआ, अथवा दशनान्तरवादियों ने उन के सामने बेसा 
कोई प्रश्न उपस्थित किया, तब तब उन्‍्हों ने उस ज्ञान का या ज्ञान के विशेष नाम का 
समावेश उक्त पत्चविध विभाग में से, यथासंभव किसी एक या दूसरे विभाग में, करे 
दिया है । अब हमें आगे यह देखना है कि उक्त पद्चविध ज्ञान-विभागः की प्राचीनः जेस 
भूमिका के आधार पर, क्रमश:ः-किस किस तरहं विचारों का विकास हुआ । 

जान पड़ता है, जैन परंपरा में ज्ञान संबन्धी विचारों का विकांस दो मार्गों से हुआ 
है । एक मांगे तो है. खदशनाभ्यास का और दूसरा है दशेनान्तराभ्यास का । दोनों 
. भागे बहुधा परस्पर संबंद्ध देखे जाते हैं। फिर भी उन का पारस्परिक भेद स्पष्ट हे, जिस के 
मुख्य लंक्षण ये हैं - खदशेनाभ्यासजनित विकास में दर्शनान्वरीय पंश्भिषाओं को अप- 
नाने को पयत्न नहीं हे। न पंरमतखण्डन का अयक्न है और न ज॑स्प एवं वितण्डा कथा को कंभी 
अवहूम्बन ही हे । उस में अगर कथा है तो वह एकमात्र तत्त्वबुभुत्सु कथा अथीत्‌ बाद 
ही हे । जब कि द्शेनान्तराश्यास के द्वारा हुए ज्ञान विकांस में दंशनान्तरीयः परिभाषाओं 
को आत्मसांत्‌ करने का प्रयत्न अवश्य है | उसमें प्रमत खण्डन के साथ साथ कभी कमी 
जल्पकथा का भी अवरूम्बन अवश्य देखा जाता है । इन लक्षणों को ध्यान में रख कर, 
ज्ञानसंबन्धी जेन विचार-विकासका जब' हम अध्ययन करते हैँ, तब उस की अनेक ऐति- 
हासिक भूमिकाएँ हमें जेन साहित्य में देखते को मिलती हैं । 
कि हम. मजा कल अग नकल असल किक सी पट किक किम 


3. पंचंसंग्रह, ६8० १०८, गा० हे नि अथम कमेग्रन्थ,, शा[्‌० ४ . गोम्मट्सार जीवकांड, ग्राठः २९९ । 
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ज्ञानविकास की किस' भूमिका का आंभ्रय छे कर प्रस्तुत ज्मनविस्दु अन्य को उपाक्यो- 
यजी ते रचा है इसे ठीक ठीक संमझने के लिए हमे यहाँ ज्ञानविकास की कुछ भूमि- 


_ काओं का संक्षेप में चित्रण करते हैं । ऐसी ज्ञातिव्य भूमिकाएं नीचे लिखे अनुंसारं सांते 


कही जा सकती हैं-(१) कर्मश[ख्रीय तथा आगमिंक। (२) निर्युक्तिगंत | (३ ) 
जजुयोगगत । (४ ) तत्त्वार्यगत'। (५) सिद्धेसेनीय । (६) जिन॑भद्वीय, औरं (७) 
अकलकीये | हम ३. 


. (१ )कर्मशाल्रीय तथा आगमिक द भूमिका वह है जिसमें पल्चविध ज्ञान के मति या 


अभिनिबोध आदि पाँच नाम मिलते हैं, और इन्हीं पाँच नामों के आसपास खदधीना- 


” भ्यासजनित थोड़ाबहुत गहरा तथा विस्तृत भेद-प्रभेदों का विचार भी पाया जांता हैं । 


(२ ) दूसरी भूमिका वह है जो आ्राचीन नियुक्ति भाग में, करीब विक्रम की दूसरी शताब्दी' 
तक में, सिद्ध हुईं जान पड़ती' हे । इस में दशेनान्तर के अभ्यास का थोड़ा सा असर 
अवश्य जान पड़ता है । क्‍यों कि प्राचीन नियुक्ति में मतिज्ञान के वास्ते मति और अभि: 
निबोध शब्द के उपरान्त संज्ञा, प्रज्ञा, स्थृति आबि अनेक पयोय' शब्दों की जो वृद्धि देखी 
जाती' हे ओर पद्चविध ज्ञान का जो अल्यक्ष' तथा परोक्ष रूप से विभाग देखा जाता है 
वह दशेनान्तरीय अभ्यास का ही सूचक है । 


(३ ) तीसरी' भूमिका वह है जो अंनुयोगद्वार! नामक सूत्र में पायी जाती है, जो कि 
आरयः विक्रेमीय दूसरी शताब्दी की ऋतिं हें। इसे में अक्षपादीय न्यायस्त्र' के चार प्रमाणों 
का तंथा उसी के अंजुमान पमोण संबंन्धी भेद-अंगेदों का संग्रह है, जो दुंशीनान्तरीय 
अभ्यास का असन्दिग्ध पंरिणाम हैं। इस सूत्र में जैन॑ पद्चंविध ज्ञानविभाग को सामनें 
रखते हुए भी उसके कर्त्ता आरक्षित सूरिनें शायद, न्‍्यायंदशैनमें प्रसिद्ध प्रमाणंविभाग 
को तथा उसे की परिभाषाओं को जैन विचार क्षेत्र में छाने का सर्व प्रंथंम प्रयत्न किया हे 

. (४ ) चोथी भूमिका वह है जो वाचक उमाखाति के “तत्वार्थम्त्र' और खास कर उन के 


 ख्ोपज्ञ भाष्य में देखी जाती है । यह प्रायः विक्रमीय तीसरी शताब्दी के बाद की कृति है । 


इस में नियुक्ति-प्रतिपादित प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण का उल्ेंख कर के बाचंक ने अल्लुयोगद्वार 

£ निर्युक्तिसाहित्ये कीः देखने से पता चलता है कि जिंतना भी निर्वुक्ति के नाम से' साहित्य उपलब्ध होता हे 
वह सब न तो एक ही आचार्य की कृति है और न वह एक ही शताब्दी में बना है। फिर भी प्रस्तुत ज्ञान 
की चर्चा करनेवाला आवश्यक नियुक्ति का भाग प्रथम भद्रबाहुऋत मानने में कोई आपत्ति नहीं है। अतएव 
उस को यहाँ विक्रम की दूसरी शताब्दी तक में सिंद्ध हुआं कहा गया हैं। २ आंवरंयकनितुक्ति, गा० १२ 
३ बहत्कल्पभाष्यान्तर्गत भद्रबाहुऋुत निर्युक्तिनगा० ३, २४, २५ । यद्यपि टीकाकार ने इन गाथाओं को, 
भद्गबाहवीय निर्युक्तिगत होने की सूचना नहीं दी है, फिर सी पूर्वापर के संदर्भ को देखने से, इन गाथाओं को 
नियुक्तिगत मानने में कोई आपत्ति नहीं है । ठीकाकार ने नियुक्ति और भाष्य काः विवेक सर्वत्र नहीं दिखाया है, 
यह बात तो बृहत्कल्प के किसी पाठक को तुरंत ही ध्यानमें आ सकती है. । और खास बात तो यह है कि 
न्यायावतार ठीका की ठिप्पणी के रचयिता देवभंद्र, २० वीं गाथा कि जिसमें स्पष्ठतः प्रत्यक्ष और परोक्ष का 
लक्षण किया गयाः है, उस को भगवान भद्रबाहु की होने का स्पष्टतयां सूचन करते हैं-न्यायावतार, पृ० १५४ 
७ अजुयोगद्वार सूत्र ० २११ से । “५ तत्त्वार्थसूत्ञ १,५-१३। 





ड़ ... ज्ञानबिन्हुपरिविय- २. विषय विवेचन . 


में स्वीकृत न्यायद्शनीय चतुर्विध प्रमाणविभांग की ओर उदासीनता दिखाते हुए नियुक्तिगत. 


द्विविध प्रमाण विभाग का समर्थन किया है। बाचक के इस समर्थन का आगे के, ज्ञान 
विकास पर प्रभाव यह पड़ा हे कि फिर किसी' जैन तार्किक ने अपनी ज्ञान-विचारणा में 
उक्त चतुर्विध अ्रमांणविभाग को भूछ कर भी स्थान नहीं दिया । हो, इतना तो अवश्य 
हुआ कि आयरक्षित सूरि जैसे प्रतिष्ठित अनुयोगधर के द्वारए, एक बार जैन श्रुत में स्थान पाने 
के कारण, फिर न्यायदशेनीय वह चतुर्विध प्रस्मण विभाग, हमेशां के वास्ते भगवती" आदि 
परम प्रमाण भूत आगमों में भी संगृहीत हो गया है. । वाचक उम्ाखाति का उक्त चतुर्विध 
प्रमाणविभाग की ओर उदासीन रहने में तात्पयं यह जान पड़ता है, कि जब जैन आचार्या का 


खोपज्ञ प्रय्क्ष-परोक्ष प्रमाण विभाग है तब उसीको छे कर ज्ञानों का विचार क्‍यों न किया , 


जाय ? ओर दशनान्तरीय चतुर्विध प्रमाणविभाग पर क्‍यों भार दिया जाय ? इस के 
सिवाय वाचकने भीमांसा आदि दरशनान्तर में अ्सिद्ध अज्ुमान, अर्थापत्ति आदि शमाणों 
का समावेश भी मति-श्रुतमें किया' जो वाचक के पहले किसी के द्वारा किया हुआ देखा नहीं 
जाता । वाचक के अयल्ल की दो बातें खास ध्यान खींचतीं हैं.। एक तो वह, जो निथुक्ति- 
स्वीकृत प्रमाण विभाग की अतिष्ठा बढ़ाने से संबन्ध रखती है; ओर दूसरी वह, जो 
दशनान्तरीय प्रमाण की परिभाषाओं का अपनी ज्ञान परिभाषा के साथ मेल बैठाती हे, 
ओर प्रासंगिक रूप से दशेनान्तरीय प्रमाणविभाग का निराकरण. करती है । 


(५ ) पांचवी भूमिका, सिद्धसेन दिवाकर के द्वारा किये गये ज्ञान के विचारविकास' की' 
है । सिद्धसेनने -- जो अनुमानतः विक्रमीय छठी शताब्दी के उत्तरबर्ती ज्ञात होते हैं -- अपनी 
विभिन्न कतियों में, कुछ ऐसी बातें ज्ञान के विचार क्षेत्र में प्रस्तुत की हैं' जो जैन परंपरा में उन 
के पहले न किसी ने उपस्थित की थीं ओर शायद न किसीने सोची भी थीं । ये बातें तकेदृष्टि 
से समझने में जितनी सरल हैं उतनी ही जैन परंपरागत रूढ मानस के लिए केवछ कठिन 
ही नहीं बल्कि असमाधानकारक भी हैं । यही वजह हे कि दिवाकर के उन विचारों पर, 
करीब हजार वर्ष तक, न किसी ने सहानुभूतिपूर्वक ऊहापोह किया ओर न उन का समर्थन 
ही किया । उपाध्यायजी द्वी एक ऐसे हुए, जिन्हों ने सिद्धसेन के नवीन प्रस्तुत मुद्दों पर 
सिर्फ सहालंभूतिपूर्वक विचार ही नहीं किया, बल्कि अपनी सूक्ष्म प्रज्ञा और तक से परि- 
मार्जित जेनदृष्टि का उपयोग करके, उन मुद्दों का प्रस्तुत 'ज्ञानबिन्दु” प्रन्थ में, अति विशद्‌ 
आर अनेफान्त दृष्टि को शोभा देनेवाढा समर्थन भी किया। वे मुद्दे मुख्यतया चार हैं -- 


१. मति और श्रुत ज्ञान का वास्तविक ऐक्य' |- 
२. अषधि ओर मनःपर्याय ज्ञान का तत्त्वतः अभेदो | 
३. केवल ज्ञान ओर केवछ दशेन का वास्तविक अभेद*। 





२ “चतुर्विधमित्येके नयवादान्तरेण”-तत्त्वार्थभाष्य १.६। २ 'से कि त॑ पमाणे!, पमाणे चजव्विहे 
पण्णत्ते, त॑ जहा-पतश्चक्खे **«*** जहा अणुओगदारे तहा णेयव्व॑ ॥” भगवती, श० ५, उ० ३. भाग २. पृ० २११ 
स्थानगिसूत्र ६० ४५। हे तत्त्वार्थभाष्य १.१२। .- ४ देखो, निश्चयद्वात्रिशिका का० १९, तथा. ज्ञानबिन्दु प्रृ० 
१६ । ५ देखो, निश्वयद्ा० का० १७ और ज्ञानबिन्दु प्ृू० १८। द देखो, सन्‍्मति काण्ड .२ संपूणें; और 
शामब्रिन्दु पृ० 3३ से ही.ह. जाग परत 5 जज पे मी क 


ब्बक 
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ज्ञानविन्दुपरिचय.-२. विषय, विषेैचन  छ 

४. श्रद्धानरूप दशेन का ज्ञान से अभेद । हे 

इन चार मुद्दों को अस्तुत करके सिद्धसेन ने, ज्ञान के भेद-प्रमेद की' पुरानी रेखा पर 
तारिक विचार का नया अकाश डाछा है, जिसको कोई भी, पुरातन रूढ संस्कारों तथा 
शास्त्रों के प्रचलित व्याख्यान के कारण, पूरी' तरह समझ न सका । जैन विचारकों में सिद्ध- 
सेन के विचारों के प्रति प्रतिक्रिया शुरू हुईं । अनेक विद्वाव तो उनका प्रकट विरोध करने' 
छंगे, ओर कुछ विद्वान्‌ इस बारे में उदासीन हौ' रहे । क्षमाश्रमण जिनभद्र गणीने बड़े जोरों 
से विरोध किया । फिर भी हम देखते हैं. कि यह विरोध सिर्फ केवछज्ञानं और केवरूदशन के 


अभेदंवाले मुद्दे पर ही हुआ है । बाकी के मुह्दों पर या तो किसीने विचार ही नहीं किया 
या सभी ने उपेक्षा धारण की । पर जब हम प्रस्तुत ज्ञानबिन्दु में उन्हीं मुद्दों पंर उपाध्या- 


. यजी का ऊहापोह देखते हैं, तब कहना पड़ता है कि उतने प्राचीन युगमे भी, सिद्धसेन की 


वह ताकिकता और सूक्ष्म दृष्टि जेन साहिल्य को अद्धभूत देन थी । दिवाकर ने इन चार मुद्दों 
पर के अपने विचार “निश्चयद्वात्रिंशका' तथा सन्मतिग्रकरण' में प्रकट किये हैं । उन्‍्हों ने 
ज्ञान के विचारंक्षेत्र में एक ओर भी नया प्रस्थान शुरू किया । संभवतः दिवाकर के पहले 


जैन परंपरा में कोई न्याय विषय का - अर्थात्‌ पराथोंचुमान और तत्संबन्धी पदार्थ निरूपक -- 


विशिष्ट ग्रन्थ न था । जब उन्होंने इस अभांव की पूर्त्ति के लिए न्यायावताराँ बनाया तब 
उन्हों ने जैन परंपरा में प्रमाणविभाग पर नये सिरे से पुनर्विचार प्रकट किया। आपेरक्षित- 
स्रीकृत न्यायद्शनीय चतुर्विध' प्रमाणविभाग को जैन परंपरा में गोण स्थान दे कर, नियुक्ति- 
कारखीकृत द्विविध प्रमाणविभाग को प्रधानता देने' वाले वाचक के प्रयन्न का जिक्रे हम ऊपर 
कर चुके हैं । सिद्धसेन ने भी उसी द्विविध प्रमाण विभाग की भूमिका के ऊपर “नयाया- 
वतार की रचना की ओर उस प्रद्मक्ष ओर परोक्ष-प्रमाणद्वय द्वारा तीन प्रमाणों को जेन 
परंपरा में सर्व प्रथम स्थान दिया, जो उनके पूर्व बहुत समय' से, सांख्य दशन तथा वेशे 
षिक दशन में सुप्रसिद्ध थे ओर अब तक भी हैं । सांख्ये ओर बेशेषिक दोनों दशन जिन 
प्रद्यक्ष, अनुमान, आगम-इन तीन प्रमाणों को मानते आये हैं, उनको' भी अब एक तरह. 
से, जैन परंपरा में स्थान मिछा, जो कि वादकथा ओर पराथोनुमान की दृष्टि से' बंहुत उप« 
युक्त है। इस प्रकार जेन परंपरा में न्याय, सांख्य ओर वेशेषिक तीनों. दशेन सम्मत 
प्रमाणविभाग प्रविष्ट हुआ । यहां पर सिद्धसेनस्वीकृत इस त्रिविध' प्रमाणविभाग की जैन 


१ देखो, सन्‍्मति, २.३२; और ज्ञानबिन्दु, पु० ४७ । २ जैसे, हरिभद्ग-देखो, धर्मसंग्रहणी, गा० १३५२ 
से तथा नंदीबृत्ति, पृ. ५५। ४ देखो, न्यायावतार, छो० १। ४ यद्यपि सिद्धसेन ने प्रमाण का प्रद्यक्ष-परोक्ष 
रूपसे द्विविधः विभाग किया है किन्तु प्रंग्यक्ष, अनुमान, और शब्द इन तीनों का प्रथक्‌ प्रथक्‌ लक्षण किया है । 
५ सांख्यकारिका, का० ४। < प्रमाण के भेद के विषय में सभी वेशेषिक एकमत नहीं । कोई उस के दो भेद तो 
कोई उस के तीन भेद मानते हैं । प्रशस्तपादभाष्यमें ( प० २१३ ) शाब्द प्रमाण का अंतभोव अनुमान में है । 
उस के टीकाकार श्रीधर का भी वहीं मत है ( कंदुडी, ० २१३ ) किन्तु व्योमश्िव को वेसा एकान्तरूप से इष्ट 
नहीं-देखो व्योमवती, ए० ५७७,५८४ । अतः जहाँ कहीं वेशेषिकसंमत तीन प्रमाणों का उल्लेख हो वह व्योमश्विव 
का समझना चाहिए-देखो, न्यायावतौर, टीकाटिप्पण, पृ० ५ तथा प्रमाणमीमांसा भाषाटिप्पण-प्ृ० २३ । 
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राजवार्तिक, १.९०,१५ । 





परंपरा में, आयेरक्षितीय चतुर्विध विभाग की तरह, उपैक्षा ही हुईं था उस का विशेष . 


आदर हुआ १-यह प्रश्न अवश्य होता है, जिस पर हम आगे जा कर छुछ कहेंगे,। 


(६ ) छठी भूमिका, वि० ७ वीं शताब्दी वाले जिनभद्र गणी की है। प्राचीन समय से कर्म- 


शास्त्र तथा आगम' की परंपरा के अनुसार जो मति, श्रुत आदि पाँच ज्ञानों का विचार जैन 
परंपरा में प्रचलित था, और जिस पर नियुक्तिकार तथा प्राचीन अन्य व्याख्याकारों ने एवं नन्‍दी 
जेसे आगम के अणेताओं ने, अपनी अपनी हघष्टि व शक्ति के अलुसार, बहुत कुछ कोंठिक्रम' 


भी बढ़ाया था, उसी विचार भूमिका का आश्रय छे कर क्षमाश्रमण जिनभद्र ने अपने विज्ञाल 


प्रन्थ 'विशेषावह््यकभाष्य में पद्चविध ज्ञान की आचूडान्त साज्ञेपाज्ञ मीमांसा की ।- और 
उसी आगम सम्मत पञ्चविध ज्ञानों पर तकेदृष्टि से आगमप्रणाढी का समर्थ करने वाछा गहरा 
प्रकाश डाछा । तच्वार्थस्नुत्र पर व्याख्या छिखते समय, पृज्यपाद देवनन्दी और भद्दारक 
अकलंक ने भी पश्चविध ज्ञान के समर्थन में, मुख्यतया तकेप्रणाली का ही अवलम्बन 


. छिया है। क्षमा्रमण की इस विकासभूमिका को तर्कोपजीबी आगरमभूमिका कहनी चाहिए, 


क्यों कि उन्हों ने किसी भी जैन तार्किक से' कम तार्किकता नहीं दिखाई; फिर भी उन 


. का सारा तकेबल आगमिक सीमाओं के घेरे में ही घिरा रहा-जैसा कि कुमारिठ तथा 


शंकराचाये का सारा तर्केबल श्रुति की सीमाओं के घेरे में ही सीमित रहा। श्माश्रमण 
ने अपने इस विशिष्ट आवश्यक भराष्य में ज्ञानों के बारे में उतनी' अधिक विचारसामग्री 
व्यवस्थित की है कि जो आगे के सभी श्वेताम्बर भ्न्थप्रणेताओं के छिए मुख्य आधारभूत 
बनी हुईं है । उपाध्यायजी तो जब कभी जिस किसी श्रणाढी से ज्ञानों का निरूपण करते 
हैं तब मानों क्षमाश्रमण के विशेषावश्यकभाष्य को अपने मन में पूर्णरूपैण प्रतिष्ठित कर 
लेते हैं. । अस्तुत ज्ञानबिन्दु में भी उपाध्यायजी ने वही किया हैं* । 


(७) खातवीं भूमिका, भट्ट अकलंक की है, जो विक्रमीय आठवीं शताब्दीके विद्वान्‌ हैं। 
ज्ञानविचारके विकासक्षेत्र में भट्टाररकू अकलूंक का प्रयत्न बहुमुखी है. । इस बारे में उन के 


तीन प्रयत्न विशेष उल्लेख योग्य हैं। पहला प्रयत्न तत्त्वार्थसृत्रावठम्बी होने से प्रधानतया पराश्रित _ 


है। दूसरा प्रयत्न सिद्धसेनीय 'न्यायावतार' का ग्रतिबिम्बग्माही कहा जा सकता है, फिर 
भी उस में उत्तकी विशिष्ट खतज्रता स्पष्ट है। तीसरा प्रयत्न 'लघीयखस्रया और खास कर 
प्रमाणसंग्रह' में हे, जिसे उन की एकमात्र निज़ी' सूझ कहना ठीक है'। उमाखाति ने, 
मीमांसक आदि सम्मत अनेक श्रमाणों का समावेश मति ओर श्रुत में होता है-ऐसा 
सामान्य ही कथन किया था; ओर पूज्यपादने' भी वेसा ही सामान्य कथन किया था। 
परन्तु, अकलूंक ने उस से आगे बढ्‌ कर विश्वेष विश्लेषण के द्वारा 'राजवार्त्तिक' में* यह 
बताया कि दु्शनान्‍्तरीय वे सब भ्रमाण, किस तरह अनक्षर और अक्षरश्रुत में समाविष्ट 


६ विशेषावश्यक भाष्यमें ज्ञानपध्रकाधिकारने ही ८४० गाथाएँ जितना बडा भाग रोक रखा है। कोव्याचार्य 
की टीका के अनुसार विशेषावश्यक की सब मिल कर ४३४६ गाथाएँ हैं। २ पाठकों को इस बात की प्रतीति, 
उपाध्यायजीकृत जेनतर्कंभाषा को, उसकी टिप्पणी के साथ देखने से हो जायगी । ३ देखो, ज्ञानबिन्दु की टिप्पणी 
४० ६१,६८-७३ इत्यादि। ४ देखो, तत्त्वार्थभाष्य, १.१२। ५ देखो, सर्वार्थसिद्धि, १.१० । ६ देखो, 


ऊ 


_.. हू कु 


ज्ञानविन्दुपरिचय ० २. विषय विवेचन कप 


,...- . हो.सकते हैं। “राजवात्तिक' सूत्रावलम्बी होने से उस में इतना ही विशदीकरण पर्याप्त है; 

हू 
पर उन को जब धर्मकीत्ति के ग्रमाणविनिश्रयाँ का अनुकरण करने वाछा खतत्र '्यायू- 
विनिश्वय अन्थ बनाना पड़ा, तब उन्हें पराथोनुमान तथा वादगोष्ठी को लक्ष्य में रख कर... 
विचार करना पड़ा । उस समय उन्हों ने सिद्धसेनसख्वीकृत वेशेषिक-सांखुयसस्मत त्रिविध' * 
प्रमाणविभाग की प्रणांडी का अबल्म्बन करके "अपने सारे विचार 'स्यायविनिश्रय: में 

......_ निबद्धनकिये । एक तरह से वह 'न्यायविनिश्चय! सिद्धसेनीय 'न्यायावतार' का खतप्न 

५. किन्तु विस्तृत विशदीकरण ही केवल नहीं हे बल्कि अनेक अंशों में पूरक भी है । -इस: 
तरह जन परंपरा में न्‍्यायावतार के सर्व प्रथम' समर्थक अकलक ही हैं । 


«इतना होने पर भी, अकरलंक के सामने कुछ प्रश्न ऐसे थे जो उन से जवाब 
चाहते थे | पहला प्रश्न यह था, कि जब आप सीमांसकादिसस्मत अनुमान प्रश्नति विविध 
प्रमाणों का श्रुत में समावेश करते हैं, तब उमराखाति के इस कथन के साथ विरोध आता: 
है, कि वे प्रमाण मति.और श्रुत दोनों में समाविष्ट होते हैं। दूसरा प्रश्न उन के सामने 
यह था, कि मति के पर्योय रूप से जो स्मृति, संज्ञा, चिन्ता जेसे शब्द नियुक्तिकाल से 
प्रचलित हैं ओर जिन को उसमास्वाति ने भी मूछ सूत्र में संगृहीत किया है, उन का कोई 
विशिष्ट तात्पये किंवा उपयोग है या नहीं ? । तद्तिरिक्त उन के सामने खास प्रश्न यह भी 
था, कि जब सभी जेनाचाये अपने प्राचीन पत्चविध ज्ञानविभाग में दशनान्तरसम्मत पमाणों 
का तथा उन के नामों का समावेश करते आये हैं, तब क्या जेन परंपरा में भी प्रमाणों की 
कोई दाशेनिक परिभाषाएँ या दाशनिक लक्षण हैं. या नहीं १; अगर हैं तो वे क्या हैं ? और आप 
यह भी बतछाइए कि वे सब प्रमाणछक्षण या प्रमाणपरिभाषाएँ सिर्फ दशनान्‍्तर से उधार 
ली हुई हैं या प्राचीन जैन अन्धों में उनका कोई मूछ भी है ?। इसके सिवाय अकर्ूंक को एक 
बड़ा भारी यह भी अश्न परेजश्ञान कर रहा जान पड़ता है, कि तुम जैन तार्किकों की सारी 
प्रमाणप्रणाली कोई खतञ्न स्थान रखती है या नहीं ? अगर वह खतमञ्न स्थान रखती है 

तो उसका स्वोगीण निरूपण कीजिए। इन तथा ऐसे ही दूसरे प्रश्नों का जवाब अकलूंक ने 
हे थोड़े में 'लघीयश्रय' में दिया है, पर “प्रमाणसंग्रह” में बह बहुत स्पष्ट है। जैनताकिंकों के 

सामने देशनान्तर की दृष्टि से उपस्थित होने वाली सब समस्याओं का सुछ्झाव अकलंक 
ने सर्व प्रथम खतग्रभाव से किया जान पड़ता है । इस लिए. उनका वह प्रयत्न बिलकुछ 
मोछिक है । 


ऊपरके संक्षिप्त वर्णन से यह साफ जाना जा सकता है कि -- आठवीं-नवीं शताब्दी तक 
में जेन परंपरा ने ज्ञान संबन्धी विचार क्षेत्र में स्वदशेनाभ्यास के मांगे से और द्रना- 
न्‍्तरांभ्यास के मारगे से किस किस प्रकार विकास प्राप्त किया । अब तक में दरशेनान्तरीय 
आवश्यक परिभाषांओं का जेन परंपरा में आत्मसातकरण तथा नवीन खपरिभाषाओं का _ 
निर्माण पर्याप्त रूपसे हो चुका था। उस में जल्प आदि कथा के द्वारा परमतों का निरसन 








है १ न्यायविनिश्चय को अकलंकने तीन प्रस्तावों में बिभक्त किया है-प्रत्यक्ष, अनुमान और प्रवचन । इस 
कर से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि उन को प्रमाण के ये तीन भेद मुख्यतया न्यायविनिश्चय की रचना के 
समय इृष्ट होंगे । 





१० ज्ञानविन्दुपरिचय - २. विषय विवेचन 


: भी ठीक ठीक हो चुका था “ओर पूर्वकाल में नहीं घार्चित ऐसे अनेक. नवींन' अमेयों की. . 


चर्चा: भी हो चुकी थी। इस पक्ती दाशनिक भूमिका के ऊपर अगले हजार वर्षो में. - जेन 


ताकिकों ने बहुत बड़े बड़े चचोजटिल अन्थ रचे जिनका इतिहास यहाँ प्रस्तुत नहीं है. ॥ 


फिर भी शस्तुत ज्ञानबिन्दु विषयक उपाध्यायजी का प्रयत्न. ठीक ठीक समझा जा सके, 


एतंदर्थ. बीच के. समय के जैन ताकिंकों की' प्रवृत्ति की' दिशा संक्षेप में जानना जरूरी-है । 
 आठवीं-नवीं शताब्दी के बाद ज्ञान के अदेदा में मुख्यतया दो दिशाओं में प्रयह्नें देखा 
जाता है:। एंक प्रयत्न ऐसा है जो क्षमाश्रमण 'जिनभद्र के द्वार विकसित भूमिका का 
आश्रय ले कर चलता है, जो कि आचाये हरिभद्र की 'धर्मसड्न्‍रहणी' आदि ऋतियों में. देखा' 


जाता है। दूसरा श्रयन्ल अकछक के द्वारा विकसित भूमिका का अवरूम्बन करके शुरू हुआ । 


इस.प्रय्त्न में न. केवछ .अकलंक के विद्याशिष्य-प्रशिष्य विद्यानन्द, माणिक्यनन्दी,. अन-« 
स्तबीये, प्रंभाचन्द्र, वादिराज आदि' दिगम्बर आचाये ही झुके; किन्तु अभयदेव, वादिदेव- 
सूरि, हेमचन्द्राचाये आदि अनेक जेताम्बर आचार्यों ने भी अकर्ूंकीय ताकिक भूमिका. को 
विस्तृत. क्रिया.) इस तकेप्रधान जैन युग ने जैन मानस में एक ऐसा प्ररिवत्तेन. पेदा किया 


ज़ो-पूर्वकालीन रूढिबद्धता को देखते हुए आश्रयजनक कहा .जा सकता है । संभवत: 
सिद्धसेन: दिवाकर के बिलकुल नवीन सूचनों के. कारण उनके विरुद्ध जो जेन परंपरा में 
पूर्वग्रह था वह दसवीं शताब्दी से स्पष्ट रूप में हटने ओर घटने छगा । हम देखते. हैं. कि 
सिद्धसेन की कृति रूप जिस न्‍्यायावतार पर - जो कि सचमुच जेन परंपरा का एक छोटा किन्तु 
सोछिक अन्थ है - करीब तीन शताब्दी तक किसीने टीकादि नहीं रची थी, उस न्यायावतार 
की. ओर जैन विद्वानों का ध्यान अब गया । सिद्धि ने दसवीं शताब्दी. में उस. पर. व्याख्या 
लिख .कर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई ओर ग्यारहवीं शताब्दी में ब्रादिबेताल शान्तिसूरि ने उस को 
तह स्थान दिया जो अत्तुहरि ने “व्याकरणमहाभाष्याँ को, कुमारिछ ने शाबरभाष्या को 


धर्मकीरत्तिने प्रमाणसमुचयं को ओर विद्यानन्द ने तत््वाभ्रस्त्रं आदि को दिया था.।. 
शान्तिस्ूरि ने न्‍्यायावतार की प्रथम कारिका पर सटीक पद्यबन्ध. वात्तिक रचा ओर साथ' 
ही उस में उन्हों ने यत्र तन्न अकर्कक. के विचारों का खण्डन भी किया । इस शाख-राचना< 


: प्रचुर थुग में न्‍्यायावतार ने दूसरे भी एक जेन तार्किक का ध्यान, अपनी ओर खींचा ,। 
ग्यारहवीं शताब्दी के जिनेश्वरसूरि ने न्‍्यायावतार की अथम, ही कारिका को के कर, उस- 
पर एक पद्मबन्ध' 'प्रमालक्षणँ नाम का अन्थ' रचा ओर उस की व्याख्या भी खर्य उन्हों ने 
की । यह प्रयत्न दिक्‍ुनाग के 'प्रमाणसमुच्या की प्रथम कारिका के. ऊपर धर्मकीर्त्ति 
द्वारा रवे गए सटीक पद्यबन्ध 'प्रमाणवात्तिक का; तथा पूज्यपाद की 'सर्वार्थसिद्धि! के प्रथम 
मंगछ फ्लोक के ऊपर विद्यानन्द के द्वारा रची गई सटीक आप्तपरीक्षा' का अनुकरण 
है । अब तक में तर्क ओर दशन के अभ्यास ने जेन विचारकों के मानस पर अमुक अंश 
में खतञ्र विचार प्रकट करने के बीज ठीक ठीक बो दिये थे। यही कारण है कि एक ही 
न्यायावतार पर लिखने वाले उक्त तीनों विद्वानों की विचारप्रणोंढी अनेक जगह . भिन्न 
भिन्न देखी जाती है। - > 
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१ जैनतकंवार्तिक, ४० १३२; तथा देखो न्यायकुमुदचन्द्र-प्रथमभाग, अस्तावना घृ० 2८९॥ 
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, - ज्ञानविन्दुपरिचय- ३. रचज्नाशैंढी' ' ११ 


.. “ अबतक जैन परंपरा ने ज्ञान के विचारक्षेत्र में जो अनेकमुग्ी विकास प्राप्त किया था 


ओर ज़ो विज्ञांलप्रमाण प्रन्थराशि पेदा की थी एवं जो मानसिंक स्वातव्य की' उच्च तार्किक 


भूमिका प्राप्त की थी, वह सब तो उपाध्याय. यशोविजयक्जी को वेरासत में मिली ही थी, 


पर साथ ही में उन्हें एक ऐसी सुविधा भी प्राप्त हुई थी जो उनके पहले किसी जैन विद्वान्‌ 
को म मिली थी। वह सुविधा है उदयन तथा गैंगेशप्रणीत नव्य न्‍्यायशञासत्र के अभ्यांस का 
साक्षाव्‌ विद्याधाम काशी में अवसर मिलना,। इंस सुविधा का डपाध्यायजी की जिज्ञासा 
ओर ग्रज्ञा ने कला ओर कितना उपयोग किया इस का पूरा खयाछ तो उसी को आ सकता 
है जिस ने उन की सब कृतियों का थोड़ा सा भी अध्ययन किया हो | नव्य न्याय के 
उपरान्त उपाध्यायजी ने उस समय तक के अति प्रसिद्ध और विकसित पूर्चमीमाँंसा तथा 
वेदान्त आदि बेदिक दशनों के महत्त्वपूर्ण अन्थों का भी अच्छा पंरिशीरन किया । 
आगमिक ओर दाशनिक ज्ञान की पूर्वकालीन तथा समकालीन समस्त विचार सामग्री 


'को आत्मसात्‌ करने के बाद उपाध्यायजी ने ज्ञान के निरूपणक्षेत्र में पदापण किया। 


उपाध्यायजी की मुख्यतया ज्ञाननिरूपक दो ऋृतियाँ हैं। एक 'जैनतकेभाषा' और दूसरी 
प्रस्तुत 'ज्ञानविन्दुँ। पहली ऋति का विषय यद्यपि ज्ञान ही है तथापि उस में उस के नामाछुसार 
तकश्रणाली या श्रमाणपद्धति मुख्य है। तकेभाषा का मुख्य उपादान “विशेषावश्यकभाष्य 
है, पर वह अकलक के 'लघीयख्॒य तथा अमाणसंग्रह” का परिष्कृत किन्तु नवीन अनुकरण 
संस्करण भी है । अस्तुत ज्ञानबिन्दु: में प्रतिपाथ रूपसे उपाध्यायजी ने पद्चविध ज्ञान: बाला 
आगमिक. विषय ही चुना है. जिस में उन्हों ने पूर्वकार में विकसित प्रमाणपद्धति को कहाँ 
भी स्थान नहीं दिया । फिर भी जिंस थुग, जिस विरासत और जिस शतिभां के वे धारक 
थे, वह सब अति प्राचीन पद्नविध ज्ञान की चचो करने वाले उन के श्रस्तुत ज्ञानबिन्दु 
थ में न आवबे यह असंभव है | अत एवं हम' आगे जा कर देखेंगे कि पहले के करीब दो 
हजार वर्ष के जेन साहित्य में पद्नविधज्ञानसंबन्धी विचार क्षेत्र में जो कुछ सिद्ध हो 
चुका था वह तो करीब करीब सब, प्रस्तुत ज्ञानबिन्दु में आया ही है, पर उस के अतिरिक्त 
ज्ञानसंबन्धी अनेक नए विचार भी, इस ज्ञानबिन्दु में सन्निविष्ट हुए हैं; जो पहले के किसी' 
जैन अन्थ में नहीं देखे जाते । एक तरह से अस्तुत ज्ञानबिन्दु विशेषावश्यकभाष्यंगत 
प्रश्नविधज्ञानवर्णन का नया परिष्कृत ओर नवीन दृष्टिसे सम्पन्न संस्करण है। . ' 


2 | ३. रचनारोली है, आप अब कम 
प्रस्तुत मन्थ ज्ञानबिन्दु की रचनाशेली किस प्रकार की है इसे स्पष्ट समझने के हिएं 
शास्त्रों की मुख्य सुख्य शैलियों का संक्षिप्त परिचय आवश्यक है. । सामान्य रूपसे 


१ देखो जैनतकभाषा की अशस्ति-“पूर्व न्यायविशारदल्बिंसुदं काशयां प्रदत्त बुचैः ।” ४ लघीयश्नय में तृतीय 
प्रवचन प्रवेश में क्रमशः प्रमाण, नय और निशक्षेप का वर्णन अकलंकने किया है। वेसे' ही' प्रमाणसंग्रह के. अंतिम 
नवम प्रस्ताव में भी उन्हीं तीन विषयों का संक्षेप में वणेन है । लघीयस्नरय और प्रमाणसंग्रह में अन्यत्र प्रमाण 
और नय का विस्तृत वर्णन तो है ही, फिर भी उन दोनों ग्रन्थों के अंतिम प्रस्ताव में प्रमाण, नय और निक्षेप 
की एक सांथ संक्षिप्त चर्चा उन्होंने कर दी है जिससे स्पष्टतया उन तीनों विषयों का पारस्परिक मेंद समझ में 
आ जाय । यशोविजयजी ने अपनी तकभाषा को, इसी' का अनुकरण करके, प्रमाण, नय, और निक्षेप इन तीन 
परिज्छेदों में विभ्रक्त किया है । , हिए 3 हि आ के पद न शशि 





के 


श्र ज्ञानबिन्दुपरिचज - प्रन्थका ,आश्यन्तर स्वरूप 


दाशनिक परंपरा में चार «शैलियाँ प्रसिद्ध हैं-१. सूत्र शैली, २. कारिका शैली, ३. . 


व्याख्या शेढी, ओर ४. वर्णन शेली । मूल रूपसे सूत्र शैली का उदाहरण है 'न्यायसूत्रा 
आदि । मूछ रूपसे कारिका शैली 'का उदाहरण है 'सांख्यकारिका आदि । गद्य पद्म या 
उभथ रूपमें जब किसी मूल भन्‍थ पर व्याख्या रची ज़ाती है तब वह है व्याख्या शैली -- 
जैसे भाष्यां वातिकादि' अन्थ । जिस में स्वोपज्ञ या अन्धोपज्ञ किसी मूठ का अबलूम्बन 
न हो; किन्तु जिस में प्रन्थकार अपने ग्रतिपाद्य विषय का खतश्न भाव से सीधे तोश पर 
वर्णन ही वर्णन करता जाता है' ओर प्रसक्तालुप्रसक्त अनेक मुख्य विषय संबन्धी विषयों 
को उठा कर उनके निरूपण द्वारा मुख्य विषय के वर्णन को ही पुष्ट फरता है वह है अर्णन 
या प्रकरण शेली । अस्तुत प्रन्थ की रचना, इस वर्णन शैलीं से की गईं है । जैसे विद्यानन्द 
ने प्रमाणपरीक्षा'ं रची, जैसे मधुसूदन सरखती ने 'वेदान्तकत्पछतिकाँ और सदानस्द्‌ 
ने विदान्तसार वर्णन शैली से बनाए, वैसे ही उपाध्यायजी ने ज्ञानविन्दु की रचना वर्णन 
शेली से की है । इस में अपने या किसी अन्य के रचित गद्य या यद्य रूप मूल का अवब- 
लग्बन नहीं है । अत एवं समूचे रूपसे ज्ञानबिन्दु किसी मूल प्रन्थ की व्याख्या नहीं है । 
भह तो सीधे तौर से प्रतिपाद्य रूपसे प्रसन्‍द किये गये ज्ञान और उसके पद्चविध प्रकारों करा 
निरूप्रण अपने ढंग से फरता है । इस निरूपण में अन्थकार ने अपनी योग्यता और मर्यादा 
के अजुसार मुख्य विषय से संबन्ध रखने वाढे अनेक विषयों की चर्चा छानबीन के साथ 
की है, जिस में उन्हों ने पक्ष या विपक्ष रूपसे अनेक अन्थकारों के मल्तव्यों के अवतरण 
मी दिए हैं | यद्यपि प्रन्थकार ने आगे जा फर “सन्मति' की अनेक गराथाओं को छे कर 
(४० ३ ) उनका क्रमशः ख़र्य व्याख्यान भी किया है, फिर भी वस्तुतः उन्र गाथाओं 
को छेत्रा तथा उनका व्याख्यान करना आसंगिक मात्र है'। जब फेवरक्षान के निरूपण का 
प्रसंग आया ओर उस संबन्ध में आचार्यों के मतभेदों पर कुछ छिखना प्राप्त हुआ, तब 
उन्हों ने सन्‍्मतिगत कुछ महत्त्व की गाथाओं को छे कर उनके व्याख्यान रूपसे अपना 
विचार प्रकट कर दिया है । खुद उपाध्यायजी ने ही “एतच तख॑॑ सयुक्तिक सम्मति- 
गाधाभिरेत्र प्रदशयाम/ (ए० ३३ ) कह कर वह भाव स्पष्ट कर दिया है । उपाध्यायजी 


ने अनेकान्तव्यवस्था/आदि अनेक प्रकरण अन्‍्थ हिखे हैं जो ज्ञानबिन्दु के समान वर्णन 


शैली के हैं । इस शैली का अवरम्बन करने की प्रेरणा करनेवाले वेदान्तकह्पलततिका, 
वेदान्तसार, न्यायदीपिका आदि अनेक वैसे अ्न्थ थे जिनका उन्होंने उपयोग भी किया है। 
पक .. ग्रन्थ का आश्यन्तर खरूप 

-_ अन्थके आश्यन्तर खरूप का पूरा परिचय तो तभी' संभव है. जब उस का अध्ययन -- 
अर्थप्रहण और ज्ञात अर्थ का मनन - पुनः पुनः चिन्तन किया जाय । फिर भी इस प्रन्थ के 
जो अधिकारी हैं उत्त की बुद्धि को अ्वेशयोग्य तथा रुचिसम्पन्न बनाने की दृष्टि से यहाँ 
उस के विषय का कुछ खरूपवर्णन करना जरूरी है । अन्थकार ने ज्ञान के खखरूप को सम- 
झाने के छिए 'जिन मुख्य मुख्य मुद्दों पर चर्चा की है और ग्रत्मेक मुरुय मुद्दे की चच्ची 
करते समय प्रासंगिक रूपसे जिन दूसरे मुद्दों पर भी विचार किया है, उन मुद्दों का यथा- 


संभव दिगदश्शन कराना इस जगह इृष्ट है। हम ऐसा दिग्द्शन कराते समय यथासंभव 


> 


कै 


,शानबिन्दुपरिचय -- ज्ञानकी साग्रान्य चची . शु३ 


'तुलनात्मेक और ऐतिहासिक दृष्टि का उपयोग करेंगे जिस से अभ्यासीगण ग्रन्थकार द्वारा 
चांचित. मुद्दों को ओर भी विश्ञालवा के साथ अवगाहन कर सके तथा भन्थ के अन्त में 
जो टिप्पण दिये गये हैं उनका हादें समझने की एक कुंजी भी पा सकें । ग्रस्तुत' वर्णन में 
काम में छाई जाने वाली तुलनात्मक, तथा ऐतिहासिक दृष्टि यथासंभव परिभाषा, विचार 
ओर साहित्य इन तीन, प्रदेशों तके ही सीमित रहेगी । 


१, ज्ञान की सामान्य चर्चा 


प्रन्थकार ने प्रन्थ' की पीठिका रचते समय उस के विषयभूत ज्ञान की ही सामान्य रूपसे 
पहले 'च्चो की है, जिस में उन्हों ने दूसरे अनेक मुद्दों पर शाल्रीय अ्रकाश डाला है । वे 
मुद्दे ये हैँ-- 
. ३. ज्ञान सामान्य का रुशक्षण, । 
. २. उस की पूर्ण-अपूर्ण अवस्थाएं तथा उन अवखथाओं के कारण ओर ग्रतिबन्धक 
। कर्म का विश्ेषण, 
३. ज्ञानावारक कर्म का स्वरूप, 
४. एक तत्त्व में आवतानाबृतत्व” के विरोध का परिहार, 
. ५. वेदान्तमत में “आवृतानाइतत्व” की अल्लञुपपत्ति, 
६. अपूर्णज्ञानगत तारतम्य तथा उस की निवृत्तिका कारण, और 
७. क्षयोपशम की अक्रिया । 


१, [ ६१ ] भअन्थकार ने शुरू ही में ज्ञानसामान्य का जेनसम्मत ऐसा स्वरूप बतछाया 
है कि-जो एक मात्र आत्मा का गुण है! ओर जो ख तथा पर का प्रकाशक है वह ज्ञान है | 
ज़ेनसम्मत इस ज्ञानस्वरूप की दशनानन्‍्तरीय ज्ञानखरूप के साथ तुलना करते समय आये*« 
चिन्तकों की मुख्य दो विचारधाराएँ ध्यान में आती हैं । पहली धारा है सांख्य और वेदान्त 
में, ओर दूसरी है. बोद्ध, न्याय आदि दर्शनों में | प्रथम धारा के अनुसार, ज्ञान गुण और 
चित्त शक्ति इन दोनों का आधार एक नहीं है; क्‍यों कि पुरुष ओर ब्रह्म ही उस में चेतन माना 
गया है; जब कि पुरुष ओर ब्रह्म से अतिरिक्त अन्तःकरण को ही उसमें ज्ञान का आधार 
मात्रा गया है । इस तरह प्रथम धारा के अज्ुसार चेतना ओर ज्ञान दोनों भिन्न भिन्न 
आधारगत हैं | दूसरी धारा, चेतन्‍न्य ओर ज्ञान का आधार भिन्न भिन्न न मान कर, उन 


दोनों को एक आधारगत अत एवं कारण-कार्यरूप मानती है । बोद्धदशैन चित्त में, जिसे वह 


नाम भी कंहता है, चेतन्य ओर ज्ञान का अस्तित्व मानता है'। जब कि न्यायादि दशेन 
क्षणिक चित्तके बजाय ख्िर आत्मा में ही चेतन्य और ज्ञान का अखित्व मानते हैं। जैन 
दशेन दूँसरी विचारधारा का अवरुम्बी है | क्‍यों कि बह एक ही आत्मतत््व में कारण 
रूपसे चेंतना को ओर कारये रूपसे उस के ज्ञान पर्याय को मानता है। उपाध्यायजी ने 
उसी भाष ज्ञान को आत्मगुण-धर्म कह कर प्रकट किया है । 





... १ इस तरह चतुष्कोण कोपक में दिये गए ये अंक ज्ञानबिन्डु के सूल अन्धकी बंडिझा के सूचक हैं।..... 
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२. उपाध्यायजी ने फिर बतलाया है कि ज्ञान पूर्ण भी होता है. ओर अपूर्ण भी । यहां 
यह ग्रश्न खाभाविक है कि जब आत्मा चेतनखभाष है तब उस में ज्ञान की कसी अपूर्णता 
ओर कभी पूर्णता क्‍यों ? इसका उत्तर देते समय उपाध्यायजी ने कर्मखभाव का विश्लेषण 
किया है । उन्होंने कहा है कि [ १२ ] आत्मा पर एक ऐसा भी आवरण है. जो चेतना- 
शक्ति को पूर्णरूप में काये करने नहीं देता । यही आवरण पूर्ण ज्ञान का अतिबन्धक होने से 
केवलज्ञानावरण कहलाता है। यह आवरण बेसे पूर्ण ज्ञान का प्रतिबन्ध करता है वैसे ही 
अपूर्ण ज्ञान का जनक भी बनता है। एक ही केवलज्ञानावरणको पूर्ण ज्ञान का तो 
प्रतिबन्धक ओर उसी समय' अपूर्ण ज्ञान का जनक भी मानना चाहिए। ... 


. आपूण ज्ञान के मति श्रुत आदि चार प्रकार हैं । और उन के मतिज्ञानावरण, आंदि 
चार आवरण भी प्रथक प्रथक माने गये हैं । उन चार आवरणों के क्षयोपशम से ही मति 
आदि चार अपूर्ण ज्ञानों की उत्पत्ति मानी जाती है | तब यहां, उन अपूर्ण ज्ञानों की उत्पत्ति 
केवलशानावरण से' क्‍यों मानना ? ऐसा प्रश्न सहज है'। उसका उत्तर उपाध्यायजी ने शास्तर- 
सम्मत [ $३ |] कह कर ही दिया है, फिर भी वह उत्तर उन की स्पष्ट सूझ का परिणाम 
है; क्‍यों कि इस उत्तर के द्वारा उपाध्यायजी ने जैन शाश्न में चिर अ्रचल्धित एक पश्चान्तर 
का सपुक्तिक निरास कर दिया है.। वह पक्षान्तर ऐसा है कि --जब केंवलज्ञानावरण के 
क्षय से मुक्त आत्मा में केवछ ज्ञान प्रकट होता. है, तब मतिज्ञानावरण आदि चारों 
आवरण के क्षय से केवली में मति आदि चार ज्ञान भी क्‍यों न माने जायें ? इस प्रश्न के 
जवाब में, कोई एक पक्ष कहता है. कि- केवली में मति आदि चार ज्ञान उत्पन्न तो होते हैँ 
पर वे केवल ज्ञान से अभिभूत होने के कारण कार्यकारी नहीं। इस चिरप्रचलिंत॑ पक्ष 
को नियुक्तिक सिद्ध करने के छिए उपाध्यायजी ने एक नयी युक्ति उपस्थित की है. कि-- 
अपूर्ण ज्ञान तो केवरज्ञानावरण का ही कार्य है, चाहे उस अपूर्ण ज्ञान का तारतभ्य या 
वेविध्य मतिज्ञानावरण आदि शेष चार आवरणों के क्षयोपश्म वेविध्य का कार्य क्‍यों न 
हो, पर अपूर्ण ज्ञानावस्था मात्र पूर्ण ज्ञानावस्था के अ्रतिबन्धक केवछज्ञानावरण के सिवाय 
कभी संभव ही नहीं। अत एवं केवढी में जब केवलज्ञानावरण नहीं है' तब तज्जन्य कोई 
भी सति आदि अपूर्ण ज्ञान केवली में हो ही कैसे सकते हैं । सचमुच उपाध्यायजी की यह' 
युक्ति शाल्रानुकूछ होने पर भी उनके पहले किसी ने इस तरह स्पष्ट रूपसे सुझाई नहीं हे । 


३- [8 ४. | सघन सेघ ओर सूय प्रकाश के साथ केवंलज्ञानावरण और चेतनाशक्तिं 
की. शाखअसिद्ध तुलना के ह्वारा उपाध्यायजी ने ज्ञानावरण कर्म के खरूप के बारे में दो 
बातें खास सूचित की हैं.। एक तो यह, कि आवरण कर्म एक अकार का द्रव्य है; ओर 
दूसरी यह, कि बह द्रव्य किंतना ही निबिड -उत्कट क्‍यों न हो, फिर भी वह अति खच्छ 
अञ्न जैसा होने से अपने आवाये ज्ञान गुण को सर्वथा आबृत कर नहीं सकता |. 


कर्म के खरूप के विषय में भारतीय चिन्तकों की दो परंपराएं हैं। बोद्ध, न्याय दशन' 
आदि की एक; ओर सांख्य, वेदान्त आदि की दूसरी है। बौद्ध दर्शन केशावरणं, शेयावरण 








१ देखों, तत्त्वसंग्रहपंजिका, प०. ८६९ । जे देखो, तत्वधपरजिस पे मा 


कर 





शानविन्दुपरिचय « ज्ञानकी सामान्य चर्चा ' इधू | 


आदि अनेक कर्मावरणों को मानता है। पर उस के मतालुसार चित्त का वह आवरण. भांत्र 
संस्काररूप' फलित होता है जो की द्वव्यखरूप नहीं है । न्याय आदि दशनों के अनुसार भी... * 
ज्ञोनावरण -अज्ञान, ज्ञानशुण का प्रागभाव मात्र होने से अभावरूप ही फलित होता. है 
द्रव्यरूप नहीं। जब कि सांख्य, बेद[न्त के अनुसार आवरण जड़ द्रव्यरूप अवश्य. सिद्ध ५ 
होता है । सांख्य के' अनुसार बुद्धिसत्व का औवारक तमोगुण है जो. एक सूक्ष्म जड 
द्र्यांश मात्र है । बेदान्त के अनुसार भी झावरण --अज्ञान नाम से बस्तुतः एक प्रकार _ 
का जड़ द्रव्य ही माना गया है जिसे सांख्य-परिभाषा के अनुसार ग्रंकृति या. अन्त;करण 
कह सकते हैं। वेदान्त ने मूछ-अज्ञान ओर अवस्था-अज्ञान रूप से या मूछाविद्या, और 

« तुलाविद्या रूप से अनेकविधः आवरणों की कल्पना की है. जो जड़ द्वव्यरूप ही हैं-। जैन 
परंपरा तो ज्ञानावरण कर्म हो या दूसरे कर्म - सब को अल्यन्त स्पष्ट रूप से . एक अकार' 
का जड़ द्रव्य बतछाती है | पर इस के साथ ही वह अज्ञान - रागद्वेषात्मक परिणाम, जो 
आत्मगत है ओर जो. पोहलिक कर्मद्रव्य कां कारण तथा काये भी है, उस को भावकर्म 
रूप से बोद्ध आदि दशनों की तरह संस्कारात्मक मानती है | 

जनदशनग्रसिद्ध ज्ञानावरणीय शब्द के स्थान में नीचे लिखे शब्द दरशीनान्तरों में 

प्रसिद्ध हैं । बोद्धदशेन में अविद्या ओर ज्ञेयावरण । सांख्य-योगदशेन' में अविद्यां और 
प्रंकाशाबरण । न्‍्याय-वेशेषिक-वेदान्त दशन में अविद्या और अज्ञान । 


४. [ ४० २. पं० ३ ] आधृतत्व ओर अनाबृतत्व परस्पर विरुद्ध होने से' किसी एक 
वस्तु में एक साथ रह नहीं सकते ओर पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार तो एक ही चेतना" एक 
समय में केबलज्ञानावरण से आध्रत भी ओर अनाव्त भी मानी गई है, -सो कैसे घंट' 
सकेगा ; इस का जवाब उपाध्यायजी ने अनेकान्त दृष्टि से दिया है । उन्हों ने कहा है. कि 
यद्यपि चेतना एक ही है फिर भी पूर्ण-और अपूर्ण प्रकाशरूप नाना ज्ञान उसके पर्याय हैं 
जो कि' चेतना से कथश्ित्‌ भिन्नाभिन्न हैं । केवलज्ञानावरण के- द्वारा पूर्ण अकाश के आधृतत 
हीने: के समय ही उसके द्वारा अपूर्ण अकाश अनाबृत भी है | इस तरह दो भिन्न प्योयों 
में. ही आधव्वतत्व ओर अनाबृतत्व है जो कि पर्यायार्थिक दृष्टि से सुघट है । फिर भी जब 
द्रव्याथिक दृष्टि की विवक्षा हो, तब. द्रव्य की.प्रधानता होने के कारण, पूर्ण. और अपूर्ण 
ज्ञानरूप पर्योय, द्रव्यात्मक चेतना से भिन्न नहीं | अत.एवं उस दृष्टि से उक्त: दो पर्योयगत- 
आइतत्व-अनाबृतत्व को एक चेतनागत मानने और . कहने में क्रोई. विरोध नहीं | उपा- 
ध्यायजी ने द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक दृष्टि का विवेक सूचित करके आत्मतत्त्व का जैन दर्शन 
सम्मत- परिणामित्व खरूप प्रकट किया है जो कि केवछ नित्यत्व भया कूटस्थत्ववाद 
से भिन्न: है । | 

७५. [$५ | उपाध्यायजी ने जेन दृष्टि के अनुसार “आदतानावृतत्व”. का- समर्थन ही. 
नहीं किया बल्कि इस विषय में वेदान्त मत को एकान्तबादी मान कर उस का खण्डन भी 
किया है'। जेसे- वेदान्त अंह्य को एकान्त कूटर्थ मानता है बैसे ही - सांख्य-योग भी पुरुष ५ 





१ स्थाद्मदर०, पू० ११०१। २,देखो, स्थाद्वादर०, प्रू० ११०३। ४ देखो, विवरंणंप्रमेयसंग्रह, पृ० २१; 
तथा न्यायकुसुदचन्द्र, पू० ८०६। ४ वेदान्तपरिभाषा, पृ० ७२। ,७ गोम्मटसार कर्मकाण्ड, गा० ६ .. 
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: को एकान्त कूटरथ अत एव्‌ निर्लेप, निर्विकार ओर निरंश मानता है| इसी तरह न्याय, 
आदि दशन भी आत्मा को एकान्‍्त नित्य ही मानते हैं। तब प्रन्थकार नें एकोन्तवाद में 
“आइतानाइतत्व' की अलनुपपत्ति- सिफे वेदान्त मत की समाछोचना के द्वारा ही क्‍यों 
हि दिखाई १ अथात्‌ उन्होंने सांख्यन्योग आदि मतों की भी समालठोचना क्‍यों नहीं की ? - 
यह प्रश्न अवश्य होता है । इस का जवाब' यह जान पडता है कि केवेलज्ञानांवरण के द्वारा 
चेतना की “आवृतानाबृतत्व' विषयक श्रस्तुत [चर्चा का जितना साम्य ( झब्दकः ओर 
अर्थतः ) वेदान्तदशन के साथ पाया जाता है उतना सांख्य आदि दशेनों के साथ' नहीं । 
जेन दशन शुद्ध चेतनतत्त्व को मान कर उस में केवछज्ञानावरण की स्थिति मानता ह्वे 
ओर उस चेतन को उस केवल ज्ञानावरण का विषय भी मानता है । जैनमतानुसार केवल- 
ज्ञानावरण चेतनतत्त्व में ही रह कर अन्य पदार्थों की तरह स्वाश्रय चेतम फो भी आवृत 
करता है जिस से कि ख-परप्रकाशक चेतना न तो अपना पूर्ण प्रकाश कर पाती है और न 
अन्य पदार्थों का ही पूर्ण प्रकाश कर सकती है । वेदान्त मत की प्रक्रिया भी वैसी ही है । 
वह भी अज्ञान को शुद्ध चिह्रप ब्रह्म में ही स्थित मान कर, उसे उस का विषय बतछा कर,, 
कहती है कि अज्ञान त्ह्मनिष्ठ हो कर ही उसे आबृत करता है जिस से कि उस का “अख- 
ण्डव' आदि रूप से तो प्रकाश नहीं हो पाता, तब भी चिद्रूप से प्रकाश होता ही है। 
जेन अक्रिया के शुद्ध चेतन ओर केवलज्ञानावरण तथा वेदान्त प्रक्रिया के चिद्रूप जह्म और 
अश्ञान पदार्थ में, जितना अधिक सास्य है उतना शाब्दिक ओर आर्थिक साम्य, जैन प्रक्रिया 
का अन्य सांख्य आदि प्रक्रिया के साथ नहीं है. । क्‍यों कि सांख्य या अन्य किसी दर्शन 
की प्रक्रिया में अज्ञान के द्वारा चेतन या आत्मा के आवृतानाबुत होने का बैसा स्पष्ट और 
विस्तृत विचार नहीं है, जेसा वेदान्त प्रक्रिया में है । इसी कारण से उपाध्यायजी ने जैन 
प्रक्रिया का समर्थन करने के बाद उसके साथ बहुत अंशों में मिलती जुलती वेद्न्त 
प्रक्रि] का खण्डन किया है पर दर्शनान्तरीय प्रक्रिया के खण्डन का अ्यत्न नहीं किया । 


उपाध्यायजी ने वेदान्त मत का निराख करते समय उस के दो पक्षों का पूर्वपक्ष रूप से... 
उल्लेख किया है । उन्हों ने पहलछा पक्ष विवरणाचायेका [8५ ] और दूसरा वाचस्पति मिश्र 
का [$६ ] सूचित किया हे । वस्तुर्तः वेदान्त दरशेन में वे दोनों पक्ष बहुत पहले से प्रचक्षित 
हैं। जह्म को ही अज्ञान का आश्रय ओर विषय मानने वाढा प्रथम पक्ष, सुरेश्वराचार्य की 
नजेष्कम्येसिद्धि! और उसके शिष्य सर्वज्ञात्ममुनि के 'संक्षेपशारीरकवार्त्तिक' में, सविस्तर 
वर्णित है । जीव को अज्ञान का आश्रय ओर ब्रह्म को उस का विषय मानने वाढा दूसरा 
«पक्ष मेण्डन सिश्र का कहा गया है। ऐसा होते हुए भी उपाध्यायजी ने पहले पक्ष को 
बिवरणाचाये - अ्रकाशात्म यति का और दूसरेको वाचस्पति सिश्र का सूचित किया हैं; इस का 
कारण खुद वेदान्त द्शेन की बेसी प्रसिद्धि है । विवरणाचायने सुरेश्वरके मत का समर्थन 
किया ओर वाचस्पति मिश्र ने मण्डन मिश्रके सत का। इसी से वे दोनों पक्ष ऋमशः 
विवरणाचार्य ओर वाचस्पति मिश्र के अस्थानरूप से असिद्ध हुए। उपाध्यायजी ने. इसी 
प्रसिद्धि के अनुसार उल्लेख किया है। हैः ३8 केक गज कल 


_ उदेजो,हिपण पृ०्ण५पेणर७ से। स्का 
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समाछोचना के प्रस्तुत मुद्दे के बारे में उपाध्यायजी का कहना इतना ही हैं. कि अगर 
वेदान्त दशेन त्रह्म को सर्वथा निरंश ओर कूटसथ खप्रकाश मानता है, तब वह उस में 
आज्ञान के द्वारा किसी भी. तरह से “आवृतानाइतत्व” थटा नहीं सकता; जैसा कि जैन 
दश्शन घटा सकता है । 
दे. [ ७ | जैन दृष्टि के अनुसार एक ही चेतना में “आवृतानाबतत्व” की' उपपत्ति करने 
के बार्द भी उपाध्यायजी के सासने एक विचश्रणीय अभ्न आया । वह यहं कि केवलज्ञाना- 
बरण चेतना के पूर्णप्रकाश को आबृत करने के साथ ही जब अपूर्ण प्रकाश को पेदा करता है, 
तब वह अपूर्ण प्रकाश, एक मात्र केवछज्ञानावरणरूप कारण से जन्य होने के कारण एक ही' 
- प्रकार का हो सकता है। क्‍यों कि कारणवैविध्य के सिवाय कार्य कां वेविध्य सम्भव नहीं। 
परन्तु जेन शाख्र ओर अनुभव तो कहता है कि अपूर्ण ज्ञान अवश्य तारतम्ययुक्त ही है। 
पूर्णता में एकरूपता का होना संगत है. पर अपूर्णता में तो एकरूपता असंगत है'। ऐसी' 
दशा में अपूर्ण ज्ञान के तारतम्य का खुलासा कया है! सो आप बतलाइए ?। इस का जवाब 
देते हुए उपाध्यायजी ने असली रहस्य यही बतलाया है' कि अपूर्ण ज्ञान केवलज्ञानावरण- 
जनित होने से सामान्यतया एकरूप ही है; फिर भी उस के अवान्तर तारतम्य का कारण 
अन्यावरणसंबन्धी क्षयोपशरों का वेविध्य है। घनमेघाबत सूर्य का अपूर्ण -- मन्‍्द प्रकाश 
भी बस्र, कट, भित्ति आदि उपाधिभेद से नानारूप देखा ही जाता है। अतएव' मतिज्ञा- 
नावरण आदि अन्य आवरणों के विविध क्षयोपश्ञमों से - विरछूता से मन्द प्रकाश का तार« 
तम्य संगत है । जब एकरूप मन्द प्रकाश भी उपाधिभेद से: चित्र-विचिन्न संभव है, तब 
यह अथात्‌ ही सिद्ध हो जाता है' कि उन उपाधियों के हटने पर वह वेविध्य भी खतम' हो 
जाता है। जब केबलज्ञानावरण श्वीण होता है. तब बारहवें गुणस्थान के अन्त में अन्य 
भति आदि चार आवरण ओर उन के क्षयोपज्मयम' भी नहीं रहते । इसी से उस समय 
अपूर्ण ज्ञान की तथा तद्गत तारतम्य की निवृत्ति भी हो जाती है। जेसे कि सान्द्र मेघपटल 
तथा वस्र आदि उपाधियों के न रहने पर सूर्य का मन्द प्रकाश तथा उसे का वेविध्य कुछ 
भी बाकी नहीं रहता, एकमात्र पूर्ण श्रकाश ही खत प्रकट होता है; वेसे ही उस समय 
चेतना भी खत$ पूर्णतया अ्रकाशमान होती है जो केवल्यज्ञानावस्था है । कं आर 
उपाधि की. निवत्ति से उपाधिक्रत अवस्थाओं की निवृत्ति बतछाते समय उपाध्यायजी ने 
आधघचाये हरिभद्र के कथन का हवाला दे कर आध्यात्मिक विकासक्रम के खरूप पर जानने 
लांयक प्रकाश डाला है'। उन के कथन का सार यह है. कि आत्मा के ओपाधिक पर्याय -- 
धर्म भी तीन प्रकार के हैं । जाति गति आदि पयोय तो मात्र क्मोद्यरूप -- उपाधिकृत 
हैं । अत एवं वे अपने कारणभूत अघाती कर्मा के सर्वथा हट जाने पर ही मुक्ति के 
समय निवृत्त होते हैं | क्षमा, सनन्‍्तोष आदि तथा मति ज्ञान आदि ऐसे पर्याय हैं जो 
क्षयोपशमजन्य हैं । ताक्त्विक धर्मसंन्यास की प्राप्ति होने पर आठवें आदि गुणस्थानों 
में जेसे जेसे कर्म के क्षयोपशम का स्थान उस का क्षय प्राप्त करता जाता है वेसे बेसे 
क्षयोपश्मरूप उपाधि के न. रहने से उन पर्यायों में से तज्जन्य वेविध्य मी. चछा जाता 
है। जो पर्याय कर्मक्षयजन्य' होने से क्षायिक अथोत्‌ पूर्ण ओर एकरूप ही हैं उन्त 
:8 
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धन 


पयायों 
भी अस्तित्व मुक्ति में (जब कि देहादि उपाधि नहीं है) नहीं रहता | अ्थोत्‌ उस समय 


वे पूर्ण पर्योय होते तो हैं, पर स्तेपाधिक नहीं; जेसे कि सदेह क्षायिकचारित्र भी मुक्ति में 


नहीं माना जाता | उपाध्यायजी ने उक्त चर्चा से यह बतढाया है. कि आत्मपर्याय 
वेभाविक -- उदयजन्य हो या स्वाभाविक पर अगर वे न्सोपाधिक हैं तो अपनी अपनी 


उपाधि हटने पर वे नहीं रहते । मुक्त दशा में सभी पर्याय सब प्रकार की बाह्य उपाधि 


से मुक्त ही माने जाते हैं।.. । 
... दाह्निक परिभाषाओं की तुलना । 
उपाध्यायजी ने जेनप्रक्रिया-अनुसारी जो भाव जैन. "परिभाषा में बतछाया है वही 
भाव पंरिभाषाभेद से इतर भारतीय दर्शनों में भी यथावत्‌ देखा जाता है। सभी 
दर्शन आध्यात्मिक विकासक्रम बतछाते हुए संक्षेप में उत्कट मुमुक्षा, जीवन्मुक्ति' ओर 
विदेहमुक्ति इन तीत अवस्थाओं को समान रूप से मानते हैं, ओर वे जीवन्मुक्त खिति 


में, जब कि छेश और मोहका सर्वथा अभाव रहता है. तथा पूर्ण ज्ञान पाया जाता है, 
विपाकारम्भी आयुष आदि कर्म की उपाधि से देहधारण ओर जीवन का अस्तित्व मानते 


हैं; तथा जब विदेह मुक्ति श्राप्त होती है. तब उक्त आयुष आदि कर्म की उपाधि सर्वथा 
न रहने से तज्जन्य देहघारण आदि काये का अभाव मानते हैं।। उक्त तीन अवशस्थाओं 
को स्पष्ट रूप से जतानेवाली दाशेनिक परिभाषाओं की तुलना, इस प्रकार है -- 


हा १ उत्कट भुमुक्षा. २ जीवन्युक्ति . : ॥ विदेहयुंक्ति 
१ैजैन. तास्विक धर्मसंन्यांस, सयोगि-अयोगिं-..... मुक्ति, सिद्धत्व । 
#0+ 7 क्षपक श्रेणी । गुणसान; सर्वज्ञत्व, अहच्त्च -। हे 
२ सांख्य-योगे परवेराग्य, असंख्यान, असंग्रज्ञात, धंर्ममेघ । खरूंपप्रतिष्टचिति, 
संप्रज्ञात । द .... कैवहये । 
३ बोद़ें.. छेशावरणहानि' ज्ेयावरणहानि,.. .. -निर्वाण, निराश्रव- 
:. नरात्म्यदशन॥। .. संर्वज्ञत्व, अहैक्त | . . ... _* चित्तसंतति। 
न्याय-वेशेषिक युक्तयोगी वियुक्तयोगी.... ... अपवबग्ग' 
५ वेदान्त निर्विकल्पक समाधि ब़ह्यसाक्षात्तार, ... ... खरूपलाभ 
ब्रह्मनिष्व |...  .  भुक्ति। 


दाशनिक इतिहास से जान पडता है. कि हर एक दर्शन की अपनी अपनी उक्त : परि- 


की भी अस्तित्व अगर देहव्यापारादिरूप उपाधिसहित है, तो -उने पूर्ण पंयायों का, 


डे 


भाषा बहुत पुरानी है । अतएवं उन से बोधित होने वाछा। विचारक्षोत तो और भी 


पुराना समझना चाहिए । । 
[$ ८ ] उपाध्यायजी ने ज्ञान सामान्य की चर्चा का उपसंहार करते हुए ज्ञाननिरूपण 
में बार बार आने वाले क्षयोपशम शब्द का भाव बतलाया है। एक मात्र जैन साहित्य में 
पाये जाने वाले क्षयोपशम शब्द का विवरण उन्‍हों ने आहत मत के रहस्यज्ञाताओं कीः 
प्रक्रिया के अनुसार उसी की परिभाषा. में किया है । उन्‍्हों ने.अति विस्तृत ओर अति 
विश्वदं वर्णन के द्वारा जो रहस्म प्रकट किया. है वह दिगम्बर-सेताम्बर दोनों परंपराओं 


; उस. 
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को एकसा सम्मत है। . पूज्यपाद ने अपनी .छाक्षणिक शैली में क्षयोपशम' का खरूप 
अति संक्षेप में ही स्पष्ट किया हे । राजवार्ततिककार ने उस पर कुछ और विशेष ग्रकाश डाला हे 
। परंतु इस विषय पर जितना और जेसा विस्तृत तथः विज्ञद वर्णन श्रेंताम्बरीय भ्रन्थों 
में खास कर मलयगिरीय टीकाओं में पाया जाता है उतना और वैसा विस्तृत व विशद श 
वर्णन हमने अभी तक किसी भी* दिगम्बरीय आचीन -अर्वाचीन अन्थ में नहीं देखा। 
जो कुछ हो पर श्वेताम्बर-द्गम्बर दोनों परंपुराओं का ग्रस्तुत विषय में विचार और परि 
भाषा का. ऐक्य सूचित करता है कि क्षयोपशसविषयक प्रक्रिया अन्य कई श्रक्रियाओं 
की तरह बहुत पुरानी है ओर उस को जेन तत्त्वज्ञों ने ही इस रूप. में इतना. अधिक 
विकसित किया है।. ४. 


क्षयोपशम की' प्रक्रिया का मुख्य वक्तव्य इतना ही है कि अध्यवसाय की विविधता 
: ही कर्मगत विविधता का कारण है। जेसी जैसी रागद्वेषादिक की तीत्रता या मन्दता वैसा 
वैसा ही कर्म की विपाकजनक शक्ति का - रस का तीघत्व या मन्दत्व । कर्म की शुभाशुभता 
के तारतम्य का आधार एक मात्र अध्यवसाय की शुद्धि तथा अशुद्धि का तारतम्य ही है । 
जब अध्यवसाय में संकेश की मात्रा तीत्र हो तब तज्जन्य अशुभ कर्म में अशुभता तीजत्र 
होती है ओर तजन्य शुभ कर्म में शुभता मनन्‍्द होती है । इस के विपरीत जब अध्यवर्साय 
में विशुद्धि की मात्रा बढ़ने के कारण संझेश की मात्रा मन्द हो जाती है' तब तज्जन्य' शुभ 
कर्म में शुभता की मात्रा तोःतीत्र होती है ओर तज्जन्य, अशुभ कर्म में अशुभंता मनन्‍्द हो 
जाती है । अध्यवसाय क्रा ऐसा भी बरू है जिससे कि कुछ तीत्रतमविपाकी कर्माश का 
तो उदय के द्वारा ही निमूंठ नाश हो जाता है ओर कुछ वेसे ही- कंर्माश विद्यमान होते 
हुए भी अकिगित्कर बन जाते हैं, तथा मन्दविपाकी कर्माश ही अनुभव में आते हैं । 
यही स्थिति क्षयोपज्ञषम की है। , ...... 5: 


ऊपर कर्मशक्ति ओर उस के कारण के सम्बन्ध में जो जन सिद्धान्त बताया है' वह 
शब्दान्तर से ओर रूपान्तर से ( संक्षेप में ही सही ) सभी पुन्जन्मवादी दरशनान्तरों 
में पाया जाता है । न्‍्याय-वेशेषिक, सांख्य ओर बोद्धदशनों में यह स्पष्ट बतछाया है कि 
जैसी राग-द्वेष-मोहरूप कारण की' तीत्रता-मन्दता वेसी धर्माधर्म था कर्मसंस्कारों की 
तीत्रता-मन्दता । वेदान्तदशन भी जेनसम्मत कर्म की तीत्र-मन्द झक्ति की तरह अज्ञान 
गत नानाविध तीत्र-मन्द- शक्तियों का वर्णन करता है, जो तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति के 
पहले से ले कर तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति के बाद भी यथासंभव. काम करती रहती हैं । 
इतर सब दर्षनों की अपेक्षा उक्त विषय में जेन दशन के. साथ योग दशेन- को अधिक 
साम्य है। योग दशन में छेशों की जो असुप्त, तंतु, विच्छिन्न ओर उदार -ये चार अवशस्थाएँ 
बतलाई हैं वे जैन परिभाषा के अनुसार कर्म की संत्तागत, क्षायोपशमिक ओर ओदयिक 
अवस्थाएं हैं । अतएब खुद उपाध्यायजी ने पाोतझ्ललयोगसत्रों के ऊपर की अपनी 
संक्षिप्त वृत्ति में. पतल्नलि ओर उसके भ्राष्यकार की कर्मविषयक -विचारसरणी. तथा 
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२० ' ज्ञानविन्दुपरिचय - मति ज़ौर श्रुत ज्ञान की चचों 


परिभाषाओं के साथ जैन अ्रक्रिया की तुलना की है, जो विशेष रूप से' ज्ञातव्य है ।॥ 
“देखो, योगदशन यशो० २.४ । द अर 
. - यह सब होते हुए भी कर्मविषयक जैनेतर वर्णन और जैन वर्णन में खास अंन्तंर 
भी नजर आता है । पहला तो यह कि जितना विस्तृतूु, जितना विशद और 'जितना प्रथकू- 
करणवाछा वर्णन जैन ग्रन्थों में है. उतभा विस्तृत, विशद्‌ और पृथक्‌करणयुक्त कर्म- 
वर्णन किसी अन्य जेनेतर साहित्य में नहीं है । दूसरा अन्तर यह है कि जेन बिन्तकों 
ने अमूर्त्त अध्यवसायों या परिणामों की तीत्रता-मन्दता तथा शुद्धि-अशुद्धि के दुरूह तार- 
तम्य को पोदूगलिक -मूत्ते कर्मरचनाओं के द्वारा व्यक्त करने का एवं समझाने का 
जो अयल्न किया है वह किसी अन्य चिन्तक ने नहीं किया है। यही सबब है कि जैन... 
वाड्मय में कर्मविषयक एक खतत्र साहितद्यराशि ही चिरकाछ से विकसित है । 
२. मति-श्रुतज्ञान की चर्चा ह 

ज्ञान की सामान्य रूप से' विचारणा करने के बाद प्रन्थकार ने उस की विशेष 
विचारणा करने की दृष्टि से उस के पाँच भेदों में से प्रथम मति और श्रुत का निरूपण 
किया है । यद्यपि वर्णनक्रम की दृष्टि से मति ज्ञान का पूर्णरूपेण निरूपण करने के बाद 
ही श्रुत का निरूपण ग्राप्त हे, फिर भी मति और श्रुत का खरूप एक दूसरे से इतना 
विविक्त नहीं हे कि एक के निरूपण के समय दूसरे के निरूपण को टाछा जा सके इसी. 
से दोनों की चचों साथ साथ कर दी गई है [ ४० १६. पं० ६ ]।इस च्चो के आधार 
से तथा उस भाग पर संग्रहीत अनेक टिप्पणों के आधार से जिन खास खास मुद्दों पर 
यहाँ विचार करना है, वे मुद्दे ये हैं - क्‍ 

(१) मति ओर श्रुत की भेदरेखा का प्रयत्न । 

(२) श्रुतनिश्रित ओर अश्लुतनिश्रित मति का श्श्न । 

(३ ) चतुर्विध वाक्यार्थज्ञान का इतिहास । 

(४ ) अहिंसा के खरूप का विचार तथा विकास । 

(५ ) षद्थानपतितत्व और पूर्वगत गाथा; और 

(६ ) मति ज्ञान के विशेष निरूपणमें नया ऊहापोह । 


(१) मति ओर श्रुत की भेदरेखा का प्रयत्न 
जैन कर्मश्ञाल्र के प्रारम्भिक समय से ही ज्ञानावरण कर्म के पाँच भेदों में मति- 


पा न्ताआलााक ना बआलाानइा तप कल कक कप ड नली कस न जिल लक मर द वि डि दिद कलर शक लक लि शक 
१ न्यायसूत्र के व्याख्याकारों ने अदृष्ट के खरूप के संबन्ध में पूर्वपक्ष रूपसे' एक मत का निर्देश किया है ।« 


. जिस में उन्हों ने कहा है कि कोई अदृष्ट को परमाणुगुण मानने वाले भी. हैं - न्यायभाष्य ३,२.६९ । वाचस्पति 


मिश्र ने उस मत को स्पष्टरपेण जैनमत (तात्यय० पृ० ५८४) कहा हैः। जयन्त ने ( न्यायमं ०. ग्रमाण० 
पृ० २५० ) भी पोद्गलिकअदृष्वादी रूपसे जैन मत को ही बतलाया है और फिर उन सभी व्याख्याकारों 
ने उस मत की समालोचना की है। जान पडता है कि न्यायसूत्र के किसी व्याख्याता ने अदृ्विषयक जैन 
मत को ठीक ठीक नहीं समझा है। जैन दीन मुख्य रूप से अदृष्ट को आत्मपरिणाम ही मानता है। उसने 
पुदुगलों को. जो कर्म-अदृष्ट कहा है! वह उपचार है । जैन शात्रों में आश्रवजन्य या आश्रवजनक रूप से' 
पॉद्यलिक कम का जो विस्तृत विचार है और कर्म के साथ पुद्गल शब्द का जो बार बार श्रयोग देखा जाता 
है उसी से बात्यायन आदि सभी व्यास्याकार आन्ति या अधूरे ज्ञानवश खेण्डन में पबत्त हुए जान पड़ते हैं। 





. ज्ञानबिन्दुपरिचय -“मति और श्रुत की भेदरेखा का प्रयत्न "२१ 


ज्ञानावरंण ओर श्रुतज्ञानावरण ये दोनों उत्तर अ्रकृतियों बिलकुल जुदी मानी गईं हैं । 
अतएव यह भी सिद्ध हे कि उन प्रकृतियों के आवाये रूपसे माने गये मति ओर श्रुत 
ज्ञान. भी खरूप में एक दूसरे से भिन्न ही शासत्रकारों को इष्ट हैं । मति और श्रुत के 
पारस्परिक भेद के विषय में तो पुराकार से ही कोई मतभेद न था और आज भी व 
उस में कोई मतभेद देखा नहीं जाता; पर इन दोनों का खरूप इतना अधिक संमिश्रित 
है या एक दूसरे के इतना अधिक निकट है कि उन दोनों के बीच भेदक रेखा स्थिर करनां 
बहुत ही कठिन काय है; ओर कभी कभी तो वह कार्य असंभव सा बन जाता है । 
मभति ओर श्रुत के बीच भेद है या नहीं, अगर है तो उसकी सीमा किस तरह निधोरित 
करना; इस बारे में विचार करज्ने' वाले तीन अ्रयत्न जेन वाढमय में देखे जाते हैं.। पहला 
प्रयन्न आगमाजुसारी है, दूसरा आगममूलक तार्किक है, ओर तीसरा शुद्ध वार्किक हे । 


[६ ४९ ] पहले प्रयन्न के अजुसार मति ज्ञान वह कहलाता है जो इन्द्रिय-मनोजन्यं 
है तथा अवग्नरह आदि चार विभागों में विभक्त है। और श्रुत ज्ञान वह कहलाता है जो 
अँगप्रविष्ट एवं अंगबाह्म रूप से जेन परंपरा में छोकोत्तर शास्त्र के नाम से असिद्ध है, 
तथा जो जैनेतर वाड़मय छोकिक शाशझ्मरूप से कहा गया है. । इस प्रयत्न में मति ओर 
श्रुव की भेदरेखा सुस्पष्ट है, क्‍यों कि इस में श्रुपप्रद जैन परंपरा के आचीन एवं पवित्र 
माने जाने वाले शास्त्र मात्र से प्रधानतया सम्बन्ध रखता है, जैसा कि उस का सहोद्र॑' 
श्रुति पद वैदिक परंपरा के आचीन एवं पवित्र माने जाने वाले शास्त्रों से मुख्यतया सम्बन्ध 
रखता है । यह प्रयत्न आगमिक इस लिए है' कि उस में मुख्यतया आगमंपरंपरा का 

ही अनुसरण है। “अनुयोगद्वारौँ तथा “तत्वाथोधिगम सूत्र में पाया जाने वारा श्रुत 
का वर्णन इसी अयलह्न का फल है, जो बहुत पुराना जान पड़ता है ।-देखो, अज्ञुयोगद्वार 
सूत्र सू० ३ से ओर तत्त्वार्थ८ १.२० । रा 

[6 १५, $ २९ से ] दूसरे प्रयत्न में मति ओर श्रुत की भेदरेखा तो मान ही ली गईं 
है; पर उस में जो कठिनाई देखी जाती है बह है| भेदक रेखा का स्थान निश्चित करने की | 
पहले की अपेक्षा दूसरा प्रयत्न विशेष व्यापक है; क्‍यों कि पहले श्रयत्न के अनुसार श्रुत॒ ज्ञान 
जब शब्द से ही सम्बन्ध' रखता है' तब दूसरे अ्रयत्न में शब्दातीत ज्ञानविशेष को भी 
श्रुत मान छिया गया है । दूसरे प्रयत्न के सामने जब प्रश्न हुआ कि मति ज्ञान में भी 
कोई अंश सशब्द और कोई अंश अशब्द है, तब सशब्द ओर शब्दातीत माने जाने वाले 
श्रुत ज्ञान से उस का भेद केसे समझना ? । इसका जवाब दूसरे प्रयत्न ने अधिक गहराई 
में जा कर यह दिया कि असल में मतिकब्धि ओर श्रुतक॒ब्धि तथा मत्युपयोग और 
श्रुतोपयोग परस्पर बिलकुछ प्रथक्‌ हैं, भले ही वे दोनों ज्ञान सशब्द तथा अशब्द रूप से 
एक दूसरे के समान हों । दूसरे प्रयत्न के अनुसार दोनों ज्ञानों का पारस्परिक भेद रूब्धि 
और उपयोग के भेद की मान्यता पर ही अवरम्बित है; जो कि जैन तत्तज्ञान में चिर 

प्रचलित रही है | अक्षर श्रुत और अनक्षर श्रुत रूप से जो श्रुत के भेद जेन वाडमय में 
हैं - वह इस दूसरे प्रयल्न का परिणाम है. । आवश्यकनियुक्ति (गा०.१९) ओर 
“नन्‍्दीसूत्र' (सू०- ३७ ) में जो - 'भक्खर सन्नी सम्म! आदि चोदह श्रुतभेद . सर्व 





२२- : ज्ञानबिन्हुपरिचय.-संति ओर श्रुव की भेदरेखा का ग्रयत्न 


अथंमे देखे जाते हैं' ओर जो किसी आचीन 'दिगम्बरीय: अन्य में हमारे, देखने. में: नहीं 
हे आए, उन में अक्षर और अनक्षर श्रुत ये दो सेद सर्व प्रथम ही आते हैं। बाकी के 
बारह भेद उन्हीं दो भेदों. के क्ाघार पर अपेक्षाविशेष से गिन्नाये हुए हैं । यहाँ” तक 
५ कि अ्रथम अयल के फछ खरूप साना जाते वाढ अंगप्रविष्ट और अंगवाह्य- श्रुत, भी 
दूसरे प्रयल्न के फलखरूप मुख्य अक्षर और अनक्षर श्रुत्त में. समा जाता है. । ग्र्यपि 
। अक्षरश्रुत आदि चौदह प्रकार के श्रुत का निर्देश आवश्यकनियुक्तिः तथा “कन्दी' के 
॒ पूर्ववर्ती अन्धों में देखा नहीं जाता, फिर भी उन चौदह भेदों के आधारभूत अक्षरा- 
| .. नक्षर अत की कल्पना तो आचीन ही जान पड़ती है। क्यों कि 'विशेषावश्यकमाष्य 
(गा० ११७ ) में पूर्वगतरूप से जो गाथा ली गई हैः उस में अक्षर का निर्देश, स्पष्ठ _ 
है । इसी तरह दिगम्बर-श्रेताम्बर दोनों परंपरा के कर्म-साहित्य में समान रूप से वर्णित 
शत के वीस ग्रकारों में भी अक्षर श्रुत का निर्देश है । अक्षर और अनक्षर श्रुत का 
'विस्दत वर्णन तथा द्वोनों का भेदप्रदर्शत्र “निर्युक्ति' के आधार पर श्री जिनभद्रगणि क्षमा 
| . भ्रमण ने किया है! । भट्ट अकलंक ने भी अक्षरानक्षर श्रुत्त का उल्लेख एवं निर्वेचन राज- 
वार्तिक" में किया है-जो कि 'सरवार्थसिद्धि! में नहीं पाया जाता । जिनभद्र तथा अक्ंक 
० दोनों ने अक्षरानक्षर श्रुत का व्याख्यान तो किया है, पर दोनों का व्याख्यान एकरूप नहीं 
है । जो कुछ हो पर इतना तो निश्चित ही हे कि मति ओर श्रुत ज्ञान की भेद्रेखा खिर 
करने वाले दूसरे अयक्ष के विचार में अक्षरानक्षर श्रुत रूप से सम्पूर्ण मूक-वाचाल ज्ञान 
का प्रधान स्थान रहा है-जब क्वि उस भेद रेखा को स्थिर करने वाढे अथम प्रयत्न के 
विचार में केवछ शास्ज्ञान ही अुतरूप से रहा है । दूसरे प्रयत्न को. आगमाजुसारी 
ताकिंक इस लिए कहा है. कि उस में आगमिक परंपरासस्मत भति ओर श्रुत के भेद को 
तो मान ही 'छिया है; पर उस भेद के समर्थन में तथा उ ' आ 
में, क्या दिगम्बर क्या श्वेताम्बर सभी ने बहुत कुछ तक पर दौड़ छगाई है ।. 
: 48 ५० | तीसरा अयल्न शुद्ध तार्किक हैं. जो सि्फ०े सिद्सेन दिवाकर का ही जान 
पड़ता हे । उन्हों ने मति ओर श्रुत के भेद को ही मान्य नहीं' . रक्‍्खाः । अ्तण्व उन्‍्हों 
ते भेदरेखा स्थिर करने का अयल्ल, भी नहीं . किया। दिवाकर का यह अयल् आगम« 
निरपेक्ष तकाव्लम्बी है | ऐसा कोई शुद्ध तार्किक अयल्न, द्गिम्बर वाड्मय में. देखा नहीं 
ज़ाता | मति ओर श्रुत का अभेद दशोनेवाढ्ा यह प्रयत्न .सिद्धसेन दिवाकर की. खास 
विशेषता सूचित करता है । बह विशेषता यह कि उन की दृष्टि विशेषतया अमेद्गामिनी 
रही, जो कि उस युग में प्रधानतया प्रतिष्ठित अद्दैत भावना का फछ जान' पड़ता है। क्यों 
कि उन्हों ने न केवल मति और श्रुत में ही. आगमसिद्ध भेदरेखा के विरुद्ध तर्क किया, 
बल्कि अवधि ओर मसनःप्योय में तथा "केवछ ज्ञान और केवल दर्शन में माने जाने 
वाले आगमसिद्ध भेद को भी तर्क के बछ पर अमान्य किया है। टक 








तथा उस की रेखा आँकने के श्रयत्न 


न कह है + 








६ देखो, विशेषावश्यकभाष्य, गा० ४६४ से. २ देखो, राजवार्तिक १,९०.१५। ह देंखो, निश्चयद्धारत्रिं- 
_ शिका 'हो० १९; ज्ञानबिन्दु पू० १६।. “8 देखो, निश्चयद्धा० १७; ज्ञानबिन्दु प० १८। .. ५ देखो, सन्मति 
विश जाह, देवा शजबिख व जद कह कह जज तय, की 3 हा त 








» 
हक के 


शञानिबिन्दरपरिचय - मंति, भोर श्रुत की 'जेद्रेखा का प्रयत्न 2३ 


* उपाध्यायजी ने मति और श्रुत की चर्चा करते हुए उन के जेद, भेद की सीमा और 
अभेद के बारे में, अपने समय तक के जेन वाड्मय में जो कुछ चिंतन पाया. जाता था 
उसे सब का, अपनी विशिष्ट शैली से उपयोग करके, उपर्युक्त तीनों प्रयत्न का समर्थन 

कमतापूर्वक किया है। उपाध्यायजी की सूक्ष्म दृष्टि प्रत्येक अ्रयत्न के आधारंभूत दंष्टि- 
बिन्दु तक पहुंच जाती है । इस*लिए वे परस्पर विरोधी दिखाई देने वाले पश्चमेदों का 
भी सर्मर्थन कर पाते हैं । जेन विद्वानों में उपाध्यायजी ही एक ऐसे हुए जिन्हों ने मति 
ओर अत की आगमसिद्ध भेदरेखाओं को ठीक ठीक बतढातें हुए भी सिद्धसेन के 
अभेदग़ामी पक्ष को “नव्य' शब्द के [$ ५० ] द्वारा स्लेष से नवीन और स्तुद्य सूचित 

ऊरते हुए, सूक्ष्म ओर हृदयज्ञम 'तार्किक शैली से समर्थन किया । 


. मति ओर श्रुत की भेद्रेखा स्थिर करने वाले तथा उसे' मिटाने वाले ऐसे तीन भ्रंयल्नों 
का जो ऊपर वर्णन किया है, उस की दशेनान्तरीय ज्ञानमीमाँसा के साथ जब हम तुझना 
करते हैँ, तब भारतीय तत्त्वज्ञों के चिन्तन का विकासक्रम तथा उस का एक दूसरे पर 
पड़ा हुआ असर स्पष्ट ध्यान में आता है। प्राचीनतम' समय से भारतीय दाहेनिक परंपराएँ 
आगम को खतञ्र रूप से अछग ही प्रमाणं मानती रहीं । सब से पहले शायद तथागत 
बुद्ध ने ही आगम के स्तञ्र प्रामाण्य पर आपत्ति उठा कर स्पष्ट रूप से यह घोषित 
किया कि-तुम लोग मेरे वचन को भी अनुभव और तंक से जाँच कर ही मानो । 
अल्क्षाइुभव आर तक पर बुद्ध के द्वारा इतना अधिक भार दिए जाने के फंल्खरूप 
आगम के खंतञ गंमाण्य विरुद्ध एक दूसरी मी. विचारधारा ग्स्फुटिंत हुईं। आंगम को 


* खतश्न आर अतिरिक्त प्रमाण मानने वाली विचारधारा प्राचीनतम थी ज़ो मीमांसा, 


न्याय ओर सांख्य-योग दशन में आज भी अक्षुण्ण है'। आगम को अतिरिक्त प्रमाण न 
मानने की प्रेरणा करने वाढी दूसरी विचारधारा यद्यपि अपेक्षा ऋंत पीछे की है, फिर मीं 
उस का खीकार केवल बोद्ध सम्प्रदाय तक ही सीमित न रहा | उसे का असर आगे जा 
कर वेशेषिक दशन के व्याख्याकारों पर भी पड़ा जिस से उन्हों ने आगंम- श्रतिप्रमाण 
का समावेश बोद्धों की तरह अनुमान में ही किया । इस तरह आगस को अतिरिक्त 
प्रभाण न मानने के विषय में बोछू ओर वेशेषिक दोनों दशेन मूल में परस्पर विरुद्ध होते 


हुए भी अविरुद्ध सहोदर बन गए । 


जेन परंपरा की श्ञानमीमांसा में. उक्त दोनों विचारधाराएँ मौजूद हैँ। मति और श्रुत की. 
भिन्नता मानने वाले तथा उस की रेखा स्थिर करने वाले ऊपर वर्णन किये गएं आंगमिक 
तथा आगमानुसारी ताकिक-इन दोनों प्रयत्नों के मूल में वे ही संस्कार हैं. जो आंगस 
को खतज्न एवं अतिरिक्त श्रमाण मानने वाली आचीनतम विचार धारा के पोषक रहे हैं । 
श्रुत॒ को मति से अछग न मान कर उसे उसी का एक ग्रकारमात्र स्थापित करने बाला 








१ “तापाच्छेदाब्व निकषात्सुवर्णसिव पण्डितेः । परीक्ष्य भिक्षवों आ्य मद्॒चों न तु गोरवात्‌ ॥” 
.  “तत्त्वसंण का० ३५८८ ॥। 
२ देखो, अशस्तपादभाष्य पुृ० ५७६, व्योमवरती पृ० ५७७; कंदछी पृ० २१३ १ 


शः * न 


्श्छ् : ज्ञानबिन्दुपरिचज्ज « श्रुतनिभित ,और अश्वुतनिश्रित मति 





हा दिवाकरश्री का तीसरा- अयत्न आगम को अतिरिक्त प्रमाण न माननेवाली. दूसरी' 
" विचारधारा के असर से अछूता नहीं हे | इस तरह हम देख सकते हैं. कि. अपनी 
पं सहोदर अन्य दाशेनिक परंपराओं के बीच' में ही जीवनधारण करने वाढ़ी तथा फरलने 
फुंछने वाढी जैन परंपरा ने किस तरह उत्त दोनों विचारधाराओं का अपने में कालकरम 


से समावेश कर 'छिया । हि 


(१२) श्रुतनिश्रि ओर अश्वुतनिश्चित भति 


. [8१६ | मति ज्ञान की च्चचों के असन्ञ- में श्रुतनिश्रित ओर अश्वुतनिश्रित भेद का 
प्रभु मी. विचारणीय है. । श्रुतनिश्रित मति ज्ञान वह है मिसमें श्रुतज्ञानजन्य वासना के... 
उद्बोध से विशेषता आती है' । अश्ुत-निश्रित मति ज्ञान तो श्रुतज्ञानजन्य वासना के 
प्रबोध के सिवाय ही उत्पन्न होता है । अथोत्‌ जिस विषय में श्रुतनिश्रितः मति ज्ञान 
होता है वह विषय पहले कभी उपलब्ध अवश्य होता है, जब कि अश्ुतनिश्रित मति ज्ञान 
का विषय पहले अनुपरूब्ध होता है । प्रभु यह है| कि 'ज्ञानबिन्दु” में उपाध्यायजीने 
मतिज्ञान रूप से जिन श्रुतनिश्रित ओर अश्ुतनिश्चित दो भेदों का उपयुक्त स्पष्टीकरण 
किया है. उन का ऐतिहासिक स्थान क्‍या है ?। इस का खुछासा यह जान पड़ता है कि 
उक्त दोनों भेद उतने प्राचीन नहीं जितने प्राचीन मति ज्ञान के अवग्रह आदि अन्य भेद 
हैं। क्‍यों कि मति ज्ञान के अवग्रह आदि तथा बहु, बहुविध' आदि सभी प्रकार श्रेताम्बर- 
दिगम्बर वाड़मय में समान रूप से वर्णित हैं, तब श्रुतनिश्रि और अश्रुतनिश्रित का 
वर्णन एक मात्र ओ्ेताम्बरीय ग्रन्थों में है'। श्रेताम्बर साहित्य में भी इन भेदों का वर्णन 
सर्व अथम “नन्‍्दीसत्र में ही देखा जाता है । 'अनुयोगद्वार में तथा “नियेक्तिँ तक 
में श्रतवनिश्रित ओर अश्ुतनिश्रित के उल्लेख का न होना यह सूचित करता है. कि यह' 
भेद. संभवतः “नदी की रचना के समय से' विशेष आचीन नहीं । हो सकता है कि 
वह सूझ खुद नन्दीकार की. ही हो । 








... १ यद्यपि दिवाकर श्री ने अपनी बत्तीसी ( निश्चय० १९) में मति और श्रुत के अभेद को स्थापित किया है' 
फिर भी उन्हों ने चिर प्रचलित मति-श्रुत के भेद की सर्वथा अवगणना नहीं की है । उन्हों ने न्यायावतार में 
' आगम प्रमाण को खतन्त्र रूप से निर्दिष्ट किया है | जान पड़ता है' इस जगह दिवाकरश्री ने प्राचीन परंपरा का 
अनुसरण किया और उक्त बत्तीसी में अपना खतत्च्र मत व्यक्त किया । इस तरह दिवाकरश्री के ग्रन्थों में 
आगम प्रमाण को खतत्त्र अतिरिक्त मानने और न मानने वाली दोनों दर्शनान्तरीय विचारधाराएँ देखी जाती हैं 
जिन का स्तरीकार ज्ञानबिन्दु में उपाध्यायजी ने भी किया है । 


२ देखो, टिप्पण पू० छ०। 7 

३ यंग्रपि अश्लुतनिश्रितरूप. से' मानी जानें वाली औत्त्तिकी आदि चार बुद्धियों का नामनिर्देश भगवती 
(१२.५. ) में और आवश्यक नियुक्ति (गा० ९३८) में है, जो कि अवश्य नंदी के पूर्ववर्ती हैं। फिर भी वहाँ 
उन्हें अश्वुतनिश्रित शब्द से' निर्दिष्ट नहीं किया है और न भगवती भादि में अन्यत्र कहीं श्रुतनिश्रितः शब्द 
से अवग्रह आदि मतिज्ञान का वर्णन है। अतएवं यह कल्पना होती' है. कि अवग्रह्मदि रूप से प्रसिद्ध मति ज्ञान 
तथा औतत्तिकी आदि रूपसे प्रसिद्ध बुद्धियों की क्रमशः श्रुतनिश्रित और -अश्रुतनिश्रित रूपसे मति ज्ञान की 
विभागव्यवस्था नन्दि-कारने - ही शायद' की हो। 

देखो, नन्‍्दीसूत्र, सू० २६, तथा -टिप्पण- पृ० ७०। 


| 
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ज्ञानबिन्दुपरिचय -चतुर्विध वाक्‍्यार्थज्ञान' का इतिहास २५ 


यहा पर वाचक उमाखाति के समय के विषय में विचार करने वालों के लिये ध्यान 
में छेने योग्य एक वस्तु है । वह यह कि वाचकश्री ने जब मति ज्ञान के अन्य सब प्रकार ल्‍ 
गणित किये हैं. तब उन्हों ने श्रुतिश्रि और अश्रुतन्तेश्रित का अपने भाष्य तक में 
उल्लेख नहीं किया । खयय वाचकश्री, जंसा कि आचाये हेमचन्द्र कहते हैं, यथार्थ में * 
उत्कृष्ट संग्राहक हैं । अगर उन *के सामने मोजूदा '“नन्दीसूत्र' होता तो वे श्रुतनिश्रित 
आर अअश्वुतनिश्रित का कहीं न कहीं संग्रह कुरने से शायद ही चूकते | अश्वुतनिश्चित के 
आत्पत्तिकी वेनयिकी आदि जिन चांर बुद्धियों का तथा उन के मनोरंजक दृष्टान्तों का 
चर्णन' पहले से पाया जाता है, उन को अपने ग्रन्थ में कहीं न कहीं संग्रहीत करने के 
«टोभ का उसास्ाति शायद ही संवरण करते | एक तरफ से, वाचकश्री ने कहीं भी 
अक्षर-अनक्षर आदि नियुक्तिनिदिष्ट अ॒तभेदों का संग्रह नहीं किया है। और दूसरी 
तरफ से, कहीं भी नन्‍्दीवर्णित श्रुतनिश्रि ओर अश्वुतनिश्चित मतिभेद का संग्रह नहीं 
किया है । जब कि उत्तरवर्त्ती विशेषावश्यकभाष्य में दोनों प्रकार का संग्रह तथा वर्णन 
देखा जाता है । यह वस्तुस्थिति सूचित करती है कि शायद वाचक उसाखाति का 
समय, नियुक्ति के उस भाग की रचना के समय से तथा नन्‍्दी की रचना के समय से 
कुछ न कुछ पूर्ववर्तती हो | अस्तु, जो कुछ हो पर उपाध्यायजी ने तो ज्ञानबिन्दु में श्रुत से 
मति का पार्थक्य बतछाते समय नन्‍्दी में वर्णित. तथा विशेषावश्यकभाष्य में व्याख्यात 
श्रुतनिश्रित ओर अश्रुतनिश्रित दोनों भेदों की तात्विक समीक्षा कर दी है । 


(३) चतावध वाक्याथ ज्ञान का इतिहास 

[ $ १०-२६ ] उपाध्यायजी ने एक दीघे श्रुतोपयोग केसे मानना. यह दिखाने के 
लिए चार प्रकार के वाक्यार्थ ज्ञान की मनोरंजक ओर बोधप्रद च्चा' की है, और उसे 
विशेष रूपसे जानने के लिए आचाये हरिभद्र कृत उपदेश पद'ं आदि का हवाछा भी दिया 
है । यहाँ प्रश्न यह है कि ये चार ग्रकार के वाक्यार्थ क्‍या हैं ओर उन का विचार कितना 
पुराना है ओर वह किस प्रकार से' जेन वाडमय में प्रचलित रहा है' तथा विकास प्राप्त 
कंरता आया है'। इस कां' जबाब हमें प्राचीन ओर प्राचीनतर वाहुमय देखने से मिल 
जाता है । 


जैन परंपरा में “अनुगम' शब्द प्रसिद्ध है. जिसका अर्थ है व्याख्यानविधि | अनुगम के 
छह भ्रकार आयेरक्षित सूरि ने अनुयोगद्वार सूत्र (सूत्र० १५५) में बतढाए हैं । जिममें से 
दो अनुगम सूत्रस्पर्शी ओर चार अर्थस्प्शी हैं | अनुगम शब्द का नियुक्ति शब्द के साथ 
सूत्रस्पशिंकनिर्युक्त्यचुगम रूपसे उल्लेख अज्ुयोगद्वार. सूत्र से आचीन है! इस लिए इस बात 
तो कोई संदेह रहता ही नहीं कि यह अनुगमपद्धति या व्याख्यानशेली जेन बाडम्मय 
में अनुयोगद्वारसूत्र से पुरानी ओर नियुक्ति के प्राचीनतम स्तर का ही भांग है जो 
 संभवतः श्रुतकेवली भद्गबाहुकतुंक मानी जाने वाली नियुक्ति का ही भाग होना चाहिए । 
१ देखो, तत्त्वा्थ १.१३-१९। ०2 देखो, सिद्धहेम २.२.३९५। ह् दृष्टान्तों के लिए- देखो नर 


सूत्र की मलयगिरि की टीका, प्ृ० १४४ से । ४ देखो, 'विशेषा० गा० १६५९ से, तथा गा०:४ण«-से। 
७ देखो, टिप्पण पृ० छश्से। जी रे २० कह ते 
4 


हि 


हि कह 
| २६ ज्ञानबिन्दुपरिचय - चतुर्विधु वाक्यार्थज्ञान का इतिहास 





नियुक्ति में अतुगम शब्द से जो व्याख्यानविधि का समावेश हुआ है. वह व्याख्यानविधि 
; भी वस्तुतः बहुत पुराने समय की एक शास््रीय प्रक्रिया रही है| हम जब आये परंपरा के 
उपलब्ध विविध वाडमय तथा, उन की. पाठशै्ली को देखते हैं तब इस अनुगम की 
प्राचीनता ओर भी ध्यान में आ जाती है | आये परंपरा की एक शाखा जरथोस्थियन को 
देखते हैं तब उस में भी पवित्र माने जनेवाले अवेस्ता,आदि अन्थों का प्रथम विशुद्ध 
उच्चार केसे करना, किस' तरह पद आदि का विभाग करना इल्यादिं क्रम से व्याख्याविधि 
देखते हैं । भारतीय आये परंपरा की बेदिक ज्ञाखा में जो वेदिक मजओों का पाठ सिखाया 
रे जाता है और ऋमशः जो उस की अर्थविधि बतलाई गई है उस की जैन परंपरा में 
बा असिद्ध अनुगम के साथ तुरना करें तो इस' बात में कोई संदेह ही नहीं रहता कि यह _ 
का अजुगमविधि वस्तुतः बही है जो जरथोस्थियन धर्म में तथा वैदिक धर्म में भी प्रचलित 
थी ओर आज भी प्रचलित है । द डे ) 


। जैन ओर वैदिक परंपरा की पाठ तथा अर्थविधि विषयक तुलना- 


! .._ १. वैदिक हे . २, जैन 
| १ संहितापाठ ( मंत्रपाठ ) ह १ संहिता ( मूठ्ठसूत्रपाठ ) १ 
२ पदच्छेद ( जिसमें पद, क्रम, जगा... र२पदर 


... आदि आठ पग्रकार की 
विविधाजुपूर्विओं का समावेश है ) 





गा | ३ पदार्थज्ञान | . | पदार्थ ३, पदविग्रह ४9 
है ४ वाक्यार्थज्ञान अप ४ चालना ५ 
रे ५ तात्पया्निर्णय ५ प्र्मवस्थान ६ 


जैसे वेदिक परंपरा में शुरू में मूल मंत्र को शुद्ध तथा अस्खलित रूप में सिखाया जाता 
है; अनन्तर उन के पदों का विविध. विश्लेषण; इस के बाद जब अर्थविचारणा --सीमांसा 
का समय आता है तब क्रमशः अल्येक पद के अर्थ का ज्ञान; फिर पूरे. वाक्य का अर्थ 
ज्ञान ओर अन्त में साधक-बाधकचचोपूर्वक तात्पयार्थ का निर्णय कराया जाता है >> 
वैसे ही जेन परंपरा में भी कमसे कम नियुक्ति के आचीन समय में सूत्रपाठ से अर्थ- 
निर्णय तक का वही क्रम प्रचलित था जो अनुगम शब्द से जैन परंपरा में व्यवह्ृत हुआ । 
अनुगम के छह विभाग जो अल्ञुयोगद्वार॑सूत्र में हैं उन्र का परंपराप्राप्त वर्णन जिनभद्र 
क्षुमाश्रमण ने विस्तार से किया है । संघदास गणिने “ब्रहत्करपभाष्य'॑ में उन छह 
विभागों के वर्णन के अछावा मतान्तर से पाँच विभागों का भी निर्देश किया है'। जो कुछ 
हो; इतना तो निश्चित है कि जैन परंपरा में सूत्र और अर्थ सिखाने के संबन्ध में एक 
निश्चित व्याख्यानविधि चिरकाल से प्रचलित रही । इसी व्याख्यानविधि को आचार्य 
हरिभद्र ने अपने दाशनिक ज्ञान के नये प्रकाश में कुछ नवीन शब्दों में नवीनता के साथ 
. - $ देखो, अनुयोगद्वारसूत्र सू० १५५ ३ देखो, .अबुवो्घारसूत्र हू १५५ ४० २५)... २ देज, पता पर [7 प ९६१। २ देखो, विश्लेषावश्यकभाष्य ग्रा० १००२ से । 

. ३ देखो, बृहत्कल्पभाष्य गा० ३०३ से । | 8 
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विस्तार से वर्णन किया है । हरिभद्रसूरि की उक्ति में कई विशेषताएँ हैं जिन्हें जेन बाड- 
मय को सर्व प्रथम उन्हीं की देन कहनी चाहिए । उन्हों ने उपदेशपद' में अथोनुगम के 
चिरप्रचलित चार भेदों को कुछ मीमांसा आदि दशेनज्ञान का ओप दे कर नये चार 
नामों के द्वारा निरूपण किया है। दोनों की तुलना इस प्रकार है -- 


१, ग्राचीन-परंपरा २, हरिभद्रीय 
१ पदार्थ | १ पदार्थ 
२ पदविग्रह .. ४ वाक्यार्थ 
३ चालना , ...._३ भमहावाक्यथार्थ 
४ ग्रद्मवस्थान ४ ऐदस्पयोर्थ 


हरिभद्रीय विशेषता केवछ नये नाम में ही नहीं है । उन की ध्यानदेने योग्य विशेषता 
तो चारों प्रकार के अर्थवोध का तरतमभाव समझाने के लिए दिए गए लछोकिक तथा 
शास्त्रीय उदाहरणों में है । जैन परंपरा में अहिंसा, निम्नेन्थव्व, दान ओर तप आदि का 
धर्मरूप से सर्वप्रथम स्थान है, अतएबं जब एक तरफ से उन धर्मो के आचरण पर 
आत्यन्तिक भार दिया जाता है, तब दूसरी तरफ से उस में कुछ अपवादों का या छूटों 
का रखना भी अनिवाय रूपसे ग्राप्त हो जाता है। इस उत्सग ओर अपवाद विधि 
मयादा को के कर आचाये हरिभद्र ने उक्त चार ग्रकार के अर्थबोधों का वर्णन किया है | 


जैनधर्म की अहिंसा का खरूप 

अहिंसा के बारे में जेन धर्म का सामान्य नियम यह है कि किसी भी श्राणी का 
किसी भी प्रकार से घात न किया जाय । यह “पदार्थ! हुआ । इस पर प्रश्न होता है कि 
अगर सर्वथा प्राणिधात वज्ये है तो धर्मस्थान का निमोण तथा शिरोमुण्डन आदि कार्ये 
भी नहीं किए जा सकते जो कि कर्तव्य समझे जाते हैं। यह शंकाविचार “वाक्यार्थ' है । 
अवश्य कतेव्य अगर शज्ञास्रविधिपूर्वक किया जाय तो उस में होने बाला प्राणिघात 
दोषावह नहीं, अविधिकृत ही दोषावह है । यह विचार “महावाक्यार्थ' है । भ्रन्‍्त में जो 
जिनाज्ञा है वही एक मात्र उपादेय है ऐसा तात्पये निकालना 'ऐदम्पयोर्थ! है। इस प्रकार 
सर्व प्राणिहिंसा के सर्वथा निषेघरूप सामान्य नियम में जो विधिविहित अपवादों को 
स्थान दिलाने वाछा ओर उत्सगें-अपवादरूप धर्ममागें सिर करने वाढा विचार-प्रवाह 
ऊपर दिखाया गया उस को आचाये हरिभद्र ने छोकिक दृष्टान्तों से समझाने का श्रयह्न 
किया है । द द 

अहिंसा का प्रश्न उन्हों ने प्रथम उठाया है जो कि जेन परंपरा की जड है. । यों तो 
अहिंसा समुच्चय आये परंपरा का स्रामान्य धर्म रहा है । फिर भी धर्म, क्रीडा, भोजन 
आदि अनेक निमित्तों से जो विविध हिंसाएँ प्रचक्तित रहीं उनका आद्यन्तिक विरोध 
जेन परंपरा ने किया | इस विरोध के कारण ही उस के सामने प्रतिवादियों की तरफ से 
तरह तरह के अश्न होने छगे कि अगर जेन सर्वथा हिंसा का निषेध करते हैं तो वे खुद 





१ देखो, उपदेशपद गा० ८५९-८८५। 
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गा भी न जीवित रह संकते हैँ ओर न धर्माचरण ही कर सकते हैं। इन प्रश्नों का जवाब॑: 
पा ४ देने की दृष्टि से ही हरिभद्र ने जेन संगत अहिंसास्वरूप समझाने के 'लिए चार प्रकार के 
हा वाक्यार्थ बोध के उदाहरण रूप से सर्व श्रथम अहिंसा के प्रश्न को ही हाथ में छिया है । 
दूसरा प्रश्न निश्रेन्थत्व का है। जैन परंपरा में अन्य - वस्थादि परिग्रह रखने न रखने के 
बारे में दलभेद हो गया था। हरिभद्र कै सामने यह" प्रश्न खास कर दिगम्बरत्वपक्ष- 
पातिओं की तरफ से ही उपस्थित हुआ जान. पडता है । हरिभद्र ने जो दान कीं प्रश्न 
उठाया है वह करीब करीब आधुनिक तेरापंथी संप्रदाय की विचारसरणी का ग्रतिबिस्व 
है । यद्यपि उस समय तेरापंथ या वैसा ही दूसरा कोई स्पष्ट पंथ न था; फिर भी. जैन 
परंपरा की निवृत्तिश्रधान भावना में से उस समय भी दोन देने के विरुद्ध किसी किसी-« 
को विचार आ जाना खाभाविक था जिसका जवाब हरिभद्र ने दिया है। जेनसंमत तप 
का विरोध बोद्ध परंपरा पहले से ही करती आई है । उसी का जबाब हरिभद्र ने दिया 
है। इस तरह जैन धर्म के प्राणभूत सिद्धान्तों का स्वरूप उन्हों ने उपदेशपद में चार 
प्रकार के वाक्यार्थवोध का निरूपण करने के प्रसंग में स्पष्ट किया है जो याज्ञिक विद्वानों 
की अपनी हिंसा-अहिंसा विषयक मीमांसा का जैन दृष्टि के अनुसार संशोधित 
मार्ग है। 
भिन्न भिन्न समय के अनेक ऋषिओं के द्वारा सर्वभूतदया का सिद्धान्त तो आयबर्ग 
में बहुत पहले ही स्थापित हो चुका था; जिसका ग्रतिघोष है - “मा हिंस्थात्‌ सर्चो भूतानि! -- 
यह श्रुतिकल्प वाक्य | यज्ञ आदि धर्मों में प्राणिवध का समर्थन करनेवाले मीमांसक भी 
उस अहिंसाप्रतिपादक ग्रतिघोष को पूर्णतया प्रमाण रूप से मानते आए हैं | अतएव 
उन के सामने भी अहिंसा के क्षेत्र में यह प्रश्न तो अपने आप ही उपस्थित हो' जाता था | 
तथा सांख्य आदि अर्थ वेबिक परंपराओं के द्वारा भी वैसा प्रश्न उपस्थित हो जाता था 
कि जब हिंसा को निषिद्ध अतएवं अनिष्टजननी तुम मीमांसक भी मानते हो तब यज्ञ 
आदि प्रसंगों में, की जाने वाली हिंसा भी, हिंसा होने के कारण अनिष्टजनक क्‍यों नहीं ? । 
और जब हिंसा के नाते यज्ञीय हिंसा भी अनिष्ठ जनक सिद्ध होती है' तब उसे धर्म का -- 
इष्टका निमित्त मान कर यज्ञ आदि कर्मों में कैसे कर्तव्य माना जा सकता है १। इस प्रश्न 
का जवाब बिना दिए व्यवहार तथा शा्त् में काम चल ही नहीं सकता था। अतएवं 
पुराने समय से याज्षिक विद्वाच अहिंसा को पूर्णरूपेण धर्म मानते हुए भी, बहुजन- 
खीक्ृत ओर चिरप्रचल्षित यज्ञ आदि कर्मों में होने वाली हिंसा का धर्म - कर्तव्य रूप से 
समर्थन, अनिवाय अपवाद के नाम पर करते आ रहे थे । मीमांसकों की अदिसा-हिंसा 
. के उत्सग-अपवादभाववाली चर्चा के सकार तथा उस का इतिहास हमें आज भी 
कुमारिक तथा ग्रभाकरके ग्रन्थों में विस्पष्ट और मनोरंजक रूप से देखने को मिलता है । 
इस बुद्धिपूर्ण चर्चा के द्वारा - मीमांसकों ने सांख्य, जन, बोद्ध आदि के सामने यह 
स्थापित करने का प्रयत्न किया. है कि शाखविहित कर्म में की जाने वाली हिंसा अवश्य- 
कर्तव्य होने से अनिष्ट-अधर्म का निमित्त नहीं हो सकती । सीमांसकों का अंतिम तात्पये 
१ देखो, मज्िमधिकाय सुत्त> १४। | 2 # अ । 
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ग्रही है कि शाख-वेद ही मुख्य प्रमाण है और यज्ञ आदि कर्म वेद्विहित हैं। अतंएव 

जो यज्ञ आदि कर्म को करना चाहे या जो वेद को मानता है उस के वास्तें वेदाज्ञा का हैं 

पाछेन ही परम धर्म है, चाहे उस के पालन में जो कुछ 'करना पड़े। सीमांसकों का यह 

तात्पयनिर्णय आज भी वेदिक पर॑परा,में एक ठोस सिद्धान्त है । सांख्य आदि जैसे है 

यज्ञीय हिंसा के विरोधी भी वेद* का प्रामाण्योँ सर्वथा न त्याग देने के कारण अंत में 
 मीमांसकों के उक्त तात्पयोर्थ निर्णय का आम्मंतिक विरोध कर न सके ऐसा विरोध 

आखिर तक वे ही करते रहे जिन्हों ने बेद के ग्रामाण्य का सर्वथा इन्कार कर दिया 

ऐसे विरोधिओ में जैन परंपरा मुख्य है। जेन परंपरा ने वेद के प्रामाण्य के सांथ वेद- 
“अविद्वित हिंसा की धम्येता का भी सर्वतोभावेन निषेध किया। पर जैन परंपरा का भी 

अपना एक उद्देश्य है जिस की सिद्धि के वास्ते उस के अनुयायी ग्हस्थ और साधु का 

जीवन आवश्यक है । इसी जीवनधारण में से जैन परंपरा के सामने भी ऐसे अनेक 

प्रभु समय समय पर आते रहे जिन का अहिंसा के आट्मन्तिक सिद्धान्त के साथ सम- 

न्वय फरना उसे ग्राप्त हो जाता था। जेन परंपरा वेद के स्थान में अपने आगमों को ही 

एक मात्र अमाण मानती आई है; और अपने उद्देश की सिद्धि के बास्ते स्थापित तथा 

प्रचारित विविध प्रकार के ग्रृहस्थ और साधु जीवनोपयोगी कर्तव्यों का पाछन भी करती 

आईं है। अतएव अन्त में उस के वास्ते भी उन खीकृत कर्तव्यों में. अनिवार्थ रूप से 
हो जाने वाढी हिंसा का समर्थन भी एक मात्र आगम की आज्ञा के पाछन रूप से ही 

करना प्राप्त है । जैन आचार इसी दृष्टि से अपने आपवादिक हिंसा मार्ग का समर्थन 

करते रहे । 


आचार्य हरिभद्र ने चार प्रकार के वाक्यार्थ बोध को दर्शाते समय - अहिंसा- 
हिंसा के उत्सगें-अपवादभाव का जो सूक्ष्म विवेचन किया है. वह अपने पूर्वाचार्यों की 
. परंपराम्माप्त संपत्ति तो है ही पर उस में उन के समय तक की विकसित मीमांसाशैली 
का भी कुछ न कुछे असर है । इस तरह एक तरफ से चार वाक्यार्थबोध के बहाने 
हों ने उपदेशपद में मीमांसा की विकसित शैली का, जैन दृष्टि के अनुसार संग्रह किया; 
तब दूसरी तरफ से उन्हों ने बौद्ध परिभाषा को भी 'पोडशक' में अपनाने का सर्व प्रथम 
प्रयन्न किया । धर्मकीतिं के 'प्रमाणवार्तिक के पहले से भी बौद्ध परंपरा में विचार 
विकास की क्रम प्राप्त तीन भूमिकाओं को दर्शानेवाले श्रुतमय, चिंतामय और भावनामयः 
ऐसे तीन शब्द बोद्ध वाइमय में प्रसिद्ध रहे | हम जहाँ तक जान पाये हैं. कह सकते हैं. 
कि आचाये हरिभद्रने ही उन तीन बोौद्धअसिद्ध शब्दों को ले कर उन की व्याख्या में 
वाक्यार्थबोध के प्रकारों को समाने का सर्वप्रथम प्रयत्न कियां। उन्हों ने षोडशक में परि- 
भाषाएं तो बोद्धों की छीं पर उन की व्याख्या अपनी दृष्टि के अनुसार की; और श्रुतमय 
को वाक्यार्थ ज्ञानहप से, चिंतामय को. महावाक्यार्थ ज्ञानरूप से. और भावनामय को 
ऐंदम्पयार्थ ज्ञानरूप. से घटाया | खामी विद्यानन्द ने उन्हीं बोद्ध परिभाषाओं का तचवार्थ 
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लोकवार्तिक' में खंडन किया, जब कि हरिभद्र ने उन परिभाषाओं को अपने ढंग से 
जेन वाडममय में अपना लिया । द | 
उपाध्यायजी ने ज्ञानबिन्दु में हरिभद्रवर्णित चार प्रकार का वाक्यार्थबोध, जिस का 
थुराना इतिहास, नियुक्ति के अनुगम में तथा पुरानी वैदिक परंपरा आदि में भी मिलता 
है; उस' पर अपनी पैनी नेयायिक दृष्टि से बहुत ही मार्मिक प्रकाश डाछा है, और स्थापित 
किया है कि ये सब वाक्यार्थ बोध एक दीचे श्रुतीपयोग रूप हैं. जो मति उपयोग से जुदा 
है । उपाध्यायजी ने ज्ञानबिन्दु में जो वाक्‍्यार्थ विचार संक्षेप में द्रसाया है वही उन्हों 
ने अपनी “उपदेश रहस्याँ नामक दूसरी कृति में विस्तार से किन्तु “उपदेशपद' के साररूप 
. से निरूपित किया है जो आगे संस्कृत टिप्पण में उद्धृत किया गया है । - देखो टिप्पण;” 
प्रू० ७४. पं० २७ से । 


(४) अहिंसा का खरूप और विकास 


.. # 8२१ | उपाध्यायजी ने चतुर्विध वाक्‍्यार्थ का विचार करते समय ज्ञानबिन्दु में 
जेन परंपरा के एक मात्र और परम सिद्धान्त अहिंसा को ले कर, उत्सर्ग-अपवादभाव की 
जो जैन शास्रों में परापूर्व से चढी आने वाली चची की है ओर जिस के उपपादन में 
उन्‍्हों ने अपने न्‍्याय-मीमांसा आदि दर्शनान्तर के गंभीर अभ्यास का उपयोग किया है, 
उस को यथासंभव विशेष समझाने के छिए, आगे टिप्पण में [४० ७९ पं० ११ से ] 
जो विस्तृत अवतरणसंग्रह किया है उस के आधार पर, यहां अहिंसा संबंधी कुछ 
ऐतिहासिक तथा तात्विक मुद्दों पर प्रकाश डाला जाता है । 


अहिंसा का सिद्धान्त आये परंपरा में बहुत ही प्राचीन है । और उस का आदर 
सभी आयंश्ञाखाओं में एकसा रहा है । फिर भी प्रजाजीवन के विस्तार के साथ साथ 
तथा विभिन्न धार्मिक परंपराओं के विकास के साथ साथ, उस सिद्धान्त के विचार तथा 
व्यंचहार में भी अनेकमुखी विकास हुआ देखा जाता है। अहिंसा विषयक विचार के मुख्य 
दो स्रोत आचीन काछ से ही आर्य परंपरा में बहने छगे ऐसा जान पड़ता है । एक स्रोत 
तो अुख्यतया श्रमण जीवन के आश्रयसे बहने छूगा, जब कि दूसरा स्रोत आह्मण परंपरा- 
चतुर्विध आश्रम - के जीवनविचार के सहारे प्रवाहित हुआ । अहिंसा के तात्विक 
विचार में उक्त दोनों ख्रोतों में कोई मतभेद देखा नहीं जाता । पर उस के व्यावहारिक 
पहलू या जीवनगत उपयोग के बारे में उक्त दो स्रोतों में ही नहीं बल्कि प्रत्येक श्रमण एवं 
ब्राह्मण स्रोत की छोटी बड़ी अवान्तर शाखाओं में भी, नाना प्रकार के मतभेद तथा 
आपसी विरोध देखे जाते हैं. । तास्तविक रूप से. अहिंसा सब को एकसी मान्य होने पर 
भी उस के व्यावहारिक उपयोग में तथा तदजुसारी व्याख्याओं में जो मतभेद और 
. विरोध देखा जाता है. उस का अ्रधान कारण जीवनर्ंष्टि.का भेद है।। भ्रमण परंपरा की 
जीवनदृष्टि अ्रधानतया. वैयक्तिक और आध्यात्मिक रही है, जब कि जाह्मण परंपरा की 
जीवनदृष्टि श्रधानतया. सामाजिक या छोकसंग्राहक रही हैं । पंहली में छोकसंग्रह तभी 
१ देखो, तचार्थश्रोकवातिंक (० २१। 7” घू० २१।.... मद ३ आता कक 
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तक इष्ट है जब तक वह आध्यात्मिकताका विरोधी न हो । जहाँ उस का आध्यात्सिकता 

से विरोध दिखाई दिया वहाँ पहली दृष्टि लोकसंभ्रह की ओर उदासीन रहेगी या उस ः 
का विरोध करेगी । जब कि दूसरी दृष्टि में लोकसंग्रह* इतने विशाल पैमाने पर किया 

गया है. कि जिस से उस में आध्यात्मिकता ओर भोतिकता परस्पर टकराने नहीं पाती । 


अमण परंपरा की अहिंसा संबंधी विचारधारा का एक अवाह अपने विशिष्ट रूप से 
बहता थे जो काछक्रम से आगे जा कर दीधे- तपस्वी भगवान्‌ महावीर के जीवन में 
उदात्त रूप में व्यक्त हुआ । हम उस. प्रकटीकरण को आचाराज्र', 'सत्रकृताड़र॑ आदि 
आचीन, जेन आगमों में स्पष्ट देखते हैं । अहिंसा धर्म की प्रतिष्ठा तो आत्मोपम्य की दृष्टि 

“में से ही हुई थी। पर उक्त आगमों में उस का निरूपण और विश्लेषण इस प्रकार 

हुआ है - कु शी ह 7 

१. दुःख और. भय का कारण होने से हिंसामात्र वर्ज्य है, यह अहिंसा सिद्धान्त 
की उपपत्ति । दा त 

२, हिंसा का अर्थ यद्यपि श्राणनाश करना या दुःख देना है तथापि हिंसाजन्य दोष 
का आधार तो मात्र ्रमाद अर्थात्‌ रागद्ेबादि ही है'। अगर प्रमाद या आसक्ति न हो 
तो केवल प्राणनाश हिंसा कोटि में आ नहीं सकता, यह अहिंसा का विश्लेषण | 


३. वध्यजीवों का कद, उन की संख्या तथा उन की इन्द्रिय आदि संपत्ति के तारतम्य 
के ऊपर हिंसा के दोष का तारतम्य अवलूंबित नहीं है; किन्तु हिंसक के परिणाम या 
वत्ति की तीत्रता-मंदता, सज्ञानता-अज्ञानता या बढूप्रयोगं की न्यूनाधिकता के ऊपर 
अवलंबित है, ऐसा कोटिक्रम |... ़््््ः ््््ि 

'अपयुक्ति तीनों बातें भगवान्‌ महावीर के विचार तथा आचार में से फलित हो कर 
आगमों में अथित हुई हैं । कोई एक व्यक्ति या. व्यक्तिसमूह केसा ही आध्यात्मिक क्‍यों 
न हो पर जब वह संयमलछक्षी जीवनधारण का भौ प्रश्न सोचता हैः तब उस में से उप- 
युक्त विश्छेषण तथा कोटिक्रम अपने आप ही फलित हो जाता है । इस दृष्टि से देखा 
जाय तो कहना पड़ता है कि आगे के जैन वाडमय में अहिंसा के संबंध में जो विशेष 
ऊहापोह हुआ है उस का मूल आधार तो प्राचीन आगसों में प्रथम से ही रहा |. 

समूचे जेन वाडूमय में पाए जाने वाले अहिंसा के ऊहापोह पर जब हम दृष्टिपात 
करते हैं, तब हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि जेन वाढुमय का अहिंसासंबंधी ऊहापोह 
मुख्यतया चार बलों पर अव्ंबित है । पहला तो यह कि वह प्रधानतया साधु . जीवन 
का ही अतएव नवकोटिक -पूर्ण अहिंसा का ही विचार करता है । दूसरा यह कि वह 
ब्राह्मण परंपरा में विहित मानी जाने वाढी और अतिष्ठित समझी जाने वाढ्ी यज्ञीय आदि 
अनेकविध हिंसाओं का विरोध करता है । तीसरा यह कि बह अन्य अ्रमण परंपराओं के 
त्यागी जीवन की अपेक्षा भी जेन श्रमण का त्यागी जीवन विशेष नियक्नित रखने का 
आम्रह रखता है । चोथा यह कि वह जैन. परंपरा के ही अवान्तर फिरकों में उत्पन्न 
होने बारे पारस्परिक व्रिरोध के प्रश्नों के निराकरण का भी प्रय्ञ करता है । . 





हे छ. 


पी ज्ञानबिन्दुपरिच्रय - अहिंसा का स्वरूप और विकास 


: “नवकोटिक - पूर्ण अद्दिंसा के पाछन का आग्रह भी रखना और संयम या सह्लुणविकास 
जे की' दृष्टि से जीवननिवाह का समर्थन भी करना-इस विरोध में से हिंसा के द्रव्य, भाव 
... आदि भेदों का ऊहापोह फछित हुआ और अंत में एक मात्र निश्चय सिद्धान्त यही स्थापित 
हुंआ कि आखिर को श्रमाद ही हिंसा है। अप्रमत्त ज़ीवनव्यवहार देखने में हिंसात्मक हो 

'तब भी वह वस्तुतः अहिंसक ही है। जँहों तक इस भाखिरी नतीजे का संबंध है वहाँ. 





| तक अताम्बर-दिगम्बर आदि किसी भी जेन,फिरके का इस में थोड़ा भी मतभेद गहीं है। 

गा, सब फिरकों की विचारसरणी परिभाषा और दलीलें एकसी हैं । यह हम आगे के 
का, दिप्पण. गत ज्रेताम्बरीय और, दिगस्बरीय विस्तृत अवतरणों, से भली-भांति जान 
| सकते हैं। | क्‍ है क 


वेदिक परंपरा में यज्ञ, अतिथि श्राद्ध आदि अनेक निमित्तों से होने वाली जो हिंसा. 
पी धार्मिक मान कर पतिष्ठित करार दी जाती थी उस का विरोध सांख्य, बोद्ध और जेन 
पा परंपरा ने एक सा किया है फिर भी आगे जा कर इस विरोध में मुख्य भाग बौद्ध. और 
|... जैन का ही रहा है। जैनवाड्सयगत अहिंसा के ऊहापोह में उक्त विरोध की गहरी 
छाप और प्रतिक्रिया भी है । पद पद पर जैन साहित्य में वैदिक हिंसा का खण्डन देखा 
जाता है। साथ ही जब वैदिक छोग जैनों के श्रति यह आशंका करते हैं. कि अगर 
धर्मिक हिंसा भी अकर्तव्य है तो तुम जैन छोंग अपनी समाज रचना में मंदिरनिर्माण, द 
देवपूजा आदि धार्मिक कद्यों का समावेश अहिंसक रूंप से कैसे कर सकोगे इत्यादि । 
इस प्रभ॑ का खुछासा भी जैन' वाडमय के अहिंसा संबंधी ऊहापोह में सविस्तर पाया. 
.. अमाद - मानसिक दोष ही मुख्यतया हिंसा है' और उस दोष में से जनित ही प्राण- 
नाश हिंसा है। यह विचार जैन और बौद्ध परंपरा में एकसा मान्य है । फिर भी हम 
देखते हैं. कि पुराकाछ से जैन और बोद्ध परंपरा के बीच आहिंसा के संबन्ध में पारस्परिक 
खंण्डन-मण्डन बहुत कुछ हुआ है. सत्रक्ृताड़ु” जेसे प्राचीन आगम में मी अहिंसा संबंधी 
बोध मन्तव्य का खण्डन है । इसी तरह 'मज्य्िमनिकाय' जैसे पिटक ध्रन्थों में भी जैन- 
संत अहिंसा का सपरिहास खण्डन पाया जाता है। उत्तरवर्ती निर्युक्ति आदि जैन ग्रन्थों 
में तथा अभिधंर्मकोषां आदि बोद्ध ग्रन्थों में भी वही पुराना खण्डन-मण्डन नए रूप में 
देखा जाता है । जब जेन बोद्ध दोनों परंपराएँ वैदिक हिंसा की एकसी विशेधिनी हे 
और जब दोनों की अहिंसासंबंधी व्याख्या में कोई तात्विक मतभेद नहीं तब पहले से ही 
दोनों में . पारस्परिक खण्डन-सण्डन क्यों शुरू हुआ और चछ पडा यह एक अश्न है। 
इस का जवाब जब हम दोनों परंपराओं के साहित्य को ध्यान से पढ़ते हैं. तब मिल जाता 
है । खण्डन-मण्डन के अनेक कारणों में से प्रधान कारण तो यही है कि जेन परंपरा ने 
नंबकोटिक अहिंसा की सूक्ष्म व्याख्या को अमछ में छाने के छिए. जो बाह्य प्रवृत्ति को 
विशेष नियज्रित किया वह बौद्ध परंपरा ने नहीं किया ।  जीवनसंबंधी बाह्य-अबवृत्तिओं के 
आति नियत्रण और सध्यममार्गीय शैथिल्य के अबंल भेद में से ही बोद्ध ओर जेने परंपरा- 
. एँ आपस में खण्डन-मण्डन-में- प्रवृत्त हुईं) इस खण्डंन-भण्डन का भी जैन वाझाय के. 








5४ ह 


ज्ञानबिन्दुपरिचय -- अहिंसा, का खरूप और विकास ३३ 


अहिंसा संबन्धी ऊहापोह में खासा हिस्सा है. जिस का कुछ नमूना आगे के टिप्पणों में 
दिए हुए जन आर बोद्ध अवतरणों से जाना जा- सकता है । जब॑ हम दोनों परंपराओं के 
खण्डन-मण्डन को तटस्थ भावसे देखते हैं. तब निःसंकोन्न कहना पड़ता है कि बहुधा 
दोनों ने एक दूसरे को गरुतरूप से ही समझा है। इस का एक उदाहरण '“सज्झिमनिकाय! 
.... का. जपालिसुत्त और दूसरा नमूना सूत्रकृताज्ञ "( १.१,९,२४७-३२;२.६.२९६-२८ ) 
४ के का हे [8 . को के न्‍ 

हे से जेसे जैन साधुसंघ का विस्तार होता गया और जुदे जुदे देश तथा काछ में 
. नई नई परिस्थिति के कारण नए नए प्रश्न उत्पन्न होते गए बैसे वैसे जैन तस्वचिन्तकों ने 

' धधूहिंसा की व्याख्या और विश्लेषण में से एक स्पष्ट नया विचार प्रकट किया | वह यह 

. कि अगर अग्रमत्त भाव से कोई जीवविराधना - हिंसा हो जाय या करनी पडे तो वह मात्र 
अहिंसाकोटि की अत एवं निरददोष ही नहीं है बल्कि वह गुण ( निज्ेरा ) वर्धक भी है | 


का . इस विचार के अनुसार, साधु पूर्ण अहिंसा का स्वीकार कर लेने के बाद भी, अगर 


. संयत जीवन की' पुष्टि के निमित्त, विविध प्रकार की हिंसारूप समझी जाने वाही प्रवृत्तियाँ 
* करता है तो वह संयमविकास में एक कदम आगे बढता है । यही जैन परिभाषा के 
अनुसार निश्चय अहिंसा है । जो व्यागी बिलकुल वस्र आदि रखने के विरोधी ये वे 
_ मयादिंत रूप में वस्त आदि उपकरण (साधन) रखने वाले साधुओं को जब हिंसा के नाम 
पर कोसने रंगे तब वल्लादि के समर्थक द्यागियों ने उसी. निश्चय सिद्धान्त का आश्रय छे 
कर जवाब दिया, कि केवछ संयम के धारण ओर नि्ाह के वास्ते ही, शरीर की तरह मंर्या 
दित उपकरण आदि का रखना अहिंसा का बाधक नहीं । जेन साधुसंघ की इस ग्रकांरकी' 
_ पारस्परिक आचारभेदमूछक चर्चा के द्वारा भी अहिंसा के ऊहापोह में बहुत कुछ विकास 
देखा जाता है, जो ओघनियुक्ति आदि में स्पष्ट है । कभी कभी अहिंसा की च्चो शुष्क 
तकेकी-सी हुई जान पड़ती है । एक व्यक्ति प्रश्न करता है, कि अगर वस्र रखना ही है तो 
वह बिना फाड़े अखण्ड ही क्‍यों न रखा जाय; क्यों कि उस के फाडने में जो सूक्ष्म अणु 
उड़ेंगे वे जीवधातक जरूर होंगे । इस प्रश्न का जवाब भी उसी ढंग से दिया गया है। - 
जवाब देनेवाढा कहता है, कि अगर वस््र फांडने से फेलने वाले सूक्ष्म अणुओं के हारा 
जीवघात होता है; तो तुम जो हमें बसद्ध फाडने से रोकने के लिए कुछ कहते हो उस में 
भी तो जीवघात होता है न ?- इत्यादि । अस्तु । जो कुछ हो, पर हम जिनभद्रगणि की स्पष्ट 
वाणी में जेनपरंपरासंमत अहिंसा का पूर्ण खरूप पाते हैं. । वे कहते हैं कि स्थान सजीव 
. हो था निर्जीव, उस में कोई जीव घातक हो जाता हो या कोई अघातक ही देखा जाता 
हो, पर इतने मात्रसे हिंसा या अहिंसा का निर्णय नहीं हों खकता । हिंसा सचमुच 
प्रंमांद - अयतना - असंयम में ही है फिर चाहे किसी जीवका घात न भी होता हो । इसी 
तरह अगर अप्रमाद या यतना -संयम सुरक्षित है तो जीवधघात दिखाई देने पर भी 
'बस्तुतः अहिंसा ही है । 
उपयुक्तें विवेचन से अहिंसा संबंधी जेंन ऊहापोह की नीचे छिखी क्रमिक भूमिकाएँ 
' फलित होती हैं।.. «६ 








कक 
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को 


.. (१) प्राण का नाश हिंसारूप होने से उस को रोकना ही अहिंसा है । । 
. (२) जीवन धारण की समस्या में से' फलित हुआ कि जीवन--खास कर संयमी 


जीवन के लिए अनिवायें समझी जाने वाढी प्रच्चृत्तियाँ करते रहने पर अगर जीवधात हो 


भी जाय तो भी यदि अमाद नहीं है तो बह जीवघात हिंसारूप न हो कर अहिंसा ही है । 
. (३ ) अगर पूर्णरूपेण अहिंसक रहना हो तो «बस्तुतः और सर्वप्रथम चित्तगत 
केश (प्रमाद) का ही त्याग करना चाहिए | यह हुआ तो अहिंसा सिद्ध हुई । आईहिंसा का 
बाह्य अवृत्तियों के साथ कोई नियत संबंध नहीं है. । उस का नियत संबंध मानसिक 
अ्वृत्तियों के साथ है । क्‍ 
. (४ ) वेयक्तिक या सामूहिक जीवन में ऐसे भी अप्नवाद खान आते हैं. जब कि हिंसा. 
मात्र अहिंसा ही नहीं रहती प्रत्युत वह गुणवर्धक भी बन जाती है'। ऐसे आपवादिक 
स्थानों में अगर कही जाने वाढी हिंसा से डर कर उसे आचरण में न छाया जाय तो 
उल्टा दोष लगता है । ३ ि द ््ः 
ऊपर हिंसा-अहिंसा संबंधी जो विचार संक्षेप में बतछाया है. उस की पूरी' पूरी 
शास्त्रीय सामग्री उपाध्यायजी को प्राप्त थी अत एव उन्हों ने “वाक्यार्थ विचार! असंग में 
जेनसंमत- खास कर साधु जीवनसंमत - अहिंसा को छे कर उत्सर्ग-अपवादभाव की 
चर्चो की है। उपाध्यायजी ने जेनशास्त्र में पाए जाने वाछे अपवादों का निर्देश कर के 
स्पष्ट कहा है कि ये अपवाद देखने में केसे ही क्‍यों न अहिंसाविरोधी हों, फिर भी उन 
का मूल्य ओत्सर्गिक अहिंसा के बराबर ही है । अपवाद अनेक बतछाए गए हैं, और 
देश-काछ के अनुसार नए अपवादों की भी सृष्टि हो सकती है; फिर भी सब अपवादों 
की आत्मा मुख्यतया दो तत्त्वों में समा जाती है । उनमें एक तो है. गीतार्थव्व यानि: 
परिणतशाख्नज्ञान का ओर दूसरा है कृतयोगित्व अर्थात्‌ चित्तसाम्य या स्थितप्रज्ञस्व का | 
उपाध्यायजी के द्वारा बतछाई गई जेन अहिंसा के उत्सगे-अपवाद की यह चर्चो, ठीक 
अक्षरशः मीमांसा ओर स्मृति के अहिंसा संबंधी उत्सगे-अपवाद की विचारसरणि से 
मिलती है। अन्तर है तो यही कि जहाँ जेन विचारसरणि साधु या पूर्ण ञ्ञागी के जीवन 
को लक्ष्य में रख कर प्रतिष्ठित हुई है वहाँ सीमांसक और स्मार्तों की विचारसरणि 
ग्रहस्थ, त्यागी सभी के जीवन को केन्द्र खान में रख कर प्रचहित हुईं है । दोनों का 
साम्य इस प्रकार है -- क्‍ 


जैन... द २ वेदिक 
$ सब्वे पाणा न हंतव्या .. १ भा हिंस्थात्‌ सर्वभूतानि 
२ साधुजीवन की अश्वक्यता का . ४ चारों आश्रम के सभी प्रकार के अधिका- 
. सी... रौियों के जीवन की तथा तत्संबंधी कर्तव्यों 


की अद्ञक्यता का प्रश्न 


३ शास्त्रविद्धित प्रवृत्तियों में हिंसादोष रे शासत्रविहित अ्रवृत्तियोंमें हिंसादोष का 


हे अभाव अथोंत्‌ निषिद्धाचरण अभाव अथोंत्‌ निषिद्धाचार ही हिंसा है 
ही हिंसा. कै | ॥: 28 द 


क 


लक 
# 


ज्ञानविन्दुपरिचय - पट्स्थानपतितत्व और पूर्वणत गाथा. ३५ 


यहा यह ध्यान रहे कि जेन तत्त्वज्ञ शास्त्र! शब्द से जेन शाखर को - 
खास कर साधु-जीवन के विधि-निषेध प्रतिपादक ज्ञाख को ही लेता 
है; जब कि वेदिक तत्त्वचिन्तक, शास्त्र शब्द से उन सभी शाख्रों 
को लेता है जिनमें बेयक्तिक, कोटुम्बिक, सामाजिक, धामिक ओर - 
राजकीय आदि "सभी कर्तव्यों का विधान है । 


४ अन्ततो गत्वा अहिंसा का मर्म जिनाज्ञा « ४ अन्‍्ततो गत्वा अहिंसा का तात्पये वेद 
के-जेन शासत्र के यथावत्‌ अनु- . तथा स्प्रतियों की आज्ञा के 
सरणमें ही है । । पालन में ही है । द 

**« डपाध्यायजी ने उपयुक्त चार भूमिकावाली आहिंसा का चतुर्विध वाक्यार्थ के छ्वारा 
निरूपण कर के उस के उपसंहार में जो कुछ लिखा है' वह वेदानुयायी मीमांसक ओर 
नेयायिक की अहिंसाविषयक विचार-सरणि के साथ. एक तरह की जेन विचारसरणि 
की तुलना मात्र है । अथंवा यों कहना चाहिए कि वेदिक विचारसरणि के द्वारा जेन 
विचारसरणि का विश्लेषण ही उन्हों ने किया है. । जेसे मीमांसकों ने वेंद्विहित हिंसा 
को छोड कर ही हिंसा में अनिष्टजनकत्व माना है वेसे ही उपाध्यायजी ने अन्त में स्व॑रूप 
हिंसा को छोड कर ही मात्र हेतु-परिणाम हिंसा में ही अनिष्टजनकत्व' बतलाया है. । 


(७) षट्स्थानपतितत्व ओर पूवंगत गाथा... 

[६२७ ] श्रुतचचा के प्रसंग में अहिंसा के उत्सगे-अपवाद की विचारणा करने के 
बाद उपाध्यायजी ने श्रुत से संबंध रखनेवाले अनेक ज्ञातव्य मुद्दों पर विचार प्रकट 
करते हुए पद्स्थान के मुद्दे की भी शासत्रीय चर्चा की है. जिस का समर्थन हमारे 
: जीवनगत अनुभव से ही होता रहता है । द 

एक ही अध्यापक से' एक हीं ग्रन्थ' पढनेवाले अनेक व्यक्तियों में, शब्द एवं अर्थ का 
ज्ञान समान होने पर भी उस के भावों व रहस्यों के परिज्ञान का जो तारतम्य देखा 
जाता है वह उन्त अधिकारियों की आन्तरिक शक्ति के तारतम्य का ही परिणाम होता है । 
इस अनुभव को चतुद॒श पूर्वधरों में छागू कर के 'कल्पभाष्य'ं के आधार पर उपाध्या- 
अजी ने बतलाया है कि चतुदशपूर्वरूप श्रुत को समान रूपसे पढे हुए . अनेक व्यक्तियों 
में भी श्रुतगत भावों के सोचने की शक्ति का अनेकविध तारतम्य होता है जो उन की 
ऊहापोह शक्ति के तारतम्य का द्वी परिणाम है। इस तारतस्य को ज्ञाख्रकारों ने -छह 
विभागों में बाटा है जो पट्थान कहलाते हैं। भावों को जो सब से अधिक जान सकता 
है बह श्रुतधर उत्कृष्ट कहलाता है'। उस की अपेक्षा से हीन, हीनतर, हीनतम रूप से छह 
कक्षाओं का वर्णन है । उत्कृष्ट ज्ञाता की अपेक्षा-१ अनन्तभागहीन, २ असंख्यात- 
भागहीन, ३ संख्यातभागहीन, ४ संख्यातगुणहीन, ५ असंख्यावगुणहीन ओर 
६ अनन्तगुणहीम - ये क्रमशः उतरती हुई छह कक्षाएँ हैं। इसी तरह सब से न्यून भावों 
को ,जाननेबाले की अपेक्षा-१ अनन्तभागअधिक, २. असंख्यातभागअधिक, ३ 


१ देखो, दिप्पण पृ० ९९ । 














हा ] 


हर ज्ञानविन्दुपरिच॒य --षद्सथानपतितत्व ओर पूर्वगत गाथा 


संख्यातभागभधिक, ४ संख्यातगुणअधिक, ५ असंख्यातगुणअधिक और ६ अनन्‍तगुण- 
अधिक - ये क्रमशः चढ़ती हुई कक्षाएँ हैं । . 


श्रुत की समानता होने पर “भी उस के भावों के परिज्ञानगत तारतम्य का कारण जो 
ऊहापोहसामथ्य है. उसे उपाध्यायजी ने श्रुतसामर्थ्य ओर मतिसामथ्ये उभयरूप कहा 
है-फिर भी उन का विशेष झुकाव उसे श्रुतसामथ्ये मानने की जौर स्पष्ट है । 


आगे श्रुत के दीघोंपयोग विषयक समथैन में उपाध्यायजी ने एक पूर्वगत गाथा का 
[ ४० ९. पं० ६ ] उल्लेख किया है, जो “विशेषावश्यकभाष्य'ं [ गा० ११७] में पाई 
जाती है। पूर्वगत शब्द का अर्थ है पूर्व - प्राकतन । उस गाथा को पूर्वगाथा रुपसें मानते 
आने की परंपरा जिनभद्गगणि क्षमाश्रमण जितनी तो पुरानी अवश्य जान पड़ती हैं; 
क्‍यों कि कोद्याचायेने भी अपनी बृत्ति में उस का पूर्वगत गाथा रूपसे ही व्याख्यान 
किया है । पर यहां पर यह बात जरूर छक्ष्य खींचती है कि पूर्वगत मानी जाने वाली 
बह गाथा दिगम्बरीय अन्थों में कहीं नहीं पाई जाती और पांच ज्ञानों का वर्णन करने 
वाली “आवश्यकनियुक्ति' में मी वह गाथा नहीं है । 


हम पहले कह आए हैं कि अक्षर-अनक्षर रुपसे श्रुत के दो भेद बहुत पुराने हैं. और 
दिगम्बरीय-श्वेताम्बरीय दोनों परंपराओं में पाए जाते हैं. । पर अनक्षर श्रुत की दोनों परं- 
परागत व्याख्या एक नहीं है । विगम्बर परंपरा में अनक्षरथ्रुत शब्द का अर्थ सब से 
पहले अकलूंक ने ही स्पष्ट किया है। उन्हों ने स्वार्थश्रुव को अनक्षरश्रुत बतलाया है। 
जब कि अ्ैताम्बरीय परंपरा में नियुक्ति के समय से ही अनक्षरश्रुत का दूसरा अर्थ 
प्रसिद्ध है । नियुक्ति में अनक्षरश्षुत रूपसे उच्छवसित, निःश्वसित आदि ही श्रुत॒ छिया 
गया है । इसी तरह अक्षरश्रुत के अर्थ में भी दोनों परंपराओं का मतभेद है । 
अकलंक परार्थ वचनात्मक श्रुत को ही अक्षरश्रुत कहते हैं. जो कि केवल द्रव्यश्रुत रूप 
है । तंब, उस पूर्वगत गाथा के व्याख्यान में जिनभद्र गणि क्षमाश्रमण त्रिविध अक्षर बत- 
छाते हुए अक्षरश्व॒त को . द्रव्य-भाव रूपसे दो प्रकार का बतदाते हैं.। द्रव्य और ,भाव 
'रूपसे श्रुतके दो प्रकार मानने की. जेन परंपरा तो पुरानी है. और अ्ेताम्बर-दिगम्बर 
शासरों में एक-सी ही है पर अक्षरश्रुत के व्याख्यान में दोनों परंपराओं का . अन्तर हो 
गया है । एक परंपरा के अलुसार द्रव्यश्वुत ही अक्षरश्रुत है. जब कि : दूसरी परंपरा 
के अलुसार द्रव्य ओर भाव दोनों .प्रकार का. अक्षरश्न॒त है.। द्रव्यभ्ुत शब्द जैन 
वाड्सय में पुराना है पर उस के व्यज्ञनाक्षर-संज्ञाक्षर नाम से पाए जानवाले दो 
. प्रंकांर विगम्बर शाद्रों में नहीं है । का ' 

दंब्यश्ुत और भावश्ुत रूपसे शास्तज्ञान संबंधी जो विचार जैन परंपरा में. पाया 
जांता है और जिस का विशेष रूप से स्पष्टीकरण उपाध्यायजी ने पूर्वगत गाथा का 
: व्याख्यान करते हुए किया है, वह सारा विचार, आगम (श्रुति ) आमाण्यवादी नेयायि- 
कादि सभी बेदिक दरनों की परंपरा में एक-सा है. और अति विस्तृत पाया जाता है । 


इस की शाब्दिक तुरुना नीचे छिखे अजुसार है - ४ +78 0 मा ट 


जड्डयश- 


_ वविलकक ता 


ज्ञानविन्दुपरिचय -मतिज्ञान के विशेष निरूपण भें नया ऊहापोह '३७ 








१, जेन गौ, २, जैनेतर-न्यायादि _ 

रा आगम - शब्दप्रमाण 

5 | . । 
द्र्व्य भाव , .. शब्द शाब्दबोध 

हसन ललल | " कि नरक न कप ह 
व्यजनाक्षर  संज्ञाक्षर लब्ध्यक्षः शब्द ... लिपि 
! क्‍ 
७७ 
शक्ति व्यक्ति - बोध (उपयोग ) 


पदार्थोपश्थिति, संकेतज्ञान, आकांक्षा, योग्यता, आसत्ति, तात्पयेज्ञान आदि 
शाब्दबोध के कारण जो नेयायिकादि परंपरा में प्रसिद्ध हैं, उन सब को उपाध्यायजी ने 
शाब्दबोध-परिकर रूप से शाब्दबोध में ही समाया है । इस जगह एक ऐतिहासिक सत्य 
की ओर पाठकों का ध्यान खींचना जरूरी' है। वह यह कि जब कभी, किसी जेन 


 आचायेने, कहीं भी नया अमेय देखा तो उस का जेन परंपरा की परिभाषा में क्या स्थान है' 


यह बतला कर, एक तरह से जेन श्रुत की श्रुतान्तर से तुलना की है। उदाहरणार्थ - भतेहरीय 
वाक्यपदीय में! वेखरी, मध्यमा, पर्यन्ती ओर सूक्ष्म रूपसे जो चार प्रकार की 
भाषाओं का बहुत ही विस्तृत और तलूसपशीं वर्णन है, उस का जेन परंपरा की परिभाषा में 
किस प्रकार समावेश हों सकता है, यह स्वामी विद्यानन्दने बहुत ही स्पष्टता ओर यथार्थता 
से सब से पहले बतलाया' है, जिस से जेन जिज्ञासुओं को जेनेतर विचार का ओर 
जेनेतर जिज्ञासुओं को जैन विचार का सरछता से बोध हो सके । विद्यानन्द का बही 
समन्वय वादिदेवसूरि ने अपने ढंगसे वर्णित किया हे । उपाध्यायजी ने भी, न्याय आदि 
दर्शनों के प्राचीन ओर नवीन न्यायादि ग्रन्थों में, जो शाब्दबोध ओर आगम. प्रमाण 
संबंधी विचार देखे ओर पढे उन का उपयोग उन्हों ने ज्ञानबिन्दु में जेन श्ुत की उन 
विचारों के साथ तुछना करने में किया है, जो अभ्यासी को खास मनन करने योग्य है । 


(६) मसतिज्ञान के विशेष निरूपण में नया ऊहापोह 


[8३४ ] प्रसंगप्राप्त श्रुव की कुछ बातों पर विचार करने के बाद फिर पन्थकारने 
प्रस्तुत मतिज्ञान के विशेषों - भेदों का निरूपण शुरू किया है । जेन वाडमय में मति- 
ज्ञान के अवग्रह, ईहा, अवाय ओर धारणा-ये चार भेद तथा उन का परस्पर-कार्य- 
कारणभाव प्रसिद्ध है । आगम- ओर तकेयुग में उन भेदों पर बहुत कुछ विचार किया 
गया है । पर उपाध्यायजी ने ज्ञानबिन्दु में जो उन भेदों की तथा उन के परस्पर कार्ये- 
कारणभाव की विवेचना की है वह प्रधानतया विशेषावश्यकभाष्यानुगामिनी है । 


. इस विवेचना में उपाध्यायजी ने पूर्ववर्ती जेन साहित्य का सार तो रख ही दिया है; 





._ १ देखो, वाक्यपदीय १.११४। २ देखो, तत्तवार्थको०, पृ० २४०,२४१। ७ देखो, स्वाद्रादरलाकर, 
पृू० ९७) ७४ देखो, विशेषावश्यकभाष्य, गा० २९६०२१९९। का 
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३८. ज्ञानविन्दुपरिचय-सृतिज्ञान के ,विशेष निरूपण में नया ऊहापोह 





साथमें उन्‍्हों ने कुछ नया ऊहापोह भी अपनी ओर से किया है । यहाँ हम ऐसी. तीन 
४ खास बातों का निर्देश करते हैं जिन पर उपाध्यायजीने नया ऊहापोह किया है - 
(१ ) अल्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया में दाशेनिकों का ऐकमल् । ह 
; (२ ) आमाण्यनिश्वय के उपाय का प्रश्न । हि । 
"(३ ) अनेकान्त दृष्टि से श्रामाण्य के' स्वतस्त्व-परतरतव की. व्यवथा । 

(१ ) प्रतनक्ष ज्ञान की' प्रक्रिया में शब्दरभेद भले ही हो पर विचारभेदः किसी: का 
नहीं है । न्‍्याय-वेशेषिक आदि सभी वैदिक दाशैनिक तथा बौद्ध दाशनिक भी यही मानते 
हैं कि जहाँ इन्द्रियजन्य और मनोजन्य ग्रल्मक्ष ज्ञान होता है. वहां सब से पहले, विषय 
आर इन्द्रिय का सन्निकष होता है'। फिर निर्विकल्पक ज्ञन, अनन्तर सवविकरेपक ज्ञान» 
उत्पन्न होता है जो कि संस्कार दारां स्थृति को भी पैदा करता है। कभी कभी सविकल्पक 
ज्ञांन धारारूपसे पुनः पुनः हुआ करता है. । प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिय का यह सामान्य 
क्रम है । इसी प्रक्रिया को जैन तत्तवज्ञों ने अपनी व्यज्लनावग्रह, अथोवग्रह, ईहा, अवाय' 
और धारणा की खास परिभाषा में बहुत पुराने समय से बतछाया है. । उपोध्यायजी ने 
इंस ज्ञानबिन्दु में, परंपरागत जैनप्रक्रिया में खास कर के दो विषयों पर प्रकाश डांछा है । 
पंहला हैं. कार्यकारण-भाव॑ का परिष्कार और दूंसरा है दशनान्‍तरीय परिभाषा के साथ 
जेन परिभाषाकी तुलना । अर्थीवग्रह के प्रति व्यज्लनावग्रहँ की, ओर ईहा के प्रति. अथोाव- 

. भरह की और इसी क्रम से आगे घारणा के प्रति अवाय की कारणता का वर्णन तो जेन 
वोड्मय में पुराना ही है, पर नव्य न्यायशाखीय परिशीलन ने उपाध्यायजी से उस कार्य- 
कारण-भाव का अस्तुत ज्ञानबिन्दु में सपरिष्कार वर्णन कराया है, जो कि अन्य किसी जैन- 
अन्थ में पाया नहीं जाता । न्याय आदि दशेनों में अत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया चार अंशों में 
विभक्त है । [६३६ ] पहला कारणांश [प्ू० १० पं० २० ] जो संनिकृष्ट इन्द्रियरूप है । 
दूसरा व्यापारांश [४६ ] जो सन्निकर्ष एवं निर्विकल्प ज्ञानरूप है' । तीसरा फछांश 
[४० १५. पं० १६. | जो सविकल्पक ज्ञान या निश्चयरूप है. और चौथा परिपाकांश 
[8४७ | जो धारावाही ज्ञानरूप तथा संस्कार, स्मरण आदि रूप है । जपाध्यायजी ने 
व्यज्ञनावग्रह, अथोवग्रह आदि पुरातन जैन परिभाषाओं को उत्त चार अंशों में विभा- 
जित कर के स्पष्टरूप से सूचना की है कि जेनेतर दर्शनों में प्रद्यक्ष ज्ञान की जो प्रक्रिया 
है वही शब्दान्तर से जेनद्शन में भी है। उपाध्यायजी व्यज्लनावश्रहकों कारणांश, 
अथीवग्नंह तथा ईहाको व्यापारांश, अथायको फरलांश ओर धारणा को परिपाकांश कहते 
हैं, जो बिलकुल उपयुक्त है । द ' - 


बोद्ध दशन के महायानीय 'स्यायविन्दु/ आदि जैसे संस्कृत अन्यों में पाई जानेवाली, 











अलक्ष ज्ञानं की प्रक्रियागत परिभाषा, तो न्‍्यायदशैन जैसी ही है; पर हीनयानीय पाली 

... अन्‍्थों की परिभाषा भिन्न है। यद्यपि पाली वाइ़मय उपाध्यायजी को सुछुभ॑ नं था फिर भी 
... उन्‍्हों ने जिस तुलना की सूचना की है, उस' तुलना को, इस समय सुरूभ पाली वाइमय तक 
विस्तृत कर के, हम. यहां सभी भारतीय दशेनों की उक्त परिभाषागत तुलना बतढाते हैं । 





१ देखो, “बज, पलोशमीमाया शिए आम टिप्पण, कक आपका 





ज्ञानविन्दुपरिचय - मतिज्ञान के विशेष निरूपण-में नया अह्यापोह - ३९ 
१ न्यायवैशेषिकादि वैदिक दशेन २ जैन दर्शन, ३ पाली अभिर्ध्॑म 


_तथा महायानीय बोद दशन,...... ५७ रा * 
१ सन्निकृष्यमाण इन्द्रिय.. १ व्यजनावग्रह .॥ आरम्मण का इन्द्रिय- 
द या.  आपाथगमन - इन्द्रिय- 
विषयेन्द्रियसबन्निकर्ष.. , मु . आहम्बन संबंध तथा आवज्ञन 
२ निर्विल्पक .. २ अथ्थोवग्रह २ चश्लुरादिविज्ञान 
रे संशय तथा संभावना. ३ ईहा... ३ संपटिच्छन, संतीरण 
. ४ सविकल्पक निर्णय ४ अवाय ४ वोहपन 
*« .५ धारावाहि ज्ञान तथा « ५ धारणा ५ जवन तथा जबनानुबन्ध 
संस्कार-स्सरण  तदारम्मणपाक 


(२) [$ ३८ | प्रामाण्यनिश्चय के उपाय के बारे में ऊहापोह करते समय उपा- 
ध्यायजी ने मलयगिरि सूरि के मत की खास तौर से समीक्षा की है। मल्यगिरि सूरि का' 
मन्तव्य है कि अवायगत ग्रोमाण्य का निर्णय अवाय की पूर्ववर्तिनी ईंहा से ही होता 
है, चाहे वह ईहा छक्षित हो या न हो | इस मत पर उपाध्यायजी ने आपत्ति उठा 
कर कहा है, [ ३९ ] कि अगर ईहा से ही अवाय के प्रामाण्य का निर्णय माना जाय 
तो. वादिदेवसूरि का प्रामाण्यनिर्णयविषयक ख्तस्त्व-परतस्त्व का प्रथक्रण कभी घट 
नहीं सकेगा मल्यगिरि के मत की समीक्षा में उपाध्यायजी ने बहुत सूक्ष्म कोटिक्रम 
उपस्थित किया है । उपाध्यायजी जैसा व्यक्ति, जो मछ्यगिरि सूरि आदि जैसे पूर्वाचार्यों के 
अति बहुत ही आदरशीछ एवं उन के अनुगामी हैं, वे उन पूर्वांचा्ों के मत की खुले दिल 
से समाछोचना करके सूचित करते हैं, कि विचार के शुद्धीकरण एवं सत्यगवेषणा के. 
पथ सें अविचारी अनुसरण बाधक ही होता है । । 


(३) [$४० | उपाध्यायजी को प्रसंगवंश अनेकान्त दृष्टि से प्रामाण्य के खतस्त्व-पर- 
५ तस्त्व निर्णय की व्यवस्था करनी इृष्ट है । इस उद्देश की सिद्धि के लिए उन्हों ने दो एकान्त- 
वादी पक्षकारों को चुना है जो परस्पर विरुद्ध मन्तव्य बाले हैं| मीमांसक मानता है कि 
प्रामाण्य की सिद्धि खत: ही होती है; तब नेयायिक कहता है. कि ग्रामाण्य की सिद्धि 
परतः ही होती हे । उपाध्यायजी ने पहले तो मीमांसक के मुख से स्वत:प्रामाण्य का ही' 
स्थापन कराया है; ओर पीछे उस का खण्डन नेयायिक के मुख से करा कर उस के द्वारा 
स्थापित कराया है कि प्रामाण्य की सिद्धि परतः ही होती है । मीमांसक और नेयायिक 
हे की परस्पर खण्डन-मण्डन वाली श्रस्तुत प्रामाण्यसिद्धिविषयक चची प्रामाण्य के खास 
'तद्गति तत््रंकारकत्वहूप' दाशेनिकसंमत प्रकार पर ही कराई गई है । इंस के पहले 
उपाध्यायंजी ने सेद्धान्तिकसंमत और तार्किकसंमत ऐसे अनेकविध' प्रामाण्य के भ्रकारों 
को एक एक कर के चर्चा के छिए चुना है. और अन्त में बतछाया है, कि ये सब प्रकार 
| ँ है 8 सिक00 08, १. 4॥6 ?89०0]0808] ॥४ंपव8 6 6७-ए 3प44॥780 77080/0ए : .8ए7 79 - 
£0०१)२७ 3. (+0ए7704 : 2, 84, अभिषम्मत्थसंगहो, ४.८ । - है 
२ देखो, नन्‍्दीसूत्र की ठीका, पूल ज३।. .. | .- | 
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४9०. .. ज्ञानविन्दुपरिचय - अवधि ओर मनःपर्याय की चर्चा. 


प्रस्तुत चर्चा के लिए उपयुक्त नहीं। केवछ 'तद्ति तत्मकारकत्वरूप' उस का प्रकार. ही 

ग प्रस्तुत खतः:-परतरत्व की सिद्धि की चर्चा के लिए उपयुक्त है. । अन्ञुपयोगी. कह कर छोड 

दिए गए जिन ओर जितने श्रामाण्य के प्रकारों का, उपाध्यायजी ने विभिन्न दृष्टि से जैन 

शाल्ाजसार ज्ञानबिन्दु में निदशेन किया है, उन और उतने श्रकारों का वैसा निद्शेन 
किसी एक जेन अन्थ में देखने में नहीं ध्वता। * ,...... 


मीमांसक ओर नेयायिक की ज्ञानबिन्दुगृत खतः-परत; आमाण्य वाली चर्चा नव्य- 
न्याय के परिष्कारों से जटिछ बन गईं है । उपाध्यायजी ने उदयन, गंगेश, रघुनाथ, पक्ष- 
धर आदि नव्य नेयायिकों के तथा मीमांसकों के भ्रन्थों का जो आकंठ पान किया था उसी... 
का उद्धार श्रस्तुत च्चो में पथ पथ पर हम पाते हैं। प्राम्राण्य की सिद्धि खतः मानना... 
था परत; सानना या उभयरूप मानना यह प्रश्न जेन परंपरा के सामने उपस्ित हुआ । तब 
विद्यानन्दि आदि ने बोद्ध' मत को अपना कर अनेकान्त दृष्टि से यह कह दियां कि 
अभ्यास दश्ञा में प्रामाण्य की सिद्धि खतः होती है ओर अनभ्यास दशा में परत; । उस 
के बाद तो फिर इस मुद्दे पर अनेक जैन ताकंकों ने संक्षेप ओर विस्तार से अनेकमुखी 
चत्रों की है। पर उपाध्यायजी की च्ची उन पूबोचायों से निराली है।इस का 
मुख्य कारण है उपाध्यायजी का नव्य दशनज्ञास्रों का सर्वाज्लीण परिशीछन । चर्चा का 
उपसंहार करते हुए [६ ४२,४३ ] उपाध्यायजी ने सीमांसक के पक्ष में ओर नेयायिक 
के पक्ष में आने वाले दोषों का अनेकान्त दृष्टि से परिहार कर के, दोनों पक्षों के 
समन्वय द्वारा जैन सन्तव्य स्थापित किया है । द 








३. अवधि और मनःपर्याय की चर्चा 


मति और श्रुत ज्ञान की विचारणा पूर्ण कर के ग्रन्थकार ने क्रमशः अवधि [$५१, 
५२ |] ओर मनःपर्योय [५३,५४ 4 की विचारणा की है। आये तसत्त्वचिन्तक दो 
प्रकार के हुए हैं, जो भोतिक- छोकिक भूमिका वाले थे उन्हों ने भौतिक साधन अर्थात्‌ 
इन्द्रिय-मन के द्वारा ही उत्पन्न होने वाले अनुभव मात्र पर विचार किया है । वे आध्या- 
त्मिक अनुभव से परिचित न थे । पर दूसरे ऐसे भी तत्त्वचिन्तक हुए हैं जो आध्यात्मिक 
भूमिका वाले थे। जिन की भूमिका आध्यात्मिक-होकोत्तर थी उन का अनुभव भी 
आध्यात्मिक रहा । आध्यात्मिक अनुभव मुख्यतया आत्मशक्ति की जागृति पर निभर है । 
भारतीय दशेनों की सभी प्रधान शाखाओं में ऐसे आध्यात्मिक अनुभव का वर्णन एक- 
सा है। आध्यात्मिक अनुभव की पहुंच. भौतिक जगत्‌ के उस पार तक होती है । वेदिक, 
बोद्ध ओर जैन परंपरा के प्राचीन समझे जाने वाछे अन्‍्धों में, वेसे विविध आध्यात्मिक 
अलुभबों का, कहीं कहीं मिलते जुछते शब्दों में और कहीं दूसरे शब्दों में वर्णन मिलता है। 
जैन वाद्य में आध्यात्मिक अनुभव- साक्षात्कार के तीन ग्रकार बर्णित हैं -अवधि, 
. मनःपर्योय ओर केवल । अवधि प्रत्यक्ष बह है जो इन्द्रियों के द्वारा अगम्य ऐसे सूक्ष्म, 


शी तने 
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अ्यवहित और विप्रकृष्ट मूर्त पदार्थों का साक्षात्कार कर सके | मनेःपर्योय प्रलक्ष वह है 
जो मात्र मनोगत विविध अवस्थाओं का साक्षात्कार करे | इन दो अल्यक्षों का जैन वाडू- 
_स्थ' में बहुत विस्तार ओर भेद्-प्रमेद वाछा मनोरञ्ञक वर्णन है। 


वेदिक दशेन के अनेक ग्रन्थों में - खास कर पातबझ्जलयोगसूत्र"॑ ओर उस के भाष्य 

हा आदि में - उपयुक्त दोनों, श्रकार के प्रत्यक्ष का योगविभूतिरूप से स्पष्ट और आकर्षक 
+ ...- बर्णन है । विशेषिकसत्र' के प्रशस्तपादभाष्य!॑ में मी थोडा-सा किन्तु स्पष्ट वर्णन है | 
|... बोद्ध दर्शन के 'मज््िमनिकाय' जैसे पुराने अन्थों में भी वैसे आध्यात्मिक अल्क्ष का स्पष्ट 
.. वर्णन है।। जेन परंपरा में पाया जाने वाढा “अवधिज्ञान' शब्द तो जैनेतर परंपराओं में 
देखा नहीं जाता पर जेन परंपरा के “मनःपर्योय' शब्द तो “परचित्तज्ञान या “परचित्त- 
विजानना' जेसे सदृशरूप में अन्यत्र देखा जाता है । वक्त दो ज्ञानों की दशनान्तरीय 

तुलना इस प्रकार है - 


कर मी ज ल 











| क्‍ १, जैन ह २, वैदिक डे, बोड़्‌ 
' ... वशेषिक पातञ्ञ 
. १ अंबंधि १ वियुक्तयोगिप्रयक्ष १ भुवनज्ञान, 
हा अथवा ताराव्यूहज्ञान, 
द युज्ञानयोगिप्रयक्ष भुवगतिज्ञान आदि 
२ मंनःपर्योय द . २ परचित्तज्ञान २ परचित्तज्ञान, 
द चेतःपरिज्ञाने 


मनःपरयोय ज्ञान का विषय मन के द्वारा चिन्द्ममान वस्तु है या चिन्तनप्रवृत्त मनोद्रव्य 

की अवस्थाएँ हैं - इस विषय में जेन परंपरा में ऐकमत्य नहीं। नियुक्ति और तत्त्वार्थसूत्र 

एवं तत्तवार्थसूत्रीय व्याख्याओं में पहलछा पक्ष वर्णित है; जब कि विशेषावश्यकभाष्य में 

दूसरे पक्ष का समर्थन किया गया है। परंतु योगभाष्य तथा सज्झिसनिकाय में जो पर- 
चित्त ज्ञान का वर्णन है उस में केवल दूसरा ही पक्ष है जिस का समर्थन जिनभद्रगणि- 

क्षमाश्रमण ने किया है । योगभाष्यकार तथा मज्लिमनिकायकार स्पष्ट शब्दों में यही कहते 

हैं कि ऐसे प्रलनक्ष के द्वारा दूसरों के चित्त का ही साक्षात्कार होता है, चित्त के आलम्बन 
४ का नहीं । योगभाष्य में तो चित्त के आलूम्बन का अहण हो न सकने के पक्ष में दलीढें 
। मीदीगईहैं। द का 


यहा विचारणीय बातें दो हैं - एक तो यह कि मनःपयोय ज्ञान के विषय के बारे में 
जो जैन वाड्मय में दो पक्ष देखे जाते हैं, इस का स्पष्ट अर्थ क्या यह नहीं है कि पिछले 


का 02 2000 2206 ं।0० अत हक 








। . १ देखो, योगसूत्र विभूतिपाद, सूत्र १९.२६ इत्यादि । ४२ देखो, कंदीटीकासहित गशस्तपादभाष्य, पृ० 
१८७:-। ४ देखो, मज्क्षिमनिकाय, सुत्त ६। ४ “अल्ययस्॒ परचित्तज्ञानम्‌”-योगसूत्र, ३.१९। ५ देखो, 
अमिंधम्मत्थसंग्रहो,, ५.२४ ५ & देखो, अमाणमीमांसा, भाषाटिप्पंण पृ० ३७; तथा ज़ानबिन्दु, टिप्पण पू० १०७ 
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हर जानबिन्दुपरिचय _- केवल ज्ञाज़ के अस्तित्व की साथक युक्ति 


वर्णनकारी साहिल्ययुग में, अन्थकार पुरानी आध्यात्मिक बातों का तार्किक वर्णन तो करते 
थे पर आध्यात्मिक अनुभव का युग बीत चुका था दूसरी बात विचारणीय यह है 

योगआध्य, सज्झिप्रनिकाय-ओर विशेषावश्यकभाष्य सें पाया जाने बाढछा ऐेंकमल 
खतत्र चिन्तन का परिणाम है या किसी एक का दूसरे पर असर भी है ?। 


जन वाडमय में अवधि ओर मनःपयोय के संबन्ध में जो कुछ वर्णन है' उस सब का 
उपयोग कर के उपाध्यायजी ने ज्ञानबिन्दु में उन दोनों ज्ञानों का ऐसा सुपरिष्कृत लक्षण 
किया है ओर छक्षणगत अत्यक विशेषण का ऐसा बुडद्धिगम्य प्रयोजन बतलाया है जो 
अन्य किसी अन्थ में पाया नहीं जाता । उपाध्यायजी ने छक्षणविचार तो उक्त दोनों 
ज्ञानों के भेद को सान कर ही किया है, पर साथ हीं उन्हों ने उक्त दोनों ज्ञानों का 
भेद न मानने वाली सिद्धसेन दिवाकर की दृष्टि का समर्थन भी [ $ ५५-५६ ] बड़े 
मार्मिक ढंगसे किया है । 


७. केवल ज्ञान की चर्चा 


[$ ५७ ] अवधि ओर मनःपयोय ज्ञान की चचो समाप्त करने के बाद उपाध्यायजी ने 
केबल ज्ञान की चचो शुरू की है, जो अन्थ के अन्त तक चली जाती है' और ग्रन्थ की 
समाप्ति के साथ ही पूर्ण होती है। प्रस्तुत ग्रन्थ में अन्य ज्ञानों की. अपेक्षा केवछ ज्ञान 
की ही चचों अधिक विस्तृत है | मति आदि चार पूर्ववर्ती ज्ञानों की च्चोने गन्थ का 
जितना भाग रोका है उस से कुछ कम दूना अन्थ-भाग अकेले केवल ज्ञान की चर्चाने 
रोका है । इस चचों में जिन अनेक ग्रेमेयों पर उपाध्यायजी ने विचार किया है. उन 
में से नीचे लिखे विचारों पर यहाँ कुछ विचार ग्रदर्शित करना इष्ट है- ' 


(१) केवल ज्ञान के अस्तित्व की साधक युक्ति । 

(२) केवल ज्ञान के खरूप का परिष्कृत लक्षण । 
... (३) केवल ज्ञान के उत्पादक कारणों का प्रश्न । 
. (४) रागादि दोषों के ज्ञानावारकत्व तथा कर्मजन्यत्व का प्रश्न | 
. (५ ) नेरात्म्यभावना का निरास । 

(६ ) अह्याज्ञान का निरास । 
.. (७) श्रुति ओर स्मृतियों का जैन मतानुकूछ व्याख्यान । 
.. (८) छुछ ज्ञातव्य जैन मन्तव्यों का कथन |... 
.. (९) केवल ज्ञान और केवल दशन के क्रम तथा भेदामेद के संबंध में १4।चाय| 

के पश्षभे 


हल 


.. (१० ) ग्रन्थकार का तात्पये तथा उन की खोपज्ञ विचारणां | 


(१) केवल ज्ञान के अस्तित्व की साधक युक्ति 


[$५८ | भारतीय तत्त्वचिन्तकों में जो आशध्यात्मिक-गक्तिवादी. हैं, उन मं भी 
आध्यात्मिकश्नक्तिजन्य ज्ञान के बारे में संपूर्ण ऐकमत्यः नहीं । आध्यात्मिकश्षक्तिजन्य 
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ज्ञान संक्षेप में दो प्रकार का माना गया है। एक तो वह जो इन्द्रियागम्य ऐसे सूक्ष्म 
मूर्त पदार्थों का साक्षात्कार कर सके। दूसरा वह जो मूते-अमूर्त सभी त्रैकालिक 
वस्तुओं का एक साथ साक्षात्कार करे | इन में से पहले अकार का साक्षात्कार तो सभी 
ध्यात्मिक तक्त्वचिन्तकों को सान्‍्य है, फिर चाहे नाम आदि के संबन्ध में भेद भछे ही 
| हो। पूर्व मीमांसक जो आध्यात्मिकृशक्तिजन्य पूर्ण साक्षात्कार या सर्वज्ञत्व! का विरोधी है 
«उसे भी पहले अकार के आध्यात्मिकशक्तिजन्य अपूर्ण साक्षात्कार को मानने में कोई 
आपत्ति नहीं हो सकती । मतभेद है तो सिर्फ आध्यात्मिकशक्तिजन्य पूर्ण साक्षात्कार 
के हो सकने न हो सकने के विषय में | मीमांसक के सिवाय दूसरा कोई आध्यात्मिक 
वादी नहीं है जो ऐसे सार्वज्ञष्य - पूर्ण साक्षात्कार को न मानता हो । सभी सार्वज्ष्यवादी 
परंपराओं के शञाडरॉंमें पूर्ण साक्षात्कार के अस्तित्व का वर्णन तो परापूर्व से चछा ही आता 
है; पर प्रतिवादी के सामने उस की समर्थक युक्तियां हमेशा एक-सी नहीं रही हैं। इन 
में समय समय पर विकास होता रहा है | उपाध्यायजी ने प्रस्तुत अन्थ में सर्वज्ञव्व की 
समर्थक जिस युक्ति को उपस्थित किया है. वह युक्ति उद्देशतः अतिबादी मीमांसकों के 
संमुख ही रखी गई है। मीमांसक का कहना है! कि ऐसा कोई शाख्निरपेक्ष मात्र 
आध्यात्मिकशक्तिजन्य पूर्ण ज्ञान हो नहीं सकता जो धर्माधर्म जेसे अतीन्द्रिय पदार्थों का 
भी साक्षात्कार कर सके | उस के. सामने सार्वज््यवादियों की एक युक्ति यह रही है 
कि जो वस्तु' सातिशय-तरतमभावापन्न होती है वह बढ़ते बढ़ते कहीं न कहीं पूर्ण 
_ दुशाको गआराप्त कर छेती है| जेसे कि परिमाण । परिमाण छोटा भी है और तरतममावसे 
बड़ा भी । अत एवं वह आकाश आदि में पूर्ण काष्ठाको भ्राप्त देखा जाता है | यही हाल 
ज्ञान का भी है । ज्ञान कहीं अत्प तो कहीं अधिक - इस तरह तरतमवारा देखा जाता 
 है। अत एवं वह कहीं न कहीं संपूर्ण भी होना चाहिए । जहाँ बह पूर्णकलाग्राप्त होगा 
. वही सर्वज्ञ । इस युक्ति के द्वारा उपाध्यायजी ने भी ज्ञानबिन्दु में केवछ ज्ञान के अस्तित्व 
का समर्थन किया है । 
/।.... यहाँ ऐतिहासिक दृष्टिसे यह अश्न है, कि प्रस्तुत युक्ति का मूछ कहाँ तक पाया जाता है, 
। आर वह जेन परंपरा में कब से आई देखी जाती है । अभी तक के हमारे वाचन-चिन्तनसे 
... हमें यही जान पड़ता है कि इस युक्ति का पुराणतम उल्लेख योगसूत्र के अछावा अन्यत्र 
! नहीं है। हम पातंजछ योगसूत्र के अश्रथमपाद में “तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजमु! [ १.२५. ] 
ऐसा सूत्र पाते हैं, जिस में साफ तोर से यह बतढाया गया है' कि ज्ञान का तारतम्य 
ही सर्वज्ष के अस्तित्व का बीज है जो ईश्वर में पूर्णरूपेण विकसित है । इस सूत्र के ऊपर 
के भाष्य में व्यासने तो मानों सूत्र के विधान का आशय हस्तामछकवत्‌ प्रकट किया है। 
न्‍्याय-वेशेषिक परंपरा जो सार्वज्ञवादी है उस के सूत्र भाष्य आदि प्राचीन: अन्थों में इस 
'संरवज्ञास्तित्व की साधक युक्ति का उल्लेख नहीं है । हो, हम प्रशस्तपाद की टीका व्योमबती 
[ प० ५६० ] में उस का उल्लेख पाते हैं । पर. ऐसा कहना नियुक्तिक नहीं होगा 'कि 
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१ सर्वज्ञल्वाद के तुलनात्मक इतिहास के लिए देखो, प्रमाणमीमांसा भाषाटिप्पण, पू० २७॥ 
२ देखो, टिप्पण पृ० १०८, पं० १९। 














४४ . ज्ञानबिन्दुपरिचय - केवलज्ञान का परिष्कृत लक्षण 


व्योमवती का वह उल्धेख योगसूत्र तथा उस के भाष्य के बाद का ही है। काम की किसी 
भी अच्छी दलीछ का प्रयोग जब एक बार किसी के द्वारा चर्चाक्षेत्र में आ जाता है. तब 
फिर आगे वह सर्वसाधारण हो, जाता है । अस्तुत युक्ति के बारे में भी यही हुआ जान 
पड़ता है । संभवतः सांख्य-योग परंपराने उस युक्ति का आविष्कार किया फिर उसने 
न्याय-बैशेषिक तथा बोर्ध' परंपरा के अन्थों में भी प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया और इसी 
तरह वह जैन परंपरा में भी प्रतिष्ठित हुई । | 


जेन परंपरा के आगम, नियुक्ति, भाष्य आदि प्राचीन अनेक ग्रन्थ सर्वज्ञत्व के वर्णन 
से भरे पड़े हैं, पर हमें उपर्युक्त ज्ञानतारतम्य वाली सर्वज्ञ॒व्वसाधक युक्ति का सर्व 
अथस अयोग मलछवाढ़ी की ऋृति में ही देखने को मिलता है' | अभी यह कहना संभव “ 
नहीं कि सहवादी ने किस परंपरा से वह युक्ति अपनाईं | पर इतना तो निश्चित है कि 
मह॒वादी के बाद के सभी दिगम्बर-श्वेताम्बर तार्किकों ने इस युक्ति का उदारतासे उपयोग 
किया है । उपाध्यायजी ने भी ज्ञानबिन्दु में केवलज्ञान के अस्तित्व को सिद्ध करने के 


बास्ते एक मात्र इसी युक्ति का प्रयोग तथा पहवन किया है। 


(२) केवलज्ञान का परिष्कृत लक्षण 


[8५७ ] आचीन आगमस, नियुक्ति आदि ग्न्थों में तथा पीछे के तार्किक अन्यों में 
जहाँ कहीं केवल ज्ञान का खरूप जेन विद्वानों ने बतलाया है वहाँ स्थूछ शब्दों में इतना 
ही कहा गया है कि जो आत्ममात्रसापेक्ष या बाह्यताधननिरपेक्ष साक्षात्कार, सब पदार्थों 
को अर्थात्‌ त्रैकालिक द्रव्य-पर्यायों को विषय करता है. वही केवल ज्ञान है । उपाध्यायजी 
ने प्रस्तुत अन्थ में केवछ ज्ञान का खरूप तो वही माना है पर उन्हों ने उस का निरूपण 
ऐसी नवीन शैली से किया है जो उन के पहले के किसी जैन भन्धः में नहीं देखी जाती । 
'उपाध्यायजी ने नेयायिक उदयन तथा गंगेश आदि की परिष्कृत परिभाषा में केवछ ज्ञान 
के खरूप का रक्षण सविस्तर स्पष्ट किया है । इस जगह इन के लक्षण से संबंध रखने 
वाले दो मुद्दों पर दाशेनिक तुलना करनी प्राप्त है, जिनमें पहला है साक्षात्कारत्व का और 
दूसरा है सर्वविषयकत्व का। इन दोनों मुद्दों पर मीमांसकमिन्न सभी दाशनिकों का ऐक- 
मल्य है । अगर उन के कथन में थोड़ा अन्तर है तो वह सिर्फ परंपराभेद का ही है । 
न्‍्याय-वेशेषिक दशेन जब “सर्वविषयक साक्षात्कार का वर्णन करता है तब वह 'सर्वशब्दसे 
अपनी परंपरा में गसिद्ध द्रव्य, गुण आदि सातों पदार्थों को संपूर्ण भाव से लेता है । 
सांख्य-योग जब “सर्व|विषयक साक्षात्कार का चित्रण करता है तब वह अपनी परंपरा में 
'असिद्ध प्रकृति, पुरुष आदि २५ तत्तों के पूर्ण साक्षात्कार की बात कहता है । बोद्ध दशेन' 
. सर्व शब्द से अपनी परंपरा में प्रसिद्ध पत्च स्कन्धों को संपूर्ण भाव से लेता है । वेदान्त 
दर्शन 'सर्वशब्द से अपनी परंपरा में पारमार्थिक रूप से असिद्ध एक मात्र पूर्ण तञ्म को 
'ही लेता हे । जेन दृशन भी 'सर्व'शब्द से अपनी परंपरा में असिद्ध सपर्योय षह्‌ द्रव्यों को 
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... ९ देखो, तत्त्वसंग्रह, पृ० 2९५। -२ देखो, नयचक्र, लिखित अति, ध०'.१२३ अ। ३ देखो, तत्त्वसंत्रह, 
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-पूर्णरूपेण लेता है | इस तरह उपयुक्त सभी दशैन अपनी अपनी परंपरा के अनुसार 


माने जाने वाले सब पदार्थों को छे कर उन का पूर्ण साक्षात्कार मानते हैं, और तदनुसारी 
लक्षण भी करते हैं । पर इस लक्षणगत उक्त सर्वविषयक़्त्व तथा साक्षात्कारत्व के 
विरुद्ध मीमांसक की संख्त आपत्ति है। 


मीर्मांसक सर्वज्ञवाद्रियों से कहता है. कि-- अगर सर्वज्ञ का तुम छोग नीचे लिखे 
पांच अर्थों में से कोई भी अर्थ करो तो तुम्हारे विरुद्ध मेरी आपत्ति नहीं । अगर तुम 
छोग॑ यह कहो कि-सर्वज्ञ का मानी है “सर्व” शब्द को जानने वाछा (१); या यह कहो 
कि-सर्घज्ञ शब्द से हमारा अभिप्राय है तेछ, पानी आदि किसी एक चीज को पूर्ण रूपेण 


' जानना (२); या यह कहो कि-सर्वज्ञ शब्द से हमारा मतरूब है सारे जगत को मात्र 


सामान्य रूपेण जानना (३); या यह कहो कि- सर्वज्ञ शब्द का अर्थ है' हमारी अपनी अपनी 
परंपरा में जो जो तत्त्व शाखसिद्ध हैं उन का शास्त्र द्वारा पूर्णशान (४७); या यह कहो कि- 
सर्वज्ञ शब्द से हमारा तात्पय केवल इतना ही है कि जो जो वस्तु, जिस जिस प्रयक्ष, 
अनुमानादि प्रमाण गम्य है! उन सब वस्तुओं को उन के आराहक सब प्रमाणों के द्वारा यथा- 
संभव जानना (५); वही सर्वज्ञत्व है। इन पांचों में से तो किसी पक्ष के सामने मीमांसक 
की आपत्ति नहीं; क्‍यों कि मीमांसक उक्त पांचों पक्षों के खीकार के द्वारा फलित होने 
वाला सर्वज्ञत्व मानता ही है। उस की आपत्ति है तो इस पर कि ऐसा कोई साक्षात्कार 
( प्रद्यक्ष ) हो नहीं सकता जो जगत्‌ के संपूर्ण पदार्था को पूर्णरूपेण क्रमः से या -युगपत्‌ 
जान सके । मीमांसक को साक्षात्कारत्व मान्य है, पर वह असर्वविषयक ज्ञान में । उसे 


सर्वविषयकत्व भी अभिप्रेत है, पर वह शाह्मजन्य परोक्ष ज्ञान ही में । 


इस. तरह केवल ज्ञान के खरूप के विरुद्ध सब से प्रबल और पुरानी आपत्ति उठाने 


वाढा है मींमांसक । उस को सभी सर्वज्ञवादियों ने अपने अपने ढंगसे' जबाब दिया है । 
'उपाध्यायजी ने भी केवछ ज्ञान के खरूप का परिष्कृत लक्षण करके, उस विषय में 


मीमांसकसंमत स्वरूप के विरुद्ध ही जेन मन्तव्य है, यह बात बतलाई है । 


_थहाँ प्रसंगवश एक बात और भी जान छेनी जरूरी है| वह यह कि यद्यपि वेदान्त 


दर्शन भी अन्य सर्वज्ञवादियों की तरह सर्व - पूर्ण द्मविषयक साक्षात्कार मान कर अपने 

. को सर्वसाक्षात्कारात्मक केवल ज्ञान का मानने वाढा बतछाता है ओर मीमांसक के मन्तव्य 
'. से जुदा पडता है; फिर भी एक मुद्दे पर मीमांसक और वेदान्त की एकवाक्यता है । 
बह मुद्दा हे शाल्रसापेक्षता का। मीमांसक कहता है कि सर्वविषयक परोक्ष ज्ञान भी शाल्र 
"के सिवाय हो नहीं सकता। वेदान्त ब्रह्मसाक्षात्काररूप सर्वसाक्षात्कार को मान कर.भी 

' उसी बात को कहता है। क्‍यों कि वेदान्त का मत है कि ब्रह्मज्ञान भक्ठे- ही साक्षात्काररूप 
हो, पर उस का संभव वेदान्तशासत्र के सिवाय नहीं है । इस तरह मूल में एक ही वेद- 


पथ पर भ्रस्थित मीमांसक ओर वेदान्त का केवछ ज्ञान के खरूप के. विषय -में मतभेद 


१ देखों, तत्त्वसंगद, का« ३१९५ से। 
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४६ ज्ञानविन्दुपरिचय - केवलज्ञान के उत्पादक कारणों का प्रश्न 


होते हुए भी उस के उत्पादक कारण रूप से एक मात्र वेदशाल्र का खीकार करने में 


कोई भी मतभेद नहीं । 
द (३ ) केवलैज्ञान के उत्पादक कारणों का प्रश्न 
[8५५९ ] केवछ ज्ञान के उत्पादक कारण अनेक हैं, जेसे- भावना, अरृष्ट, विशि 
शब्द ओर आवरणंक्षय आदि । इन में किसी एक को" प्राधान्य झ्ौर बाकी को अपग्राधान्य 


: दे कर विभिन्न दाशेनिकों ने केवल ज्ञान की उत्पत्ति के जुदे जुदे कारण स्थापित किए हैं । 


उद्ाहरणार्थ - सांख्य-योग ओर बोद्ध दशेन केवछ ज्ञान के जनकरूप से भावना का प्रति- 
पादन करते हैं, जब कि न्‍्याय-वेशेषिक दश्शन योगज अदृष्ट को केवलज्ञानजनक बत- 
लाते हैं। वेदान्त 'तत्वमसि” जेसे महावाक्य को केवर्छ ज्ञान का जनक मानता है, जब” 
कि जेन दशेन केवलज्ञानननकरूप से आवरण --कर्म -क्षय का ही स्थापन करता है । 
उपाध्यायजी ने भी अस्तुत अन्थ में कर्मक्षय को ही केवलज्ञानजनक स्थापित करने के 
लिए अन्य पक्षों का निरास किया है । क्‍ . 

मीमांसां जो मूल में केवल ज्ञान के ही विरुद्ध है उस ने सर्वज्ञत्व का असंभव दिखाने 
के लिए भावनामूलक' सर्वज्ञत्ववादी के सामने यह दलीऊ की है कि - भावनाजन्य ज्ञान 
यथार्थ हो ही नहीं सकता; जैसा कि कामुक व्यक्ति का भावनामूलंक स्वाप्रिक कामिनी- 
साक्षात्कार । [ ६१ ] दूसरे यह, कि भावनाज्ञान परोक्ष होने से अपरोक्ष सार्वक्ष्य का 
जनक भी नहीं हो सकता । तीसरे यह, कि अगर भावना को सार्वज््यजनक माना जाय 
तो एक अधिक अमाण भी [ प्रू० २०. पं॑० २३ ] सानना पड़ेगा । मीमांसा के द्वारा 


; दिये गए उक्त तीनों दोषों में से पहले दो दोषों का उद्धार तो बौद्ध, सांख्य-योग आदि 


सभी भावनाकारणवादी एक-सा करते हैं, जब कि उपाध्यायजी उक्त तीनों दोषों का 
उद्धार अपना सिद्धान्तभेद [ ६ ६२ ] बतछा कर ही करते हैं । वे ज्ञानबिन्दु में कर्मक्षय 
पक्ष पर ही भार दे कर कहते हैं कि वास्तव में तो सार्वज्ष्य का कारण है कर्मक्षय ही । 


'कर्मक्षय को प्रधान मानने में उन का अभिप्राय यह है कि वही केवल ज्ञान की उत्पत्ति 


का अव्यवहित कारण है। उन्हों ने भावना को कारण नहीं माना, सो अप्राधान्य की दृष्टि 


से । वे स्पष्ट कहते हैं कि - भावना जो शुकृध्यान का ही नामान्तर है वह केवछ ज्ञान की 


उत्पादक अबइय है; पर कर्मक्षय के द्वारा ही । अत एवं भावना केवल ज्ञान का अच्य- 
वहित कारण न होने से कर्मक्षय की अपेक्षा अग्रधान ही है। जिस युक्ति से उन्हों ने 
भावनाकारणवाद का निरास किया हे उसी युक्ति से उन्हों ने अदृष्टकारणबाद का भी 
निरास [ ६६३ ] किया है । वे कहते हैं. कि अगर योगजन्य अरृष्ट सार्वक्ष्य का कारण हो 


तब भी बह कर्मरूप प्रतिबन्धक के नाश के सिवाय सार्वज्ष्य पैदा नहीं कर सकता। णे 


हालत में अद्ृष्ट की अपेक्षा कर्मक्षय ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति में प्रधान कारण सिद्ध 


होता है । शब्दकारणवाद का  निरास उपाध्यायजी ने यही कह कर किया है कि - सह- 


कांरी कारण केसे ही क्‍यों न हों, पर परोक्ष ज्ञान का जनक शब्द कभी उन के सहकार 
से अपरोक्ष ज्ञान का नम आम सका ॥ 2005 इलाका 8708 जनक नहीं बन सकता । हज मर द 
रु देखो, टिप्पण, पृ० हे ० रद पं७ ब्‌ रे से' || 5 5३220. पल पा हा / 
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. सार्वश्थे की उत्पत्ति का क्रम सब दशनों का समान ही है. । परिभाषा भेद भी 
नहीं-सा है । इस बात की प्रतीति नीचे की गई तुलना से हो जायगी । 


१ जेन २ बोद्ध 8 सांख्य्योग... ४ न्याय-वेशेबिक ५ वेदान्त 
३ सम्यग्दशन... १ सम्यस्दष्टि 4 व्रिवेकल्याति. $ सम्यरज्ञान ३ सम्यग्दशन 
२ क्षपकश्रेणीका- ३ रागादि छेशों "२ असंख्यान- २ रागाविहास का. २ रागादिहास का 
रागादि के हढ्रास. के हास का संप्रशात समाधि प्रारंभ प्रारंभ _ 
. का- प्रारंभ . प्रारंभ का प्र्रंभ 
३ शुक्लध्यान के बल ३ भावना के बल ३ असंग्रज्ञात - असंप्रश्ञात - धरमें- ३ भावना-निदि: 
से मोहनीय का- से छेशावरण का धर्मसेघ समाधि मेघ समाधि ध्यासन के बक्क 
* « रागादिदोष का. भा्नन्तिक क्षय' द्वारा रागादि: - द्वारा रागादि से छेशों का क्षय 
आद्यन्तिक क्षय . क्लेशकम की क्ेशकर्म की ' 
सक आद्यन्तिक निृत्ति आद्यन्तिक निवृत्ति ह 
४ ज्ञानावरण के. ४ भावना के श्रकर्ष ४ प्रकाशावरण के. ४ समाधिजन्य 9 ब्रह्मसाक्षात्कार 
सर्घधा नाश से ज्ञेयावरण के . नाश द्वारा धर्म द्वारा सार्वक्ष्य. के द्वारा अज्ञा- 
.. द्वारा सर्वज्ञत्व | खेधा नाश के. सार्वह्य.... नादि का 'ल्रिकय 
द्वारा सर्वज्ञत्व धर 
(४ ) रागादि दोषों का विचार 





[६५ ] सर्वज्ञ ज्ञान की उत्पत्ति के क्रम के संबंध में जो तुलना ऊपर की गई है 
उस से स्पष्ट है कि राग, ढेष आदि क्लेशों को ही सब दाशनिक केघछ ज्ञान का आवारक 
मानते हैं । सब के मत से केवल ज्ञान की उत्पत्ति तभी संभव है' जब कि उक्त दोषों 
का सर्वथा नाश हो । इस तरह डपाध्यायजी ने रागादि दोषों में सर्वसंमत केवछ-ज्ञाना- 
वारकत्ब का समर्थन किया है, ओर पीछे उन्हों ने रागादि दोषों को कर्मजन्य स्थापित 
किया है । राग, द्वेष आदि जो चित्तगत या आत्मगत दोष हैं उन का भुख्य कारण कर्म 
छ... अथोंत्‌ जन्म-जन्मान्तर में संचित आत्मगत दोष ही हैं। ऐसा स्थापन करने में उपाध्यायजी 

. का तात्पय पुनजेन्मवाद का खीकार करना है । उपाध्यायजी आस्तिकद्शनसंमत 
".. पुनजन्मवाद की अक्रिया का आश्रय ले कर ही केवल ज्ञान की प्रक्रिया का विचार करते 
हैं। अत एवं इस असंग में उन्हों ने रागादि दोषों को कर्मजन्य या पुनजन्ममूलक न 
मानने वाले मतों की समीक्षा भी की है । ऐसे मत तीन हैं. । जिन में से एक मत 
[६६६ ] यह है, कि राग कफजन्य है, द्वेष पित्तजन्य है और मोह वातजन्य है । दूसरा 
मत [६६७ ] यह है, कि राग शुक्रोपचयजन्य है इत्यादि | तीसरा मत [६६८ ] यह है 
कि शरीर में प्रथ्वी ओर जछ तत्त्व क्री वृद्धि से राग पेदा होता है, तेजो ओर वायु की 
वृद्धि से द्वेष पेदा होता है, जर और वांयु की वृद्धि से मोह पेदा होता है । इन तीनों 
मर्तों में राग, ढेष ओर मोह का कारण मनोगत या आत्मगत कर्म न मान कर शरीरंगत॑ 
वेषम्य द्वी माना गया है । यद्यपि उक्त तीनों मतों के अनुसार राग, ढेष ओर मोह. के 
कारण भिन्न भिन्न हैं; फिर भी उन तीनों मत की मूल दृष्टि एक ही है ओर वह यह हैं 
. कि पुनजन्म या पुनर्जेन्मसंबद्ध कर्म मान कर दाग, छेष आदि दोषों की इपपत्ति घटाने 


. ध्य 
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क्री कोई जरूरत नहीं है। शरीरगत दोषों के द्वारा या शरीरगत वेषम्य के द्वारा ही रागादिं 
की उपपत्ति घटाई जा सकती है। 

यद्यपि उक्त तीनों मतों में से पहले ही को उपाध्यायजी ने बाहेस्पय अथोत्‌ चावाक 
मत कहा है; फिर भी विचार करने से यह स्पष्ट जान पड़ता है कि उक्त तीनों मतों की 
आधारभूत मूल दृष्टि, पुनजन्म बिना मौने ही वत्तमाब शरीर का आश्रय ले कर विचार 
करने वाली होने से, असल में चावोक दृष्टि ही है । इसी दृष्टि का आश्रय ले कर चिकि- 
त्साशात्र प्रथम मत को उपस्धित करता है; जब कि कामशासत्र दूसरे मत को उपस्थित 
करता है । तीसरा मत संभवत्तः हठयोग का है । वक्त तीनों की समाठोचना कर के. 
उपाध्यायजी ने यह बतढायथा हे कि राग, ढेष ओर मोह के उपशमन तथा क्षय का सह ' 


व्‌ मुख्य उपाय आध्यात्मिक अथोत्‌ ज्ञान-ध्यान द्वारा आत्मशुद्धि करना ही है; नहीं कि 


उक्त तीनों मतों के द्ारा ग्रतिपादन किए जाने वाले मात्र भोतिक उपाय । प्रथम मत के. 
पुरस्कत्तोओं ने वात, पित्त, कफ इन तीन धातुओं के साम्य सम्पादन को ही रागादि 
दोषों के शमन का उपाय माना है। दूसरे मत के स्थापकों ने समुचित कामसेवन आदि 
को ही रागादि दोषों का शमनोपाय माना है । तीसरे मत के समर्थकोंने प्रथिवी, जरू 
आदि तत्त्वों के समीकरण को ही रागादि दोषों का उपशमनोपाय माना है। उपाध्यायजी ने 
उक्त तीनों मतों की समाछोचना में यही बतछाने की कोशिश की है. कि समाठोच्य 
तीनों मतों के द्वारा, जो जो रागादि के शमन का उपाय बतछाया जाता है! वह वास्तव में 
राग आदि दोषों का शमन कर ही नहीं सकता । वे कहते हैं. कि वात आदि धातुओं का 
कितना ही साम्य क्‍यों न सम्पादित किया जाय, सभुचित कामसेवन आदि भी क्‍यों न 
किया जाय, प्रथिवी आदि तत्त्वों का समीकरण भी क्‍यों न किया जाय, फिर भी जब 
तक आत्म शुद्धि नहीं होती तब तक राग-ठवेष आदि दोषों का प्रवाह भी सूख नहीं 
सकता । इस समालोचना से उपाध्यायजी ने पुनर्जेन्मवादिसम्मत आध्यात्मिक मार्ग का 
ही समर्थन किया है। 

. डपाध्यायजी की प्रस्तुत समालोचना कोई सर्वथा नयी वस्तु नहीं है । भारत वर्ष में 
आध्यात्मिक दृष्टि वाले भोतिक दृष्टि का निरास हजारों वर्ष पहले से करते आए हैं 
वही उपाध्यायजीने भी किया है -पर शेली उनकी नयी है । 'ज्ञानबिन्दु” में उपाध्यायजी 
ने उपयुक्त तीनों मतों की जो समालोचना की है. वह धर्मकीर्ति के ्रमाणव्रात्तिक' 

ओर शान्तरक्षित के त्संग्रह'॑ में भी पायी जाती है' । 
. (५) नेरात्म्यभावना का निरास 
[9३९ ] पहले तुलना द्वारा यह दिखाया जा चुका है कि सभी आध्यात्मिक दशशेन 
भावना - ध्यान द्वारा ही अज्ञान का सर्वथा नाश और केवल ज्ञान की उत्पत्ति मानते हैं। 
जब सार्वश्य ग्राप्ति के लिए भावना आवश्यक है तब यह मी विचार करना प्राप्त है कि 
बह भावना कसी अथांतू किंविषयक १ । भावना के सखरूप विषयक प्रश्न का जवाब सब 
का एक नहीं हे । दाशेनिक शास्त्रों में पाई जाने वाली भावना संक्षेप में तीन प्रकार की 


नाक भमय कब मकाकप जनक ५५+३७७७+३ पाक न ++५»3७५+जाथथकामकाम१५५५९५मकुण ७७५», ३७५+५७५» ०4५००, 


4७७७9 मामला बल 
4 देखो 'दिणपण प्रू७ १८६ प्‌ ७ श्ध से । अदा लि हि 
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है--नेरात्म्यभावना, अह्भावना और विवेकभावना। नैरात्म्यभावना बौद्धों की है'। 
अजह्मभावना ओपनिषद दशेन की है| बाकी के सब दशैन विवेकभावना मानते. हैं।. 


. 'नेरात्म्यभावना वह है-जिस में यह विश्वास किया जाता है कि खिर आत्मा जेसी या 


द्रव्य जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। जो कुछ है. वह सब क्षणिक एवं अखिर ही है । इस 
के विपरीत. ब्रह्मभावना वह है-ज़िस में यह विश्वास किया जाता है कि अह्म अर्थात्‌ 
आत्म-तत्त्व के सिवाय और कोई वस्तु पारमार्थिक नहीं है; तथा आत्म-तत्त्व भी भिन्न 
भिन्न नहीं है । विवेकभावना वह है --जो आत्मा और जड़ दोनों द्रव्यों का पारमार्थिक 


. . ओर खतजञ्र अस्तित्व मान कर चलती है। विवेकभावना को भेदभावना भी कह सकते 


हैं । क्‍यों कि उस में जड़ ओर चेतन के पारस्परिक भेद की तरह जड़ तत्त्व में तथा 


.. ओेतन तत्त्व में भी भेद मानने का अवकाश है । उक्त तीनों भावनाएँ खरूप में एक दूसरे 
से बिलकुछ विरुद्ध हैं, फिर भी उन के द्वारा उद्देश्य सिद्धि में कोई अन्तर नहीं पड़ता । 


नेरात्म्यभावना के समर्थक बौद्ध कहते हैँ कि अगर आत्मा जैसी कोई स्थिर वस्तु हो तो 
'डस पर खेह भी शाश्रत रहेगा; जिस से तृष्णामूछक सुख में राग और दुःख में ह्वेष 
होता है । जब तक सुख-राग और दुःख-देष हो तब तक प्रवृत्ति-निवृत्ति - संसार का 


. चक्र भी रुक नहीं सकता । अत एवं जिसे संसार को छोड़ना हो उस के लिए सर व 


झुख्य उपाय आत्मामिनिवेश छोड़ना ही है । बोद्ध दृष्टि के अनुसार सारे दोषों की जड़ 
केवल स्थिर आत्म-तत्त्व के खीकार में है | एक वार उस अभिनिवेज्ञ का सर्वथा परित्याग 
किया फिर तो न रहेगा बांस ओर न बजेगी बॉसुरी - अर्थात्‌ जड़ के कट जाने से स्नेह 
ओर दृष्णामूछक संसारचक्र अपने आप बंध पड़ जायगा । 


ब्रह्मभावना के समर्थक कहते हैं. कि अज्ञान ही दुःख व संसार की जड़ है । हम 


_ आत्मभिन्न वस्तुओं को पारमार्थिक मान कर उन पर अहंत्व-ममत्व धारण करते हैं, ओर 
. तभी रागह्वेपमूछक अ्रवृत्ति-निवृत्ति का चक्र चछता है । अगर हम बद्यभिन्न वस्तुओमें 
-पारमाथिकत्व. मानना छोड़ दें और एक मात्र ब्ह्मका ही पारमार्थिकत्व मान लें तब 
अज्ञानमूलक अहंत्व-मभत्व की बुद्धि नष्ट हो जाने से तन्मूछक राग-हेषजन्य श्रवृत्ति- 


निवृत्ति का चक्र अपने आप ही रुक जायगा। 


विवेकभावना के समर्थक कहते हैं.कि आत्मा और जड़ दोनों में. पारमार्थिकत्व बुद्धि 
हुई इतने मात्र से अहंत्व-ममत्व पेदा नहीं होता और न आत्मा को स्थिर मानने मात्र से 
रागद्वेषादि की श्रवृत्ति होती है । उन का मन्तव्य है कि आत्मा को आत्मरूप न समझना 
और अनात्मा को अनात्मरूप न समझना यह शज्ञान है।अत एवं जड़में आत्म- 
बुद्धि और आत्मामें जड़त्व की या शून्यत्व की बुद्धि करना यही अज्ञान है । इस 
अज्ञान को दूर करने के लिए विवेकभावना की आवश्यकता है । 


अपाध्यायजी जैन दृष्टि के अनुसार विवेकभावना के अबडूंबी हैं. । यद्यपि विवेक- 
भावना के अब्ंबी सांख्य-योग तथा न्याय-वैशेषिक के साथ जैन दशेन का थोड़ा 








१ , ९ देखो, टिपण ४० १० पृ० १०९ पं० ३० है 

















५० .. ज्ञानबिन्दुपरिचयु- ब्रह्मज्ञान का निरास “ 


मतभेद अवश्य है -फिर भी उपाध्यायजी ने प्रस्तुत ग्रन्थ में. नेरात्म्यमावना' और बदहा- 
भावना के ऊपर ही खास तौर से प्रहार करना चाहा है । इस का संबब यह है कि 
सांख्य-योगादिसंमत विवेकभ्रावना जेनसंमत विवेकभावना से उतनी दूर यथा विरुद्ध 
नहीं जितनी कि नेरात्म्मभावना ओर त्रह्मभावना है. । नेरात्म्यभावना के खण्डन. में 
उपाध्यायजी ने खास कर बौद्धसंमश क्षणभंग वाद का ही खण्डन किया है. । . उस 
खण्डनमें उनकी मुख्य दलील यह. रही है. कि एकान्‍्त क्षणिकत्वं वाद के साथ बन्ध ओर 
मोक्षकी विचारसरणि मेल नहीं खाती है । यद्यपि. उपाध्यायजी ने जेसा नेरात्म्यभावना 
का नामोछेख पूर्वक खण्डन किया है. वेसा तब्रह्ममावना का नामोलेख पूर्वक खण्डन नहीं 
किया है, फिर भी उन्हों ने आगे जाकर अति विस्तार से वेदान्तसंमत सारी प्रक्रिया 
का. जो खण्डन किया है उस में ब्रह्ममावना का.निरास अपने आप ही समा जाता है । 


(६) ब्रह्मज्ञान का निरास 


[६७३ ] क्षणभंग वाद का निरास करने के बाद उपाध्यायजी अद्वैतवादिसंमत' 
ब्रह्मतान, जो -जेनद्शनसंमत केवलज्ञान स्थानीय है, उस का खण्डन शुरू करते हैं'। 
मुख्यतया. मधुसूदन सरखती के ग्न्‍न्धों को ही सामने रख कर उन में प्रतिपादित 
ब्रह्मज्ञान की प्रक्रिया का निरास करते हैं | मधुसूदन सरस्वती शाहक्लर वेदान्त के. असा- 
धारण नव्य विद्वान्‌ हैं, जो ईसा की सोलहवीं शताब्दी में हुए हैं । अद्वैतसिद्धि, 
सिद्धान्तबिन्दु, वेदान्तकल्पलतिका आदि अनेक गंभीर ओर विहनन्सान्य अन्थ उन के 
बनाए हुए हैं. । उन में से मुख्यतया वेदान्तकल्पछतिका का उपयोग प्रस्तुत अन्थ में 
उपाध्यायजी ने किया है! । मधुसूदन सरखती ने वेदान्तकल्पछतिका में. 'जिस' विस्तार 
से ओर जिस परिभाषामें ब्रह्मश्ञान का वर्णन किया है उपाध्यायजी ने भी ठीक 
उसी विस्तार से उसी परिभाषा में प्रस्तुत ज्ञानबिन्दु में खण्डन किया है । श्ाह्लुरसंमत 
अद्त त्रह्मज्ञानप्रक्रिया का विरोध सभी छेतवादी दृशेन एक सा करते हैं. । उपाध्यायजी 
ने भी वेसा ही विरोध किया है पर पर्यवसान में थोड़ा सा अन्तर है! । वह यह कि 
जब दूसरे द्वेतवादी अद्वेतदशन' के खण्डन के बाद अपना अपना अभिमत हैत 
स्थापन करते हैं, तब उपाध्यायजी ब्रह्मज्ञान के खण्डन के द्वारा जैनदर्शनसंमत छैतं- 
प्रक्रिया का ही स्पष्टटया स्थापन करते हैं. । अत एवं यह तो. कह ने की जरूरत ही 
नहीं क्रि,उपाध्यायजी की खण्डन युक्तिया प्रायः वे ही हैं. जो अन्य देतवादियों की 
होती हैं । 

प्रस्तुत खण्डने - में. उपाध्यायंजी - ने. मुख्यतया चार मुद्दों पर आपत्ति उठाई है। 
(१) [६७३ ] अखण्ड त्रद्म का अस्तित्व | (२)[६८४ ] जक्याकार और ऋद्ब- 
विषयक निर्विकल्पक वृत्ति. । (३ ).[:$९४७.] ऐसी -बृत्ति- का शब्दसात्रजन्यत्व 
(४) [$७५९ ] अह्ज्ञान से अज्ञानादि की निवृत्ति | इन चारों मुद्दों पर तरह तरह से 
आपत्ति उठा .कर अन्‍्तमें यही बतलाया है कि अद्वेतसंमत ब्रह्मज्ञान तथा उस के 
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द्वारा अज्ञासनिवृत्ति की प्रक्रिग ही सदोष और चुटिपूर्ण है. । इस. खण्डन प्रसंग में 
उन्हों ने एक वेदान्तसंगमत अति रमणीय ओर -विचारणीय प्रक्रिया का भी सविस्तर 
उल्लेख कर के खण्डन किया है । वह प्रक्रिया इस प्रकार है-[$७६ ] वेदान्त पार- 
सांथिक, व्यावहारिक आर प्रातिभासिक ऐसी तीन सत्ताएं मानता है.जो अज्ञानगत 
तीन शक्तियों कां कांये है । अज्ञान क्री. प्रथमा शक्ति अद्यभिन्न वस्तुओं में  पारमार्थिकत्व 
बुंद्धि पेदा करती है. जिस के वशीभूत हो कर लोग बाह्य वस्तुओंको पारमार्थिक मानते 
ओर कहते हैं | नेयायिकादि दशेन, जो आत्मभिन्न वस्तुओं का भी. पारमार्थिकत्व मानते 


हैं। वह अज्ञानगत प्रथम शक्ति का ही परिणाम है अथोत्‌ आत्मभिन्न बाह्य वस्तुओं को 
सारमार्थिक समझने वाके सभी दुंशन प्रथमशक्तिगर्मित अज्ञानजनित हैं । जब 


वेदान्तवाक्य से ब्रह्मविषयक श्रवणादि का परिपाक होता है' तब वह आंज्ञानं कीं 
प्रथम शक्ति निवृत्त होती है जिस का कि कार्य था प्रपन्न में पारमार्थिकत्व बुद्धि करना । 
प्रथम' शक्ति के निवृत्त होते ही उस की दूंसरी शक्ति अपना कार्य करती है'। वह काय है, 
प्रेपद्न में ठंयावहारिकत्व की प्रतीति । जिस ने श्रवण, मनन, निदिध्यासन सिद्ध किया हो 
वह प्रपन्न में पारमार्थिकतव कभी जान नहीं सकता पर दूंसरी शक्ति द्वारा उसे प्रपम्न में 
व्यावहारिकत्व की प्रतीति अवश्य होंती है । बह्मसाक्षास्कार से दूसरी शक्ति का नाश 
होते ही तज्जन्य ठंयावहारिकत्व प्रतीति का भी नाश हो जाता है। जो त्ह्मसाक्षात्कार- 
वान्‌ हो वह प्रपश्च को व्यावहारिक रूप से नहीं जानता; पर तीसरी शक्ति के शैष रहने 
से उस के बल से वह प्रपन्च को श्रातिभासिक रूप से श्रतीत करता है । वंह तीसरी 
शक्ति तथा उस का प्रातिभासिक प्रतीतिरूप काय ये दोनों अंतिम बोध के साथ निवृत्त 
होते हैं. ओर तभी बन्ध-मोक्ष की प्रक्रिया भी समाप्त होती है । 


. जपाध्यायजी ने उपयुक्त वेदान्त प्रक्रिया का बलपूर्वक खण्डन किया है क्‍यों कि अगर 


वे उस प्रक्रिया का खण्डन न करें तों इस का फलितार्थ यह होता है. कि वेदान्त के 
, कथनानुसार जन दशन भी प्थमशक्तियुक्त अज्ञान का ही' विलास है. अत एवं असल 


है. उपाध्यायजी मोके मौके पर जेन दशेन कीं यथार्थता ही. साबित करना चाहते हैं । 
अत एव उन्हों ने पूचाचायें हरिभद्र की प्रसिद्ध उक्ति [ प्० १.२६ ]- जिस में प्रथ्वी आदि 


बाह्म तत्तों की तथा रागादिदोषरूप आन्तरिक वस्तुओं की वास्तविकता का चित्रण है - 


उस का हवाढछा दे कर वेदान्त की उपयुक्त अज्ञानशक्ति-प्रक्रिया का खण्डन किया है । 


“इस जगह वेदान्त की उपयुक्त अज्ञानगत त्रिविध शक्ति कीं त्रिविध सृष्टि वाली 
प्रक्रिया के साथ जेनद्शन की त्रिविध आत्मभाव वाली प्रक्रिया की तुलना की जां 
सकती है । के ० 5 2 5 | 
' जैन दशेन के अनुसार बहिरात्मा, जो मिथ्यादृष्टि होने के कारण तीजअतम कषाय 
ओर तीत्रतम अज्ञान के उदय से युक्त है अत एबं जो अनात्माको आत्मा मान कर 
सिंफ उसीमें प्रवृत्त होता है, वह वेदान्तानुसारी आद्यशक्तियुक्त अज्ञान के. बल से 
प्रपञ्व में पारसार्थिकत्व की प्रतीति. करने वाले के स्थान में है। जिस को. जैन दशेन 











५२ ज्ञानबिन्दुषरिचेय - कुछ ज्ञातव्य जैन॑मन्तव्यों का कथन 


अंतरात्मा अर्थात्‌ अन्य वस्तुओं के अहंत्व-ममत्व की ओर से उदासीन हो कर उत्तरोत्तर 
शुद्ध आत्मखरूप में लींन होने की ओर बढ़ने वाढा कहता है, वह वेदान्तानुसारी 
अज्ञानगत दूसरी शक्ति के दाग व्यावहारिकसक्त्वप्रतीति करने वाले व्यक्ति के स्थान में 
है। क्‍यों कि जैनद्शेन संमत अंतरात्मा उसी तरह आत्मविषयक अ्रवण-मनन-निदिध्या- 
सन वाला होता है, जिस तरह वेदफ़्त संमत" व्यावहारिकसश्वप्रतीति वाला त्रह्म के 
अवण-मनन-निदिध्यासन में । जेनद्शमसंमत परमात्मा जो तेरहवें गुणसथान में 
वर्तमान होने के कारण द्रव्य मनोयोग वाला है वह वेदान्तसंमत अज्ञानगंत तृतीय« 
शाक्तिजन्य प्रतिभासिकसत्त्वप्रतीति वाले व्यक्ति के स्थान में है | क्‍यों कि वह अज्ञान 
से सर्वथा मुक्त होने पर भी दग्धरज्जुकल्प भवोपग्रहिकर्म के संबंध से वचन आदि, 
में प्रवृत्ति करता है। जेसं। कि प्रातिंभासिक सच्त्वप्रतीति वाछा व्यक्ति ब्ह्मसाक्षात्कार 
होने पर भी प्रपन्च का अतिभास मात्र करता है. । जेन दशन, जिस को शैलेशी अवस्था 
प्राप्त आत्मा या मुक्त आत्मा कहता है वह वेदान्त संगत अज्ञानजन्य त्रिविध सृष्टि से 
पर अंतिमबोध वाले व्यक्ति के खान में है । क्‍यों कि उसे अब॑ मन, वचन, काय का 
कोई विकल्पप्रसंग नहीं रहता, जैसा कि वेदान्तसंमत अंतिम ब्ह्मबोध वाले को श्रपम्व 
में किसी भीं प्रकार की सत्त्वप्रतीति नहीं रहती । 


. (७) श्रुति ओर स्खतियों का जैनभतानुकूल व्याख्यान द 

[$ ८८ ] वेदान्तप्रक्रिया की समाछोचना करते समय उपाध्यायजी ने वेदान्त- 

है संमत वाक्यों में से ही जेनसंमत प्रक्रिया फलित करने का भी प्रयत्न किया है । उन्हों ने 
हा ऐसे अनेक श्रुति-स्म्राति गत वाक्य उद्धृत किए हैं. जो ब्रह्मज्ञान, एवं उस के द्वारा अज्ञान के 
। नाशका, तथा अंत में ब्रह्मभाव श्राप्ति का वर्णन करते हैं । उन्हीं वाक्यों में से जैनप्रक्रिया 
फलित. करते हुंए उपाध्यायजी कहते हैं. कि ये सभी श्रुति-स्मृतियाँ जेनसंमत कर्म के 
व्यवधायकत्व का तथा क्षीणकर्मत्वरूप जैनसंमत ब्क्मभाव का ही वर्णन करतीं हैं। 
भारतीय दाशनिकों की यह परिपाटी रही है' कि पहले अपने पक्ष के सयुक्तिक समर्थन के 
द्वारा प्रतिवांदी के पक्ष का निरास करनां ओर अंतर्में संभव हो तो अ्तिवादी के मास्य 
को में से ही अपने पक्षकों फलिंत कर के बतढाना । उपाध्यायजी ने भी यही 
किया है | डर 


(८ ) कुछ ज्ञातवय जेनमन्तव्यों का कंधन 
श्ह्मज्ञान की प्रक्रियां में आने वाले जुदे जुदे मुद्दों का निरास करते समय उपाध्या- 
यंजी ने उंस उस स्थान में कुछ जेनद्शेनसंमत मुद्दों का भी स्पष्टीकरण किया है। 
कहीं तो बह स्पष्टीकरण उन्हों ने सिद्धसेन की सन्‍्मतिगत गाथाओं के आधार से किया 
है ओर कहीं युक्ति और जैनशाल्माभ्यास के बल से । जैन प्रक्रिया के अभ्यासियों के 





लिए ऐसे कुछ मन्तव्यों का निर्देश यहाँ कर देना जरूरी है । 
: ६8.) जेन दृष्टि से निर्विकल्पषक बोध का अर्थ। 
...._ (२) जश्न की तरह अद्यभिन्न में भी निर्विकेस्पक बोध का संभव । 
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ज्ञानंबिन्दुपरिचंय - छुछ ज्ञातद्य जैनंमन्तव्यों का कथन... प्र 
(३ )'निर्विकल्पक ओर सविकल्पक बोध का अनेकान्त । गा 
(४ ) निर्विकल्पक बोध भी शाब्दं नहीं है किन्तु मानसिक है - ऐसा समर्थन । 


(५) निरविकल्पक बोध भी अवग्रह रूप नहीं किन्तु अपाय रूप है-ऐसा प्रति- 
पादन । 


है 


(१) [8 ९० | वेदान्तग्रक्रियां कहती है कि जब त्रह्मविषयक निर्विकल्प बोध होता है. 
तंब वह ब्रह्म मात्र के अस्तित्व को तथा मिन्न' जगत्‌ के अभाव को सूचित करता है। 
स्राथ ही वेदान्तप्रक्रिया यह भी मानती है कि ऐसा निर्विकल्पक बोध सिर्फ ब्ह्मविषयक : 
ही होता है अन्य किसी विषय में नहीं । उस का यह भी मत है कि निर्विकल्पक बोध 


हो जाने पर फिर कमी सविकल्पक बोध उत्पन्न ही नहीं होता । इन तीनों मन्तव्यों के 


विरुद्ध उपाध्यायजी जैन मन्तव्य बतछाते हुए कहते हैं. कि निर्विकल्पक बोध' का अर्थ है 
शुद्ध द्रव्य का उपयोग, जिस में किसी भी पर्याय के विचार की छाया तक न हो। 
अथात्‌ जो ज्ञान समस्त पर्यायों के संबंध का असंभव विचार कर केवल द्रव्यको ही. 

विषय करता है, नहीं कि चिन्तद्यमान द्रव्य से भिन्न जगत्‌ के अभाव को भी । वही ज्ञान - 
निविकल्पक बोध हे; इस को जेन परिभाषा में शुद्धद्ृव्यनयादेश भी कहा जाता है । 


(२) ऐसा निर्विकल्पक बोध का अर्थ बतछा कर उन्हों ने यह भी बतछाया है कि 
निर्विकल्पक बोध जेसे चेतन द्रव्य में प्रवृत्त हो सकता है वेसे ही घटावि जड़ द्रव्य में 
भी प्रवृत्त हो सकता है | यह नियम नहीं कि वह चेतनद्रव्यविषयक ही हो । विचारक, 
जिस जिस जड या चेतन द्रव्य में पयोगों के संबंध का असंभव विचार कर केवल 
द्रव्य. खरूप का ही ग्रहण करेगा, उस उस जड-चेतन सभी द्रव्य में निर्विकल्पषक बोध' हो 
सकेगा । 


(३) [९९२ ] उपाध्यायजी ने यह भी स्पष्ट किया है' कि ज्ञानेखरूप आत्मा का खभाव 
ही ऐसा है कि जो एक मात्र निर्विकल्पक ज्ञानखरूप नहीं रहता । वह जब शुद्ध द्रव्य का 
विचार छोड़ कर पर्यायों के विचार की ओर झुकता है. तब वह निर्विकल्पक ज्ञान के. 
बाद भी पर्योयसापेक्ष सविकल्पक ज्ञान भी करता है । अत एवं यह मानना ठीक नहीं 
कि निर्विकल्षक बोध के -बाद संविकल्पषक बोध का संभव ही नहीं । ; 


(४) वेदान्त दशन कहता है कि ब्रह्म का निर्विकल्१षक बोध “तत्त्वमसि' इत्यादि शब्द . 
जन्य ही हैं । इस के विरुद्ध उपाध्यायजी कहते हैं [ ए० ३०, पं० २४ ] कि ऐसा 
निर्विकल्पक बोध परयोयविनिमुक्तविचारसहकऋत मनसे ही उत्पन्न होने के कारण मनोजन्य 
मानना चाहिए, नहीं कि शब्दजन्य । उन्हों ने अपने अभिमत मनोजन्यत्व का ख्थापन, 
करने के पश्च में कुछ अनुकूल श्रुतियोंकों भी उद्धृत किया है [ $९०,९५ ] । 


(५) [६९३ ] सामान्य रूपसे जेनप्रंक्रिया में प्रसिद्धि ऐसी है कि निर्विकल्पक बोध 
तो अवग्रह का नामान्तर है। ऐसी दशामें यह प्रश्न होता है. कि तब उपाध्यायजी ने - 
निर्विकल्पक बोध को मानसिक | कैसे कहा ? क्‍यों कि अवश्रह विचारसहऋतंमनोजन्य * 











५ ज्ञानबिन्दुपरिचंय - केवलज्ञाने-द्शनोपंयोग के भेदाभेद की चर्चा 


नहीं है; जब कि शुद्ध-द्र्योपयोगरूप निर्विकल्पक बोध विचारसहऋुतमनोजन्य है'। 
इस का उत्तर उन्हों ने यह दिया है कि जिस. विचारसहक्तमनोजन्य शुद्धद्रव्यो- 
पयोग को हमने निर्विकल्पक, कहा है. वह ईहात्मकविचारजन्य अपायरूप है. ओर 
नाम-जात्यादिकरपना से रहित भी है । | 


इन सब जनाभिमत मन्तव्यों का स्पैष्ठीकरण कर के अन्त में उन्हों ने यही सूचित 
किया है कि सारी वेदान्तप्रक्रिग एक त्रह से जेनसंमत शुद्धद्॒व्यनयादेश की ही' 
विचारसरणि है । फिर भी वेदान्तवाक्यजन्य ब्रह्ममात्र का साक्षात्कार ही केवल ज्ञान 
है ऐसा वेदान्तमन्तव्य तो किसी तरह भी जेनसंमत हो नहीं सकता । 


. (९ ) केवलंज्ञान-ददॉनोपयोंग के भेंदासमेद की चचा.... * 
[६१०२ ] केवल ज्ञान की चचो को अँत करते हुए उपाध्यायजीं ने ज्ञानबिंन्दु में 
केवंठछ ज्ञान ओर केवछ दशन के संबंध में तीन पक्षभेदोँ अथोत्‌ विप्रतिपत्तियों को 
नव्यः न्याय की परिभांषा में उपस्थित किया है, जो कि जेन परंपरा में प्राचीन समय से 
प्रचलित रहे हैं । वे तीन पक्ष इस प्रकार हैं - - 


(१) केवल ज्ञान ओर केवंल दशन दोनों उपयोग भिन्न हैं ओर वे एक साथे 
उत्पन्न न हो कर क्रमशः अर्थात्‌ एक एक समय के अंतर से उत्पन्न होते 
रहते हैं । 

. (.२) वक्त दोनों उर्षंयोग भिन्ने तो हैं पर उन कीं उत्पत्ति ऋमिक न ही कर युगपत 

अथात्‌ एक ही साथ होती रहती है । 

(३ ) उक्त दोनों उपयोग वस्तुंतः भिन्न नहीं हैं । उपयोग तो' एक ही है. पर उस कें 
अपेक्षाविशेषक्षतः केवल ज्ञान ओर केवछ दशन ऐसे दो नाम हैं । अत एवं 

| नोस के सिवाय उपयोग में कोई भेद जेसी वस्तु नहीं है । 

, उक्त तीन पक्षोपर ऐतिहासिक दृष्टि सें विचार करना जरूँरी है । वाचक उमास्वा्ि 
जों विक्रम की तीसरी से प्रांचवी शताब्दी के बीच कमी हुए जान पडते हैं, उन के 
पूर्वेवर्ति उपलब्ध जैन वाद्यय को देखने से जान पडता है. कि उस में सिर्फ एक -ही 
पक्ष रहा है ओर वह केवल ज्ञान ओर केवल दशन के कऋमवर्तित्व का । हम सब से. 
पहले उमाखाति के “तच्वार्थभाष्या में ऐसा उल्ेख' पाते हैं जो स्पष्टरूपेण युगपतत्‌ पक्ष का, 
': ही बोध करा संकता है । यद्यपि तत्त्वार्थभाष्यगत उक्त उल्लेख की व्याख्या करते हुए 
विक्रमीय॑ ८-९ वीं सदी के विद्वान्‌ श्वे० सिद्धसेनगणि ने उसे ऋमपरक ही बतछाया है. 
ओर साथ ही अपनी तत्त्वार्थ-भाष्य-व्याख्या में युगपत्‌ तथा अभेद पक्ष का खण्डन भी 
किया है; पर इस पर अधिक ऊंहापोह करने से यह जान पडता है कि सिद्धसेन गणि 
के पहले किसी ने तत्त्वार्थभाष्य की व्याख्या करते हुए उक्त उल्लेख को युगपत्‌ परक भी 





१ देखो, टिप्पण, पृ० ११४, 'पं० २५ से। २ “मतिज्ञानादिषु चतुर्षु पर्यायेगोपयोगो' भबति, युगपतू । 
संभिन्षज्ञानद्शनस्य तु. भगवतः केविनो युगपत्‌ सर्वभावग्रोहके निरपेक्षे केवलज्ञाने केवलदर्शने चानुसमयमुपयोगो 
भवति ।/* » तत्त्वार्थभा० १.३१। ३ द्वेखो, तत्त्वार्थभाष्यटीका, प० १११-११२- 

















ज्ञान॑बिन्दुपरिचय - केवकज्ञान-दशैनोपयोग के भेदामेद की चचो. ५५ 
'बृतलाया'होगा । अगर हमरा यह अनुमान  ठीक॑ है! तों ऐसा मान कर चलना चांहिए 
कि किसी ने तत्त्वार्थभाष्य के उक्त उल्लेख की युगपत्‌ परक भी व्याख्या की थी, जो आज 
उपरब्ध नहीं है । “नियंमसारौँ अन्थ जो ' दिगम्बर आचार्य कुन्दकुन्द की कृति समझो 
जाता है. उस में. स्पष्ट रूप से एक मात्र योगपद्म पक्षका (गा० १५९) ही उल्लेख है । 
पूज्यपाद देवनन्दी ने भी तत्त्वार्थ सूत्र की व्याख्या सवार्थसिद्धि! में एक मात्र युगपत्‌ 
पक्षका ही निर्देश किया है । श्रीकुंदकुंद ओर पूज्यपाद दोनों विगंबरीय परंपरा के प्राचीन 
विद्वान हैं. और दोनों की कृतियों में एकमात्र यौगपद्य पक्ष का स्पष्ट उल्लेख है । पूज्यपाद 
के उत्तरवर्ति द्गिम्बराचायें समन्तभद्रने भी अपनी आप्रमीम[सा में एकमात्र योगपद्य 
पक्ष. का उल्लेख किया है। यहाँ पर यह स्मरण रंखना चाहिए कि कुन्दकुन्द, पृज्यपाद 
ओर समनन्‍्तभद्र-इन तीन्‍्हों ने अपना अभिमंत योगपद्च पंक्ष बताया है; पर इनमें से 
किसी ने योगपद्मविरोधी ऋमिक या अभेद्‌ पंक्ष का खंण्डन नहीं किया है. । इस तरह 
हमें श्रीकुन्दकुन्द से समनन्‍्तभद्र तक के किसी भी दिगंबराचायें की, कोई ऐसी कृति, अभी 
उपलब्ध नहीं है जिसमें क्रमिक या अभेद पक्ष का खण्डन हो । ऐसां खण्डन हम सब से 
पहले अकलंक की कृतियों में पाते हैं । भंट्र अकल्ूंक ने समनन्‍्तभद्वीय आप्रमीमाँसा की 
-अष्टशर्ती व्याख्या में योगपद्म पक्ष का स्थापन करते हुए ऋमिक पक्ष का, संक्षेप में पर 
स्पष्ट रूपमें, खण्डन किया है ओर अपने 'राजवार्तिक' भाष्य में तो क्रम पश्च माननेवाढों 
को सर्वज्ञनिन्द्क कह कर उस पक्ष की अग्राह्मता की ओर संकेत कियो है। तथा उसी 
'राजवार्तिक में दूसरी जगह .( ६.१०.१४-१६ ) उन्‍्हों ने अभेद पक्ष की अग्राह्मता की 
ओर भी स्पष्ट ईशारा किया है। अकलंक ने अभेद्‌ पक्ष के समर्थक सिद्धसेन दिवाकर 
के सनन्‍्मतितर्के नामक ग्रन्थ में पाई जानेवाली दिवाकर की अभेद्विषयक नवीन 
व्याख्या ( सन्‍्मति २.२५) का शब्दशः उल्लेख. कर के उस का जवाब इस तरह दिया 
है कि जिस से अपने अभिमत युगपत्‌ पक्ष पेर कोई दोष न आवबे और उस का समर्थन 
भी हो । इस तरह हम समूचे दिगम्बर वाझ्यय को छेकर जब देखते हैं. तब निष्कर्ष 
यही निकलता है कि दिगम्बर परंपरा एकमात्र योगपद्य पक्षकों ही मानती आई है ओर 
उस में अकलंक के पहले किसी ने क्रमिक या अभेद्‌ पक्ष का खण्डन नहीं किया हे, 
केवछ अपने पक्ष-का निर्देश मात्र किया है । 


अब हम श्वेताम्बरीय वाझछ्यय की ओर दृष्टिपात करें। हम ऊपर कह चूके हैं. कि 
'तत्त्वार्थभाष्य के पूर्ववर्ति उपछब्ध आगमिक साहित्य में से तो सीधे तोर से केवल करमपक्ष 
ही फलित होता है । जब कि तत्तवार्थभाष्य के उल्लेख से युगपत्‌ पक्ष का बोध होता है । 
उमाखाति और जिनभद्गर क्षमाश्रमण- दोनों के बीच कम से कम दो सो वर्षा का अन्तर 


१ “साकार ज्ञानमनाकारं द्शनमिति । तत्‌ छल्मस्थेषु क्रमेण वर्तते । निरावरणेषु युगपत्‌ ।” स्ोर्थ०, १.५ । 
२ “तत्वज्ञानं प्रमाणं ते युगपत्सवेभासनम्‌ । क्रमभावि च यज्ज्ञानं स्थाह्मदनयसंस्क्ृतम्‌ ॥” आप्तमी०, का० 
१०१। ४६ “तज्ज्ञानद्शनयोः करमदृत्तों हि स्वैज्ञत्नं कादाचित्क॑ स्थात्‌। कुतस्तत्सिद्धिरिति चेत्‌ सामान्यविशेष- 


बिषययोविंगतांवरंणयोरयुगंपत प्रतिभासायोगातू प्रतिबन्धकान्तराभावात्‌” - अध्रती - अंष्रस हे स्ली, 2० 
२८१) ७ राज़वातंक,: ६.१३.८। 

















५ ज्ञानविन्दुपरिचय “ केबरज्ञान-दशेनोपयोग के भेदाभेद की चर्चा 


है । इतने बडे अन्तर में रचा गया कोई ऐसा थ्रेताम्बरीय ग्रन्थ अभी उपलब्ध नहीं है. 


"जिस में कि योगपद्य तथौं अभेद पक्ष की चचो या परस्पर खण्डन-मण्डन हो । पर हम 


जब विक्रमीय सातवीं सदी में हुए जिनभद्र क्षमाश्रमण की उपलब्ध दो कृतियों को 
देखते हैं. तब ऐसा अवश्य मानना पडता है कि उनके पहले अखेताम्बर परंपरा में योग- 
पद्म पक्ष की तथा अभेद पक्ष की, केवल स्थापना हौ नुहीं हुईं थी, बल्कि उक्त तीनों पक्षों 
का परस्पर खण्डन-मण्डन वारा साहित्य भी पर्याप्त मात्रा में बन चुका था । जिनभद्र गणिने 
अपने अति विस्तृत 'विशेषावश्यकभाष्य' (गा०३०९० से ) में ऋमिक पक्ष का आगमिकों 
की ओर से जो विस्तृत स-तर्के स्थापन किया है. उस में उन्होंने योगपद्म तथा अभेद पश्षका 
आगमानुसरण करके विस्तृत खण्डन भी किया है । तदुप्॒रान्‍्त उन्हों ने अपने छोदे से 
“विशेषणवरती नामक ग्रन्थ (गा० १८४ से) में तो, विशेषावश्यकमाष्य की अपेक्षा भी 
अत्यन्त विस्तार से अपने अभिमत क्रमपक्ष का स्थापन तथा अनभिमत योगपद्य तथा 
'अभेद पक्ष का खण्डन किया है. । क्षमाश्रमण की उक्त दोनों ऋतियों में पाए जाने वाढ़े 
खण्डन-मण्डनगत पूर्वपक्ष-उत्तरपक्ष की रचना तथा उसमें पाई जानेवाली अनुकूल - 
प्रतिकूल युक्तियों का ध्यानसे निरीक्षण करने पर किसी को यह मानने में सन्देह नहीं रह 
सकता कि क्षमाश्रमण के पूर्व रूम्बे अस से श्वेताम्बर परंपरा में उक्त तीनों पक्षों के मानने 
वाले मोौजुद थे और वे अपने अपने पक्ष का समर्थन करते हुए विरोधी पक्षका निरास भी 
करते थे। यह क्रम. केवछ मोखिक ही न चलता था बल्कि झ्ाख्रबद्ध भी होता रहा। वे 
शासत्र आज भले ही मसौजुद न हों पर क्षमाश्रमण के उक्त दोनों भन्धों में उन का सार देखने 
को आज भी मिल्‍लूता है। इस पर से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि जिनभद्र के 
पहले भी श्वेताम्बर परंपरा में उक्त तीनों पक्षों को मानने वाले तथा परस्पर खण्डन- 
मण्डन करने वाले आचाये हुए हैं । जब कि कम से कम जिनभद्रके समय तक में ऐसा 
कोई द्गम्बर विद्वान नहीं हुआ जान पडता कि जिस ने क्रम पक्ष या अभेद पक्ष का 
खण्डन किया हो । ओर दिगंबर विद्वान की ऐसी कोई कृति तो आज तक भी उपलब्ध 
नहीं है' जिस में योगपद्म पक्ष के अछावा दूसरे किसी भी पक्ष का समर्थन हो । 


जो कुछ हो पर यहाँ यह भ्रश्न तो पेदा होता ही है. कि श्राचीन आगमों के पाठ सीधे 
तोर से जब क्रम पक्ष का ही समर्थन करते हैं तब जेन परंपरा में योगपद्म पक्ष और 
अभेद पक्ष का विचार क्यों कर दाखिल हुआ । इस का जवाब हमें दो तरह से सूझता 
है । एक तो यह क्रि जब असर्वज्ञ वादी मीमांसक ने सभी सर्वज्ञ वादियों के सामने 


. १ नियुक्ति में “सब्वस्स केवलिस्स वि (पाठान्तर 'स्सा? ) जुगव दो नत्यि उओगाए! -गा० 
९७९-यह अंश पाया जाता है जो स्पथ्रूपेण केवलि में ' माने जानेवाले यौगपदय पक्ष का ही प्रतिवाद - करता 
है। हमने पहले एक जगह यह संभावना प्रकट की है कि निर्युक्ति का अमुक भाग तत्त्वार्थभाष्यके बाद का भी 
संभव है । अगर वह संभावना ठीक है तो नियुक्ति का उक्त अंश जो यौगपत्म पक्ष का प्रतिवाद करता है. वह 
भी तत्त्वार्थभाष्य के योगपद्मप्रतिपादक मन्तव्य का विरोध करता हो ऐसी संभावना की जा. सकती है। कुछ 
'भी हो, पर इतना तो स्पष्ट है कि श्रीजिनभद्र गणि के पहले योगपद्य .पक्ष क/ खण्डन हमें एक मात्र नियुक्ति के 
क्य कम सिवाय अन्यत्र कहीं अभी उपलब्ध नहीं; और नियुक्ति में. अमेद पक्ष के खण्डन का तो इशारा 
नहीं | । 
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यह आक्षेप' किया कि तुम्हारे सर्वज्ञ अगर क्रम से सब पदार्था को जानते हैं तो वे 
सर्वज्ञ ही केसे ? ओर अगर एक साथ सभी पदार्थों को जानते हैं तो एक साथ सब 
जान लेने के बाद आगे वे क्‍या जानेंगे ? कुछ भी तो फिर, अज्ञात नहीं है । ऐसी दशा 
में भी वे असर्वज्ञ ही सिद्ध हुए। इस आश्षिप का जवाब दूसरे सर्वज्ञ वादियों की वरंह 
जैनों को भी देना भ्राप्त हुआ । इसी, तरह बौद्ध आबदि सर्वज्ञ वादी भी जेनों के प्रति यह 
आश्षिप करते रहे होंगे कि तुम्हारे सर्वज्ञ अहँत्‌ तो क्रम से जानते देखते हैं; अत एव 
बे पूर्ण सर्वज्ञ केसे ? । इस आश्षेप का जबाब तो एक मात्र जेनों को ही देना प्राप्त था। 
इस तरह उपयुक्त तथा अन्य ऐसे आश्षिपों का जवाब देने की विचारणा में से सर्व प्रथम 
व्योंगपद्मय पक्ष, क्रम पक्ष के विरुद्ध ज़ेन परंपरा में प्रविष्ट हुआ | दूसरा यह भी संभव है 
कि जन परंपरा के तकेशीछ विचारकों को अपने आप ही क्रम पक्ष में त्रुटि दिखाई दी 
ओर उस चुटि की पूर्ति के विचार में से उन्हें योगपद्म पश्च सर्च प्रथम सूझ पड़ा 
जी जैन विद्वान योगपद्म पक्ष को मान कर उस का समर्थन करते थे उन के सामने 
क्रम पक्ष मानने वालों का बडा आगमिक दर रहा जो आगम के अनेक वाक्यों को ले 
कर यह बताते थे कि योगपद्म पक्ष का कभी जेन आगम के द्वारा समर्थन किया नहीं 
जा सकता । यद्यपि शुरू में योगपय पक्ष तकेबठ के आधार पर ही प्रतिष्ठित हुआ 
जान पडता है, पर संप्रदाय की स्थिति ऐसी रही, कि वे जब तक अपने योगपद्य पक्ष का 
आगमिक वाक्यों के द्वारा समर्थन न करें ओर आगमिक वाक्यों से ही क्रम पश्च मानने 
वालों को जवाब न दें, तब तक उन के योगपद्य पक्ष का संप्रदाय में आदुर होना संभव 
न था। ऐसी स्थिति देख कर योगपद्य पक्ष के समर्थक तारिक विद्वान भी आगमिक 
क्‍यों का आधार अपने पक्ष के लिए लेने छगे तथा अपनी दलीकों को आगमिक 
वाक्‍्यों में से फलित करने रंगे । इस तरह थ्रेताम्बर परंपरा में क्रम पक्ष तथा योगप् 
पक्ष का आगमाश्रित खण्डन-मण्डन चलता ही था कि बीच में किसी को अभेद्‌ पक्ष की 
सूझी । ऐसी सूझ वाछा तार्किक योगपद्य पक्ष वाढों को यह कहने छगा कि अगर क्रम 
पक्ष में त्रुटि है तो तुम योगपद्म पक्ष वाले भी उस त्रुटि से बच नहीं सकते । ऐसा कह 
कंर उस ने योगपंचथ पक्ष में भी असर्वज्ञत्व आदि दोष दिखाएं। ओर अपने भभेद्‌ 
पक्ष का समर्थन शुरू किया । इस में तो संदेह ही नहीं कि एक बार क्रम पक्ष छोड कर 
जो यौगप्य पक्ष मानता है. वह अगर सीचे तकेबढू का आश्रय ले तो उसे अभेद पक्ष 
पर अनिवाय रूप से आना ही पडता है । अभेद पक्ष की सूझ्र वाले ने सीधे तकेबल से 
अभेद पक्ष को उपस्थित कर के क्रम पक्ष तथा योगपद्य पक्ष का निरास तो किया पंर 
शुरू में सांप्रदायिक छोग उस की बात आगमिक वाक्यों के सुलझाव के सिवाय खीकार 
केसे करते ?। इस कठिनाई को हटाने के लिए अभेद्‌ पक्ष वालों ने आगमिक परिभाषाओं 
कां नया अर्थ भी करना शुरू कर दिया ओर उन्हों ने अपने अभेद॑ पक्ष को' तकबल से 
उत्पन्न कर के भी अंत में आगमिक परिभाषाओं के ढांचे में बिठा दिया । क्रम, योगपद्य 
और अभेद पक्ष के उपयुक्त विकास की प्रक्रिया कम से कम १५०- वर्ष तक ख्वेताम्बर 


बन 


१ देखो, तत्त्वसंग्रह का० ३९४८ से । 
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परंपरा सें एक-सी चलती रही. । आर प्रत्येक: पक्ष के. समर्थक धुरंधर विद्वान' होते - रहे, 
आर वे ग्रन्थ भी रचते रहे । चाहे क्रम-वाद के विरुद्ध जेनेतर पर॑परा .की ओर से 
आश्षिप हुए हों या चाहे जैन ,परंपरा के . आंतरिक. चिन्तन में. से ही आश्षेप होने छगे 
हों, पर इस का परिणाम अन्त में क्रमशः यौगपद्य पक्ष तथा अनभेद पक्ष की - स्थापना 
में ही आग्रा, जिस. की व्यवस्थित ब्चचो जिनभद्व की उपलब्ध विशेषणबती और 
विशेषावर्यकंभाष्य :नासक दोनों कृतियों में हमें देखने को मिलती है । 


[8१०२ ] उपाध्यायजी ने जो तीन विप्रतिपत्तियां दिखाई हैं उन का ऐतिहासिक 
विकास हमे ऊपर दिंखा चुके । अब उक्त विप्रतिपत्तिओं के पुरस्कर्तों रूप से डपाध्यायजी' 
के द्वारो अस्तुत किएं गए तीने आचार्यों के बारे में 'कुछ विचार करना जरूरी है-। 
उपाध्यायजी ने-क्रस पक्ष के पुरस्कर्तीरूप से जिनभद्र क्षमाश्रमण को; युगपत्‌ पंश्ष के 
पुरस्कतोरूप से मछवादी को ओर अभेद पक्ष के पुरस्कतोरूप' से. सिद्धसेन दिवाकर 
को निर्दिष्ट किया है. । साथ हीं उन्‍्हों ने मछ्यगिरि के. कथन के साथ आनेवाली 
असंगति का ताकिक दृष्टि से परिहार भी किया है'। असंगति यों आती है. कि जब 
उपाध्यायजी ' सिद्धसेन दिवाकर को अभेद पक्ष का पुरस्कततों बतलाते हैं. तब-श्रीमछूय- 
गिरि- सिद्धसेन दिवाकेर को युगपत्‌ पक्ष का पुररकता बतछाते हैं' । उपाध्यायजी ने 
असंगति का परिहार यह कह कर किया है कि श्रीमछयगिरि का कथन “अध्युपगम 
वाद की दृष्टि से है. अर्थात्‌ सिद्धसेन दिवाकर वस्तुतः अभेद-पक्ष के पुरस्कर्ता हैं. पर 
थोडी देर के लिए क्रम पक्ष का खण्डन करने के लिए शुरू में युगपत्‌ पक्ष का आश्रय 
कर लेते हैं" ओर फिर अन्त में अपना अभेद पक्ष स्थापित करते हैं । उपाध्यांयजी ने 
असंगति का परिहार किसी भी तरह क्‍यों न किया हो परंतु हमें तो यहा तीनों विश्रति- 
पत्तियों' के पश्चकारों को दसोने वाले सभी छल्लेखों पर ऐतिहासिक दृष्टि से' विचार 
करना है । 


हम यह ऊपर बता चुके हैं कि क्रम, युगपत्‌ ओर अभेद इन तीनों वादों की चर्चा- 
वाले सब से पुराने दो ग्रन्थ इस समय हमारे सामने हैं जो दोनों जिंनभद्रगणि क्षमाश्रमण 
की ही ऋृति हैं। उन में से, विशेषावश्यक भाष्य में तो चर्चा करते समय 'जिनंभद्रने 
पक्षकाररूप सेन तो किसी का विशेष नाम दिया है ओर न “केचित्‌” “अन्ये” आदि जैसे 
. शब्द ही निर्दिष्ट. किए हैं। परंतु विशेषणवती में तीनों वादों की चर्चा शुरू करने के पहले 
जिनभद्र ने 'केचित्‌ शब्द से युंगपत्‌ पक्ष प्रथम रखा है, इस के बाद “अन्ये! कह कर क्रम पक्ष 
रखा है, ओर अंत में “अन्ये” कह कर अभेद्‌ पंक्षका निर्देश किया हैं। विशेषणवती की 
उन की स्वोपज्ञ व्याख्या नहीं हैं इंस से हम यह नहीं कह सकते हैं. कि जिनभद्गको “केचित्‌? 
ओर “अन्ये' शब्द से उस उस बांद के पुरस्कतो रूप से कौन कौन आचाये अभिप्रेत थे। 





१ देखो, नंद्री टीका पू० १३५४ 

. २ “केईं भणंति जुगवं जाणई पास्‌इ ये केवली नियमा। अण्णे एगतरिय इच्छेति, सुओवएसेणं ॥ १८४ ॥ 

अण्णे ण चेव वीझुं .दंसपमिच्छति-जिणवरिंदरस । ज॑ चिय केवरूणाणं त॑.चिये से दरिसर्ण बिंति ॥१८५॥” 
। .,. “ब्रिशेषणवंती । 
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थद्मपि विशेषणव्ती की ख्ोपज्ञ व्याख्या नहीं हे फिर भी उस में पाई जानेवाली अस्तुत 
तीन वाद संबंधी कुछ गाथाओं की व्याख्या सब से पहले हमें विंक्रमीय आठवीं. सदी के 
आधचाय' जिनदास गणि की “नन्‍्दीचूर्णि' में मिलती हे । ,उस में भी हम देखते हैं कि 
'जिनदास' गणि “केचित्‌! ओर “अन्ये' शब्द से किसी आचाये विशेष का नाम सूचित नहीं 
करते । वे सिफ इतना ही कहते, हैं. कि केवर ज्ञान ओर केवल देशेन उपयोग के 
बारे में आचार्यों की विप्रंतिपत्तियां हैं। जिनदास गणि के थौंडे ही समय बाद आचार्य 
हरिभद्र ने उसी नन्‍्दी घूर्णि के आधार से “नन्दीवृत्ति' लिखी है । उन्हों ने भी अपनी इस 
नन्‍्दी बृत्ति में विशेषणवेतीगत ग्रस्तुत चचावाढी कुछ गाथाओं को ले कर उन. की व्याख्या 
की है । जिनदास गणिने जब 'केचित्‌' “अन्ये' शब्द से किसी विशेष आचाये का नामें 
सूचित नहीं किया तब हरिभद्रसूरि ने! विशेषणबती की उन्हीं गाथाओं में पाए जानेवाले 
केचित्‌ “अन्ये! शब्द से विशेष विशेष आचायोां का नांस भी सूँचित किया है-। उन्हों ने 
प्रथम 'केचित्‌' शब्द से युगपद्ठाद के पुरस्कतों: रूप से आचाय सिद्धसेन का नाम, सूचित 
किया है । इस के बाद “अन्ये' शब्द से जिनभद्र क्षमाश्रमणकों ऋ्मवबाद के पुरस्कर्ता रूप 
से सूचित किया हैः ओर दूसरे “अन्ये' शब्द से वृद्धाचायें को अभेद वाद का पुरस्कता ब॒तं* 
छाया है । हरिभद्रसूरि के बाद' बारहवीं सदी के मछयगिरिसूरि ने भी नन्‍्दीसूत्र के ऊपर 
टीका लिखी है । उस (9०१३४ ) में उन्हों ने वादों के पुरस्कर्ता के नाम के बारे में 
हरिभद्रसूरि के कथन का ही अनुसरण किया है'। यहाँ स्मरण. रखने की. बात यह हे” कि 
विशेषावश्यकभाष्य की .उपछब्ध दोनों टीकाओं-में - जिनमें से पहली आठवीं नंवीं सदी 
के कोथ्याचाय की है. और दूसरी. बारहवीं सदी के मरूघारी हेमचन्द्र. की है-तीनों 
वादों के पुरस्कर्ता रूप से किसी आचाये विशेष का नाम निर्दिष्ट नहीं है । कम से कस 
कोख्याचारय के सामने तो विशज्येषावश्यक भाष्य की 'जिनभद्वीय खोपज्ञ' व्याख्या मोजूद 
थी.ही । इस से यह कहा. जा सकता है कि उस' में भी तीत्ों वादों के .पुरस्कतों रूप से' 
किसी विशेष आचाये का नाम रहा न. होगा; अन्यथा कोव्याचायें उस 'जिनभद्वीय खोपज्ञों 
व्याख्या में से. विशेष नाम. अपनी विशेषावश्यक भाष्यवृत्ति में जरूर लेते | इस तरह 
हम देखते हैं कि जिनभद्र की एकमात्र विशेषणवती गत गाथाओं की व्याख्या करते समय 
सबसे पहले आचार्य हरिभद्र ही तीनों बादों के पुरस्कर्ताओं का विशेष नामोलेख करते हैं. 


दूसरी तरफ से हमारे सामने अस्तुत तीनों-वादों की चर्चाबांलछाः दूसरा-प्रन्थ 'सन्मतिं 
तके है जो निर्विवाद सिंद्धसेन दिवाकर की कृति है. ।-उस में दिवाकरश्री ने क्रमंवाद का 





| "३ “'केचन' सिद्धसेनाचार्यादयरः “भेणंति' । कि? ।. 'युगपद्‌! एकस्मिन्‌ काछे जानाति पश्यति. च। कः £॥ 

केवली, न लन्यः | “नियमात? नियमेन ॥ 'अन्ये” जिनभद्वगणिक्षमाश्रमणप्रमतंयः। एकांन्तरितम्‌ जानातिं 
परयति च इल्मेवं 'इच्छन्तिः । 'श्रुतोपदेशेन! यथाश्रुतागमानुसारेण इत्यर्थः ॥ “अन्यें' बुद्धाचायोः न॑ चेव॑ 
विष्वक्‌? पृथक्‌ तदू 'दर्शनमिच्छन्ति! । 'जिनवरेंद्धस्म! केवंलिन इत्यर्थ: । कि तहिं १ । “यदेव , केवलज्ञान॑ तदेव 
'से” तस्य॒ केवढिनो “दरन' बुबते ॥? -नन्दीवृत्ति हारिभद्वी, ४० ५९५। २. मल्धारीने अमेद पक्ष. का 
संमर्थक “एवं कंल्पिंतमेदमअ्रतिहंतम्‌? इत्यादि पद्म स्तुतिकारके नामसे उद्धुत किया है और कहा है कि वेसी 
भानना युक्तियुक्त नहीं है । इससे इतना तो स्पष्ट है कि मलूघारीने स्तुतिकार को अमेद वादी माना हे । देखो 
विशेषा० .गा० ३०९१ की दीका । उंसी'पंयंको कीव्याचार्यने 'उंक्ते चा कह करके उंद्धुत-किया है-8०- ८७७ ) 
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पूर्वपक्ष रूप से उल्लेख करते समय “केचित” इतना ही कहा हैं। किसी विशेष नामका 
४ निर्देश नहीं किया है ।“युगपत्‌ ओर अभेद बाद को रखते समय तो उन्हों ने “केचित! 
। अन्ये' जैसे शब्द का श्रयोग श्री नहीं किया है | पर हम जब विक्रमीय ग्यारहवीं' सदी के 
आचायें अभयदेव की 'सम्मतिटीका* को देखते हैं तब तीनों वादों के पुरस्कर्ताओं के नाम 
उसमें रपट पाते हैं [ ४० ६०८ ] अभयदेव हरिभद्ग« की तरह ऋम बादका पुरस्कर्ता तो 
_जिनभद्र क्षमाश्रंमण को ही बतलाते हैं. पर आगे उन का कथन हरिभद्र के कथन से जुदा 
पडता है। हरिभद्र जब युगपदू वाद के पुरस्कर्तों रूप सें-आचाये सिद्धसेन का नाम सूचित 
करते हैं तब अभयदेव उस के पुरस्कतों रूप से आचार्य महछवादी का नाम सूचित करते 
हैं। हरिभद्र जब अभेद बाद के पुरस्कर्ता रूप से इं्धाचार्य का नाम सूचित करंत हैं त्ब* 
अभयदेव उस के पुरस्कर्ती रूप से आचार्य सिद्धसेन का नाम सूचित करते हैं। इस तरह 
"' दोनों के कथन में जो भेद या विरोध है उस पर विचार करना आवश्यक है। 
.. ऊपर के वर्णन से यह तो पाठकगण भली आँति जाने सके होंगे कि हरिभद्र तथा 
अभयदेव के कथन में क्रम वाद के पुरस्कर्ता के नाम के संबंध में कोई मतभेद नहीं। 
उनका मतभेद युगपदू वाद और अभेंद वाद के पुरस्कर्ताओं के नाम के संबंध में है । 
अब प्रश्न यह है कि हरिभद्र और अभयदेव दोनों के पुरस्कती संबंधी नामसूचक कथन 
का क्‍या आधार हैं !। जहाँ तक हम जान सके हैं वहाँ तक कह सकते हैं. कि उत्त 
दोनों सूरि के सामने ऋम वाद का समर्थक और युगपत्‌ तथा अभेद बाद का पतिवादक 
साहित्य एकमात्र जिंनभद्र का ही था, जिस से वे दोनों आचार्य इस बात में एकमंत हुए, 
कि क्रम बाद श्रीजिनभद्र गणि क्षमाश्रमण का है । परंतु आचाये हरिभद्रे का उल्लेख अगर' 
संब अँझों में अन्नान्त है. तो यह मानना पड़ता है कि उन के सामने युगपद्‌ बाद का 
समर्थक कोई ख़तंत्र अन्थ रहा होगा जो सिद्धसैन दिवाकर से भिन्न किसी अन्य, सिद्धसेने 
का बनाया होगा । तथा उन के सामने असेद वाद कॉ समर्थक ऐसां भी कोई प्र॑स्थ॑ 
रहा होगा जो सम्मतितक से भिन्न होगा और जो बृद्धाचांयरचित' माना जाता होंगा। । 
अगर ऐसे कोई अन्थ उन के सामने न भी रहे हों तथापि कम से कम उन्हें. ऐसी कोई 
सांत्रदायिक जनशअ्॒ति था कोई ऐसा उल्लेख मिला होगा जिस में कि आचार्य सिंद्धसेन को 
युगपंदू बाद का तथा इड्धाचाये को अभेद बाद का पुरस्कर्ता माना गया हो। जो कुछ हों 
पंर हम संहसा यह नहीं. कह सकते कि. हरिभद्र जैसा बहुश्रुत आचार्य यों ही कुछ 
आधार के सिवाय युगपद्‌ वाद तथा अभेद वाद के पुरस्कर्ताओं के विशेष नाम का उल्लेख । 
कर दें । समान नामवाले अनेक आचार्य होते आए हैं. । इस लिए असंभव नहीं कि | 
सिद्धसेन दिवाकर से मिन्न कोई दूसरे भी सिद्धसैन हुए हों जो कि युगपदू बाद के समर्थक 
. हुए हों या माने जाते हों । यद्यपि सन्मतितर्क में सिद्धसेन दिवाकर ने अभेद पक्ष का 
ही स्थापन किया है अत एबं इस विषय में सन्मतितर्क के आधार पर हम कह सकते 
हैं कि अभयदेव सूरि का अभेद वाद के पुरस्कर्ता रूप से सिद्धसेन दिवाकर के नाम का 
फैथन बिख्डुछ सही है और हरिभद्र कां कथन विचारंणीय है। पर हम ऊपर कह आए मे 
हैं कि-क्रस आदि. तीनों वादों की. चर्चा बहुत पहले से. शुरु हुई और श्ताब्दियों तक 
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चल्ली तथा उस में अनेक आचार्यों ने एक एक पक्ष ले कर समय समय पर भाग छिया। 
जब ऐसी स्थिति है तब यह भी कल्पना की जा सकती है कि सिद्धसेन दिवांकर के 
पहले वृंद्धाचाय नाम के आचार्य भी अभेद वाद के प्मर्थक हुए होंगे या परंपरा में 
माने जाते होंगे । सिद्धसेन दिवाकर के गुरुरूप से बृढ्वादि का उलछेख भी कथानकों में 
पाया जाता है। आश्रय नहीं कि बृद्धाचार्य ही बृद्धवादी हों और गुरु बृद्धबादि के 
द्वारा समर्थित अभेद बाद का ही विशेष स्पष्टीकरण तथा समर्थन शिष्य सिद्धसेन 
दिवाकर ने किया हो । सिद्धसेन दिवाकर के पहले भी अभेद वाद के समर्थक .निःसंवेह 
रूप से हुए हैँ यह बात तो सिद्धसेन ने किसी अभेद वाद के समर्थक एकंदेशीय मत 
[.सन्‍्मति २.२१. ] की जो संमालठोचना की है उसी से सिंद्ध है । यंहं तो हुई हरिभद्रीय 
कथन के आधार की' बात । 


अंब हम अभंयदेव के कथन के आधार पर विचार करते हैं । अभयदेव सूरि के 
सामने जिनभद्र क्षमांश्रंमण का क्रमवादसमर्थक साहिद रहा जो आज भी उपलब्ध 
है। तथा उन्हों ने सिद्धसेन दिवाकर के सनन्‍्मतितर्क पर तो अतिविस्तृत टीका ही लिखी 
है कि जिस में दिवाकर ने अभेद बाद का खय मार्मिक स्पष्टीकरण किया है। इस तरह 
अभयदेव के वादों के पुरस्कतासंबंधी नाम वाले कथन में जो क्रम बांद' के पुरस्कर्ता रूप 
से जिनभद्ग का तथा अभेद वाद के पुरस्कर्ता रूप से सिद्धसेन दिवाकर का उल्लेख है वह तो 
साधार है ही; पर युगपदू वाद के पुरस्कर्ता रूप से महवादि को दरसाने वाढा जो अंभयदेव 
का कथन है. उस का आधार क्या है. - यह प्रश्न अवश्य होता है। जैन परंपरा में महवादी 
नाम के कई आचाय हुए माने जाते हैँ पर युगपदू' वाद के पुरस्कर्ता रूप से अभयवैष के 
हारा निर्दिष्ट मह्वादी वही वादिमुख्य संभव हैं. जिन का रचा द्वादशारनयचक्र' मौजूद है 
ओर जिन्‍्हों ने दिवाकर के सन्मतितर्क पर भी टीकों छिखी थी जो कि उपलब्ध नहीं है । 
यद्यपि द्वादशारनयचक्र अखँड रूप से उपलछब्ध' नहीं है पर वह सिंहगणि क्षमाश्रमण कृत 
टीका के साथ खंडित प्रतीक रूप में उपलब्ध है। अभी हमने उस सारे संटीक नयचक्र का 
अंवेोकन कर के देंखा तो उस में कहीं भी केवल ज्ञान और केवछ दर्शन के संबंध में 
प्रचलित उपयुक्त बादों पर थोंडी भी चचों नहीं मिंली । यद्यपि सन्‍्मतितर्क की मछवाविक्ष्त 
टीका उपलब्ध नहीं है! पर जब महवादि अभेद समर्थक दिवाकर के अन्थ पर टीका 
लिखें तब यह केसे माना जा सकता है कि उन्हों ने दिवाकर के ग्रन्थ की व्याख्या 
लिखते संमय उसी में उन के विरुद्ध अपना युगपत्‌ पक्ष किसी तरह स्थापित किया हो । 
इस तंरंह जब हँम सोचते है तब यह नहीं कह सकते हैं कि अभयदेव के युगपदूं बाद के 
पुरस्क्ता रूप से मह॒वादि के उल्लेख का आधार नयचक्र थां उन की सन्मतिटीकां में से 
रहा होगा । अगर अभयदेव॑ का उक्त उल्लेखांश अभ्रान्त एवं साधार है. तो अधिक से 
अधिक हम' यही कल्पना. कर सकते है कि मह॒वादि का कोई अन्य युगपंत्‌ पक्ष समर्थक 
छोठा बड़ा प्रन्थ अभयदेव के सामने रहा होगा अथवा ऐसे मन्तव्य बाला कोई उल्लेख उन्हें 





. १ “उक्त व बादिमुख्येन श्रीमहवादिना सन्‍्मतो «भनेकान्तजयपताका हठीका, पू० ११६ । 


























5६५  ज्ञानबिन्दुर्परिचर्य -परन्थंकार का तात्पर्य तथा उन की' खोपज्ञ विचारणा' 


"मिला होगा। अस्तु । जो कुछ हो परं इस समय हमारे सामने इतनी वस्तु निश्चित है कि 
अन्य वादों का. खण्डन-कर के क्रम वाद का समर्थन करने वाछा तथा अन्य वादों का 
खण्डन कर के अंभेद वाद का«समर्थन करने वाला खतंत्र साहिल मौजूद है जो अनुकम 

से जिनभद्गगर्णि तथा सिद्धसेन .दिवाकर का. रचा हुआ है। अन्य वांदों का खण्डन कर 
के एक मात्र थुगपद्‌ बाद का अंत्मे स्थपन करने वाढां कोई खतंत्रःपन्थ अगर हे तो 
वह श्रेताम्बरीय परंपरा में नहीं पर दिगंबरीय परंपरा में है । जे 


(१० ) ग्रन्थकार का तात्पयं तथा उन की ख्ोपज्ञ विचारणा 


उपाध्यायेजी के हारा निर्दिष्ट विश्नेतिपत्तिओं के पुश्स्‍्कर्ता के बरि में जो कुछ कहना 
। उसे समाप्त करने के बाद अंत में दो बातें कहना है । त : 


(१) उक्त तीन वादों के रहस्य को बतढाने के लिए उपाध्यायजी ने-'जिनभद्रगणि के 
किसी अन्ध को छे कर ज्ञानबिन्दु में. उस की व्याख्या क्‍यों नहीं की और -दिवाकर के 
सन्मतितकेगत उक्त बाद वाढे भाग को छे कर उस की -व्याख्या क्यों की ? । हमें इस' 
पसंदगी का कारण यह जान पड़ता है. कि उपाध्यायजी को तीनों वादों के रहस्प को 
अपनी दृष्टि से प्रकट करना अमभिमत था -फिर भी - उन की तार्किक बुद्धि का अधिक 
झुकाव अवश्य अभेद वाद की ओर रहा है। ज्ञानबिन्दु सें पहले भी जहाँ मति-श्रुत; 
ओर अवधि-मनःपर्याय के अभेद का प्रश्न आया वहाँ उन्हों ने बडी खूबी. से दिवाकर के 
अभेद मत का समर्थन किया है। यह सूचित करता है. कि डपाध्यायजी का मुख्य निजी 
तात्पर्य अभद पक्ष का-हीं है। यहां यह भी ध्यान में रहे' कि सनन्‍्मति के ज्ञांनकाण्ड की 
गाथाओं की व्याख्या करते समय उपाध्यायजी ने कई जगह पूर्व व्याख्याकार अभय- 
देव के विवरण की समाछोचना की है. और उस में जुटिया बतछा कर उस -जगह खुद 
नये ढंग से व्याख्यान भी किया है | हि 


(९) [$ १७४ |] दूसरी बात उपाध्यायज़ी की विशिष्ट-सूझ से संबंध रखती. है, वह' 
यह कि ज्ञानबिन्दु के अन्त में उपाध्यायजी ने प्रस्तुत. तीनों -बादों का नयभेद की. अपेक्षा 
से समन्वय किया है जेसा कि उन के पहले किसी- को सूझा हुआ ज़ान नहीं- पडता-4 
इस जगह इस समन्वय को-बतलाने वाले पद्मों का तथा इस के बाद दिए . गए... ज्ञाम- 
महत्त्वसूचक पद्म का सार देने का छोभ' हम. संवरण कर नहीं. सकते ।-सब' से अंत में 
उपाध्यायजी ने अपनी अशस्ति दी है जिस- में खुद अपना तथा अपनी गुरु परंपरा का 
वही परिचय है. जो उन की अन्य कृतियों की प्रशस्तियों में भी - पाया जाता.है । सूचित 
पद्मों का सार इस अ्ंकार है-- 


ऊ 


ज्नन्न जी 
ं 


१-जो छोग गतासुगतिक बुद्धिवाले होने के कारण प्राचीन शाख्ों का अक्षर; :भर्थ 
करते हैं ओर नया तकेंसंगत भी , अर्थ करने -में था उसका खीकार करने में :हिचकिचाते 


 हैं.उन्त को छक्ष्य में रख कर .उपाध्यायजी कहते हैं कि - शास्र के पुराने :वाक्‍्यों * में: से' 
5 ७ााालदपा आर या पर आल 7+-- कल... ++कनतनतन+तमकत+++०+ कक +०नक७०क 3७ अभय मे ५७५७३+३७५७५3५७५७.... १७७४ ७णााआाआआआआ॥७४४७७७७४७आा ४ शा भा: 
१ देखो, ६ १०४,१०५,१०६,११०,१४८,१६५। 3 














हू 


. - ज्ञानबिन्दुपरिचय >प्न्थकार का तात्पये उनकी खोपज्ञ विचारंणा रे 


युक्तिसंगंत'नया:अर्थ-निकालने में वे ही छोग डर सकते हैं: जो त्कशाख्र से अर्नभिज्ञ- हैं । 
तकंशाब्न के जान कार तो अपनी प्रज्ञा.से नये नये अंर्थ प्रकाशित करने में कभी: नहीं 
हिचक़ियाते। इस बात. का हद्यहदरण संमति का दूसरा काण्ड ही है । जिस में केवलज्ञान 
आर केवलदशन के ब्रिषय में क्रम, योगपद्य तथा अभेद पक्ष का. खण्डन-मंण्डन करनते' 
वाली चर्चा है | जिस चर्चा में पुराने एक ही सून्नवाक्यों में से हर एक पशक्षकारने अपने 
अपने. अभिंप्रेत पक्ष को सिद्ध करने के लिए तक द्वांरा जुदे जुदें अर्थ फलित किए हैं । 


. २-महवादी जो. एक ही समय में ज्ञान-दशन दो उपयोग मानते हैं उन्हों ने भेद्रप्शी 
व्यवहार नय का आश्रय लिया है । अर्थात्‌ मंछ॒वादी का योगपद्च' वाद व्यवहार नय- के 
* आ्सिप्राय से समझना चाहि। पूज्य श्री जिनभद्गगणि क्षमाश्रमण जो क्रम बाद के समर्थक 
हैं वे कारण ओर फछ की सीमा में शुद्ध ऋजुसूत्र नय का प्रतिपादन करते हैं. । अर्थात्‌ 
वे कारण और फछ रूंप-से ज्ञान-दशेनः का भेद - तो उयवहारनयसिद्ध मानते - ही हैं पर 
उस भेद से आगे बढ कंर वे- ऋजुसूत्र नय- की -दृष्टि से मात्र एकसमयावच्छिन्न वस्तु-कों 
अस्तित्व मान कर ज्ञान- ओर दशेन-को भिन्न भिन्न- समयभावी-कार्यकारणरूप से क्रम- 
वर्ता अतिपादित करते. हैं ।- सिंद्धसेन सूरि जो अभेद पक्ष के समर्थक हैं. उन्हों ने संग्रह 
नय का आश्रय किया है जो-कि कार्य-कारण -या अन्य विषयक भेदों के उच्छेदः में हीं 
प्रवण है। इस लिए ये तीनों सूरिपक्ष नयभेद की अपेक्षा से परस्पर विरुद्ध नहीं हैं । 





३ - केवल पश्माय उत्पन्न हो कर कभी विच्छिन्न नहीं होता | अत एवं. उस सादि 
अनंत पर्याय के साथ उसः की. उपादानभूत चेतन्यशक्ति क्रा असेद मान कर ही चेतन्य 
को शास्त्र में सादि-अर्नत कहा है। ओर उसे जो क्रमवर्ती या सादिसान्त कहा है, सो 
केवछ पयोय के भिन्न भिन्न समयावच्छिन्न अँशों के साथ चेतन्य की अभेद विवक्षासे । 
जब केवलूपयोय एक मान लिया तब तद्गत सूक्ष्म भेद विवक्षित नहीं हैं । ओर जब 
कालकृत सूक्ष्म अंश विवक्षित हैं तब उस केवलूपर्याय की अखण्डता गोण है । 


४- भिन्न भिन्न क्षणभावी अज्ञान के नाश ओर ज्ञानों की उत्पत्ति के भेद आधार 
पर प्रचलित ऐसे भिन्न भिन्न नयाश्रित अनेक पक्ष श्ाञत्र में जेसे सुने जाते हैं बेसे ही 
अगर तीनों आचार्यों के पक्षों में नयाश्रित मतभेद हो तो क्‍या आश्चर्य है। एक ही 

* विषय में जुदे जुदे विचारों की समान रूप से अ्रधानता जो दूर की वस्तु है वह कहा 
दृष्टिगोचर होती है १। 


द इस जगह उपाध्यायजी ने शासत्रप्रसिद्ध उन नयाश्रित पश्षभेदों की सूचना की है. जो 
अज्ञाननाश ओर ज्ञोनोत्पत्ति का समय जुदा जुदा मान कर तथा एक मान कर प्रचलित 
हैं । एक पक्ष तो यही कहता है. कि आवरण का नाश ओर ज्ञान की उत्पत्ति थे दोनों, हैं 
तो जुदा पर उत्पन्न होते हैं. एक ही समय में । जब कि दूसरा पक्ष कहता है कि दोनों 
की उत्पत्ति समयभेद से होती है। प्रथम अज्ञाननाश ओर पीछे ज्ञानोत्पत्ति ॥ तीसरा 

पक्ष कहता है. कि अज्ञान का नाश ओर ज्ञान की उत्पत्ति ये कोई जुदे जुदे भाव नहीं हैं 

। एक ही वस्तु के बोधक अभावश्रधान और भावश्रधान दो भिन्न शब्द मात्र हैं । 




















६४. ज्ञानबिन्दुपरिचय «प्रन्थकार का तात्पयें तथा उन की ख्ोपज्ञ विचारणा 


५-- जिस जन शास्त्र ने अनेकान्त के बल से सत्त्यं ओर असर्त्व जैसे परस्पर विंरुद्ध 
धर्मो का समन्वय किया है! ओर जिस ने विशेष्य को कभी विशेषण और विशेषण को 
कभी विशेषय मानने का कासचार खीकार किया है, वंह जेन शास्त्र ज्ञान के-बारे में 
प्रचलित तीनों पश्चों की गोण-प्रधान-भाव से व्यवस्था करे तो वह संगत ही है । 


६ - खसम॒य में भी जो अनेकान्त ज्ञान है वह प्रभाग और तय उम्य द्वारा सिंद्ध 
है। अनेकान्त में उस उसे नय का अपने -अपने विषय में आग्रह अवश्य रहता है पर. 
दूसरे नय के विषय में तटसथा भी रहती ही है. । यही भनेकान्त की खूबी है । ऐसा 
अनेकान्त कभी सुगुरुओं की परंपरा को मिथ्या नहीं ठहराता। विज्ञाल बुद्धिवाले विद्वान 
सहशन उसी को कहते हैं जिस में सामझस्य को स्थान हो | है शा३ 


.. ७- खलू पुरुष हतबुद्धि होने के कारण नयों का रहस्य तो कुछ भी नहीं जानते परंतु 
उह़दा वे विद्वानों के विभिन्न पक्षों में विरोध बतढाते हैँ । ये खल सचमुच चन्द्र और 
सूय तथा श्रकृति और विक्नति का व्यत्यय करने वाले हैं। अर्थात्‌ वे रात को दिन तथा दिन 
को रात एवं कारण को काये तथा कार्य को कारण कहने में भी नहीं हिचकिचाते । दुःख _ 
की बात है कि वे खछ कहीं भी गुण को खोज नहीं सकते । 


८-अस्तुत ज्ञानबिन्दु अन्थ के असाधारण खाद के. सामने कल्पवृक्ष का फलखाद 
क्या: चीज है । तथा इस ज्ञानबिन्दु के आखाद के सामने द्राक्षाखाद, अम्रतवर्षो और 
ल्लीसंपत्ति आदि के आजंद की रमणीयता भी क्‍या चीज है १। 
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7 « ऐन्द्रस्तोमनतं नत्वां वीर॑ तखवार्थदेशिनम । 


 ज्ञानबिन्दुः श्रुतास्भोधे: सम्यगुद्धियते मया ॥ १॥ 


[ १, सामान्यचर्चया ज्ञानस्य पीठिकाबन्धः |] 
केवलाख्यपूर्णपकाशनिरूपणम्‌ - क्‍ छ 
. $१ : तत्र ज्ञान तावदात्मनः खप्रावभासकः असाधारणों गुण/ | स च्‌ अभ्रपट- ६ 
लविनिमृक्तसय भाखत इव निरस्तसमस्तावरणय जीवसथ खमावभूतः केवलज्ञानव्यपदेश 
लभते । तदाहुराचायो।- - है. «3 डक 55. 3: 
क्‍  “केवलनाणमणंतत जीवसरूव॑ तय निरावरणं |” इति। 
मत्यादिचतुष्करूपमन्द्पकाशनिरूपणमू- 


ही ३९, तें च खभाव॑ यद्यपि सर्वधाति केवलज्ञानावरणं कार्र्येनेव आवरीतु व्याप्रियते, ७ 
तथापि तस्थ अनन्ततमों भागों नित्यानाइत एवाबतिष्ठते, तथाखाभाव्यात्‌-“सब- 





... जीवाणं पि य ण॑ अक्खरस्स अनन्ततमों भागो णिक्लघाडिओो चिह्ठ३ | सोवि अ जह आव- 


रिजाा, तेणं जीवो अजीवत्तणं पाविज्ञा !” [ नन्‍्दी० सू० ४२ ] इति पारमर्षप्रामाण्यात्‌ । 
अयं॑ च खभावः केवलज्ञानावरणाव्ृत्य जीवसय घनपटलच्छन्नस रवेरिव मन्दप्रकाश 
इत्युच्यते। द द ः प 
ः $ ३, तत्र हेतु; केवलज्ञानावरणमेव । केवलज्ञानव्यावत्तज्ञानखव्याप्यजातिविशेषाब- 
रिछन्ने तद्वेतुतस शास्रार्थव्वात्‌ । अत एवं न मतिज्ञानावरणक्षयादिनापि मतिज्ञानाथु- 
त्पादनग्रसज्ञ४ | अत एवं चास्य विभावगुणत्वमिति असिद्धिः । गा 
$9, स्पष्टम्रकाशग्रतिबन्धके मन्दप्रकाशजनकत्वमनुत्कटे चक्षुराद्ावरणे वद्लादावेव 
दृश्मू, नतु उत्कदे कुब्यादाविति कथमत्रैवमिति चेत्‌; न, अश्राद्यावरणे उत्कटे» 
उभयस्त॒ दशेनात्‌ । अत एवं अन्र- . के. यु 


“सुद्दुबवि मेघसमुद॒ए होंति पभा चंदसूराणं ।” [ नन्‍्दी० सू० 8२] 





१ सब्ब॑ जीवाण अ ब। २ "सेव तन्न केवल” त॥ ३ विभावखभावत्म्तिति शा्रे प्र? त। .... 





























छः .... ज्ञानबिर्दुप्रकरणम्‌ । 


इसेव॑ दशान्तितं पारमर्षे । अत्यावृते5पिं चन्द्रसव्यादी दिनरजनीविभागहेल्व॒ल्पप्रका- 
शवत्‌ जीवेडपि अन्यव्यीवत्तेकचैतन्यमात्राविभोव आवश्यक इति परमाथ। । एकत्र कथ 
आवृतानाइतत्वमिति तु' अर्पिलद्रव्यपयोयात्मना भेदाभेदवादेन निर्लोठनीयम । 


चैतन्यस्थ आवृतानावतत्वे विवरणाचायमतस्य निरास१- 
2086 0000 200 20200 5:05 े 
४ ६७, ये तु चिन्मात्राश्रय-विषयमज्ञानम इति विवरणाचार्यमताभ्रयिणो वेदान्तिनस्तेषां 


एकान्तवादिनां महत्यजुपपत्तिरेव, अज्ञानाश्रयत्वेन अनाबृत॑ चेतन्यं यत्‌ तदेव तद्िषय- 
तया5्बृतमिति विरोधात्‌ । न च अखण्डत्वादि अज्ञानविषयः, चेतन्य तु आश्रय इत्य- 





विरोध;; अखण्डत्वादे! चिदृपत्वे भासमानख आइतत्वायोगात्‌ , अचिद्ूपत्वे च. जड़े" 


आवरणायोगात्‌ । कल्पितभेदेन अखण्डत्वादि विषय इति चेत्‌; न, भिन्नावरणे चैतन्या- 
० नावरणातू । परमार्थतो नास्त्येव आवरण चेतन्ये, कल्पितं तु शुक्तो रजतमिव तत्‌ तत्र 
अविरुद्धम । तेनेव च चित्वाखण्डत्वादिभेदकल्पना - चैतन्य स्फुरति न अखण्डत्वादि! - 
इत्येवंरूपाउ5धीयमाना न विरुद्धेति चेत्‌; न, कल्पितेन रजतेन रजतकायेवत्‌ कल्पि- 
तेनावरणेन' आवरणकायायोगात्‌ । अहं मां न जानामि' इत्यनुभव एवं कर्मत्वांशे आव- 
रणविषयकः कल्पितस्यापि तस्य कार्यकारित्वमाचष्टे, अज्ञानरूपक्रियाजन्यय अतिशयखल 
४ आवरणरूपखैव ग्रकृते कर्मत्वात्मकत्वात्‌ । अत एवं अख साक्षिप्रत्यक्षस्वेन्न खगोचरप्र- 
माणापेक्षया' न निवृत्तिग्रसड़ इति चेत्‌; न, मां न जानामि' इत्यस 'विशेषज्ञानाभाववि- 
पयत्वात्‌, अन्यथा 'मां जानामि' इत्यनेन विरोधात्‌ । दृष्टथ इत्थम्‌ 'न किमपि जानामि 
इत्यादि! मध्यखानां प्रयोग/ । किश्च, विशिश्वविशिष्टयो। भेदाभेदाभ्युपगर्म बिना 
अखण्डत्वादिविशिश्चेतन्यज्ञानेन विशिष्टावरणनिवृत्तावपि. शुद्धचैतन्याप्रकाशप्रसद्भ, 
» विशिष्ट कल्पितत्वात्‌, अविशिष्टसस च अननुभवात्‌। महावाक्यस्थ निर्ध्मकब्रह्मविषयत्व 
च अग्रे निर्लोठयिष्यामः । गा 


अज्ञानस्थ जीवाश्नयत्वं ब्रह्मविषयत्वं चेति वाचस्पतिमतस्य निरास१- 


45४5३६४२5०६०१०७० ७०७० 


निरस्तः, जीवत्रह्मणोरपि करिपतमभेदत्वात्‌ । व्यावह्रिकभेदे८पि जीवनिष्ठाउविद्यया तप्रैव 
४ अपश्वोत्पत्तिप्रसज्ञात्‌ । न च अहड्जारादिम्रपश्चोत्पत्तिः तत्र इश्टैय, आकाश्ादिश्रपश्चोत्प- 
त्तिस्तु विषयपक्षपातिन्या अविद्याया ईश्वरे सच्बेन तत्रेव युक्ता' इत्यपि साम्प्रतम्‌ । 
अज्ञातत्रह्मण एवं एतन्मते इंश्वरत्वेडपि अज्ञातशुक्ते रजतोपादानत्वव॒त्‌ तस्थ आकाशादिय्- 
पश्चोपादानत्वाभिधानासम्भवात्‌ । रजतखले हि हृदमंशावच्छेदेन रजताज्ञानमिदमंशाव- 
च्छेदेन रजतोत्पादकर्म' इति त्वया कृप्म्‌, शुक्तयज्ञानं तु अदरविग्रकर्षण तथा । प्रकृते तु 





१ द्रव्य त। २ “धीय आरोप्यमाना आ। ३ कल्पितेनानावरणेन मु । ४ “पेक्षया नाइब्वृत्तिश्र० 
“त। ५ विशेष्यज्ञा" ब। ६ “किष्टकल्पितः! अ व। ७ “निर्धमेकविष” अ व मु। ८ “इश्वरेडस" मु। 
५ रजततान अं शुवेद 0 का अप वशाइत वाल 5 


रु 











१. सामान्यचचेया ज्ञानूस्थ पीठिकावन्धेः । * है 


ब्रह्मणि अव॑च्छेदासम्भवात्‌ न किश्विदेतत्‌ । अवच्छेदानियमेन हेतुत्वे च अहड्भारादेरपि 
ईंश्वरे उत्पत्तिग्रसड्रादिति किमतिग्रसज्गेन ? । तस्मात्‌ अनेकान्तवादौश्रयादेव' केवलज्ञाना- 
वरणेन आबतो5पि अनन्ततमभागावशिशेज्नावृत' एवं ज्ञागवभावः सामान्यत एको5पि 
अनन्तपर्यायकिमीरितमूतिंः मन्दप्रकाशनामधेयों नालुपपन्नः । 


मन्दप्रकाशस्य क्षयोप्रदम भेंदेन नानात्वसमर्थनम- 8 
सन्दप्रकाशसर क्षयाप्शमभदन नानात्वसमर्थनम 


४७, स च अपान्तरालावखितमतिज्ञानादावरंणश्षुयोपशम भेद्सम्पादित नानात्व॑ भजते, 
धनपटलाच्छन्नरवेः मन्दप्रकाश इब अन्तरालखकटकुव्याद्यावरणविवरप्रवेशात्‌ । इवत्थ॑ 
. च-जन्मादिपयोयवरत्‌ आत्मखभावत्वेडपि मतिज्ञानादिरूपमन्दप्रकाशख उपाधिभेदस- 
म्पादितसत्ताकत्वेन उपाधिविगमे तह्रिगमसम्भवात्‌ न कैवल्यस्वभावालुपपत्ति-इति 
महाभाष्यकार; । अत एवं ह्वितीयापूर्वकरणे ताचिकधर्मसब्यासलाभे क्षायोपशमिकाः 
क्षमादिधमों अपि अपगच्छन्तीति तत्र तत्र हरिभद्राचा्यें! निरूपितम्‌ । निरूपित॑ च 
योगयल्रकर्मनिजेरणहेतुफलसम्बन्धनियतसत्ताकय क्षायिकयापि चारित्रधर्मस' मुक्तावन- 
वानम्‌ | न्‌ च वक्तव्यमू-कैवलज्ञानावरणन बलीयसा आवरीतुमशक्यस्थ_अनन्तत- 
मभागस् दुबेलेन मतिज्ञानावरणादिना न आवरणसम्भवः' इति; कर्मण। खाबायोडड्वारक- 
तायां सर्वधातिरसस्प्धेकोदयसैव बलत्वातू, तस्य च मतिज्ञानावरणादिम्रकृतिष्वपि 
अविशिश्त्वात्‌ । 


प्रास्षिकी क्षयोपशामपक्िया - 


४८, कथ्थ तहिं क्षयोपशम इति चेत्‌। अत्रेयं अहन्मतोपनिषड्वेदिनां प्रक्रिया -इह हि 
कर्मणां प्रत्येक अनन्तानन्तानि रसस्पर्धकानि भवन्ति। तत्रः केवलज्ञानावरणकेवलदरशे- 
नावरणा55्यद्वादशकषायमिथ्यात्वनिद्रालक्षणानां विंशते प्रकृतीनां सर्वधातिनीनां सवो-: 
ण्यपि रसस्पधेकानि सर्वधातीन्येव भवन्ति । उक्तशेषाणां पश्चविंशतिधातिग्रकृतीनां देश- 
घातिनीनां रसस्पर्धंकानि यानि चतुःखानकानि यानि च त्रिख्वानकानि तानि सर्वधाती- 
न्येब | ठ्िखानकानि तु कानिचित्‌ सर्वधातीनि कानिचिच्च देशधातीनि | एकथानकानि 
तु सवोण्यपि देशघातीन्‍्येव । तत्र ज्ञानावरणचतुष्कद्शनावरणत्रयसंज्वलनचतुष्कान्तरा- 
यपश्चकपुवेदलक्षणानां सप्तदशप्रकृतीनां एकद्वित्रिचतुःस्थानकरसा बन्धमधिकृत्य  प्राप्यन्ते, 
श्रेणिग्रतिपत्तेरवोगासां ठ्विखानकस त्रिस्वानकस्स चतु/खथानकस वा रसस्य बन्धात्‌ 
श्रेणिप्रतिपत्तों तु अनिवृत्तिबादराद्धायाः संख्येयेष्‌॒ भागेषु गतेषु अत्यन्तविशुद्धाध्यव- 
सायेन अशुभत्वात्‌ आसां एकथानकस्सेव रसस्थ बन्धात्‌ । शेषास्तु शुभा अशुभा वा 
बन्धमधिकृत्य द्विखानकरसाखिशथानकरसाश्रतुःखानकरसाथ ग्राप्यन्ते, न कदाचनापि 
एकसथानकर्सा; । यत उतक्तसप्रदशव्यतिरिक्तानां हायादानां अशुभग्रकृतीनां एक- 
स्थानकरसबन्धयोग्या शुद्धिः अपूर्वकरणप्रमचाग्रमत्तानां भवत्येव न । यदा तु एकखान- 
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. १ “वादाश्रयणेन केवल" त। ३ “पर्यायकर्मि” मु, 'पर्यायां कि" अ ब। ३ “भाष्यकाराशयः ते ।' 
४ चारित्रभावस्थ मुक्‍्ता” त। ५ बन्धमाश्रित्म मु। ६ 'स्थानकस्ैव बन्धात्‌ मु) 

















७ * ज्ञानबिद्दुप्रकरणम्‌ । 


करसबन्धयोग्या परमग्रकर्षप्राप्ता शुद्धि! अनिवृत्तिबादराद्धायाः संख्येग्रेम्यो' भागेस्यः 
परतो जायते , ता बन्धमेव न ता आयान्तीति | न च यथा श्रेण्यारोहे अनिवृत्ति- 
बादराद्धायाः संख्येगेष भागे गतेषु परतोडतिविशुद्धलात मतिज्ञानावरणादीनां एक- 
सानकरसबन्ध।, तथा श्षपकश्रेण्यारोहे सृक्ष्मसम्परायय चरमद्विचरमादिसमग्रेषु वत्त- 
' मानस अतीववबिशुद्धलात्‌ केवलब्विकश्य सम्भवद्धन्श्नय एकसानकरसबन्धः कर्थ न 
भवति' इति शझनीयम्‌; खल्पसयापि केवलद्विकरसस्य सर्वधातित्वात्‌ । सर्वधातिनां च 
जधन्यपदेडपि द्विथानकरसस्व सम्भवात्‌ । शुभानामपि ग्रकृतीनां अल्यन्तशुड्भी वर्त- 
मानथतु/खानकमेव रस बध्नाति | ततो मन्दमन्दतरविशुद्धों तु त्रिखानक दिखानक वा । 
संक्रेशाद्धायां वर्तमानस्तु शुभप्रकृतीरेव न बश्नातीति- कुंतः तद्॒तरसथानकवचिन्ता १ । * 
" यास्‍्तु अतिसंक्लि्टे मिथ्यादष्टो नरकगतिग्रायोग्या वैक्रियतैजसाथा! शुभप्रकृतयो बन्ध- 
भायान्ति, तासामपि तथा खाभाव्यात्‌ जघन्यतोडपि द्विखानक एवं रसो बन्धमायाति 
नेकथानक इति' ध्येयम्‌ | नज्ञु उत्कृष्टखतिमाज॑ संकेशोस्कर्पेण भवति, ततो येरेवा 
अध्यवसाये; शुभग्रकृतीनां उत्कृष्ट खितिभंवति तेरेव एकथानकोडपि रसः किं न 
स्यादिति चेत्‌; उच्यते -इह हि प्रथमखितेरार्भ्य समयबृद्धया असंख्येयाः स्थितिविशेषा 
४ भवन्ति | एकेकयां च खितो असंख्येया रसस्पर्थकसंघातविशेषाः | तत उत्क्ृष्टखतौ' 
बध्यमानायां अतिखितिविशे्ष असंख्येया ये रसस्पर्धेकसंघातविशेषास्ते ताबन्तो द्विखान- 
करसस्ेव घटन्ते, न एकखानकखेति न शुभप्रकृतीनां उत्कृष्टख्तिबन्धे5पि एकसान- 
करसबन्ध। । उक्त च- ह 
“उक्कोसठिईं अज्ञझवसाणेहिं एकठाणिओ हो । 
० सुभिआण त॑ न जं ठिइअसंखगुणिआ उ अणुभागा ||” [ पंच० द्वा० ३ गा० ५४ ] इति। 


४९, एवं खिते देशधातिनां अवधिन्नानावरणादीनां सर्वधातिरसस्प्धेकेषु विशुद्धा- 
ध्यवसायतो देशधातितया परिणमनेन निहतेषु, देशघातिरसस्पधेकेषु च अतिसखिग्धेषु 
अल्परसीकृतेष, तदन्तगेतकतिपयरसस्पर्धक्भागस उदयावलिकाग्रविश्य क्षये, शेषरस 
च विपाकोदयबविष्कम्मलक्षण उपशमे, जीवस्स अवधिमन!पर्यायज्ञानचक्षुदेशेनादयो 

* गुणा; क्षायोपशमिकाः ग्राहु्भवन्ति । तदुक्तम - द द 
“णिहएसु सबधाइरसेसु फड्डेसु देसघाईणं । 
जीवस्स शुणा जायंति ओहीमणचक्खुमाईआ ॥” [ पंच० द्वा० ३ गा० ३०] 


निहतेष देशधातितया परिणमितेषु । तदा अवधिज्ञानावरणादीनां कतिपयदेशघाति- 
रसस्पर्धेकक्षयोपशमात्‌ कतिपयदेशघातिरसस्पर्धकानां चोदयात्‌ क्षयोपशमाजुविद्ध औद- 
४ यिको भाव; ग्रवर्ती । अत एच उदीयमानांशक्षयोपशमबृद्धा वर्धमानावधिज्ञानो- 
पपत्ति: | यदा च अवधिज्ञानावरणादीनां सर्वधातीनि रसस्पर्धकानि विपाकोद्यमागतानि 
भवन्ति, तदा तद्रिषय औदयिको भाव: केवल: प्रवर्तते । केवर्ल अवधिज्ञानावरणीय- 
सर्वधातिरसस्पधंकानां देशघातितया परिणामः कदाचिदू विशिश्शुणप्रतिपत्त्या कदा- 


१इति। ननु त॥ २ येर्यवश मु।॥ .. ५ 











। 
ट 
| 
क्‍ 
। 
' 


- ४ ह। 
१. सामान्यचचेया ज्ञानुस्य पीठिकाबन्ध: । - ५ 


चित्च॒तामन्तरेणेव स्यात्‌, भवप्रत्ययगुणप्रत्ययभेदेन तस्य दैविध्योपद्शनात्‌ । मना- 
पर्यायज्ञानावरणीयस्थ तु विशिष्टसंयमाप्रमादादिप्रतिपत्तावेब, तधाखभावानामेव बन्ध- 
काले तेषां बन्धनात्‌ । चल्लुदेशनावरणादेरपि तत्तदिन्द्रियपर्याप्यादिघटितसामग्र्या 


- तथापरिणामः । मतिश्रुतावरणा5चक्षुदंशनावरणान्तरायप्रकृतीनां तु सदेव देशघातिना- 


मेव रसस्पधेकानामुदयों न सर्वधातिनाम्‌, ततः*सदैव' तासां ओदयिकक्षायोपशमिको 
भावों संमिश्रो प्राप्येते, ने केबल औदयिक इति उक्त पश्चसज्रहमूलटीकायाम्‌। एतच्च 
तासां सर्वधातिरसस्पधेकानि येन तेनाध्यवसायेन देशधातीनि कत्ते शक्यन्ते इत्यभ्यु- 
पगमे सति उपपद्यते अन्यथा बन्धोपनीतानां मतिज्ञानावरणादिदेशघातिरसस्प्कानां 


ष्वा 


 अनिद्षत्तिबादराद्धाया संख्येयेषु 'भागेषु गतेष्वेव सम्भवात्‌ तदर्वागू मतिज्ञानाथभाव- 
असड्भ॥, तदभावे च तद्ललभ्यतदवस्थालाभानुपपत्तिरिति! अन्योयाश्रयापातेन मतिज्ञा-! 


प्र 


नादीनां मूलत एवं अभावग्रसद्भात्‌। एवं मतिश्रुताज्ञानाचक्षुदेशनादीनामपि क्षायोप- 
शमिकत्वेन भणनात्‌ सर्वधातिरसस्पर्धकोदये तदलाभात्‌ देशधातिरसस्पधेकानां च अर्वा- 
गबन्धात्‌ अध्यवसायमात्रेण सर्वधातिनों देशघातित्वपरिणामानभ्युपगमे सर्बजीवानां 
तह्लाभानुपपत्तिरिति भावनीयम्‌ । 


$ १०, नलु यदि येन तेनाध्यवसायेन उत्तरसस्पधेकानां सर्वधातिनां देशधातितया 
परिणामः तदा अवोग्दशायां तद्ृन्ध एवं कि प्रयोजनमिति चेत्‌; तत्‌ कि प्रयोजनक्षति- 
भिया सामग्री कार्य नाजेयति' इति वक्तुमध्यवसितो5ुसि ! । एवं हि पूर्ण प्रयोजने 
इृहदण्डलुन्न चक्र न आम्येत | तस्मात्‌ श्रकृते हेतुसमाजादेव सर्वधातिरसस्पर्धकबन्धो- 
पयिकाध्यवसायेन तद्वन्धे तत्तदध्यवसायेन सर्वदा तदेशधातित्वपरिणामे च बाधकाभावः | 

$ ११, तदेव॑ ज्ञानावरणदशेनावरणान्तरायाणां विपाकोदयेडपि शक्षयोपशमो5विरुद्ध : 
इति खितम्‌ | मोहनीयस्थ तु मिथ्यात्वानन्तानुबन्ध्यादिग्रकृतीनां अदेशोदये क्षायोपश्ञ- 
मिको भावोडविरुद्ध), न विपाकोदये, तासां सर्वधातिनीत्वेन तद्रसस्पर्धक्स तथावि- 
धाध्यवसायेनापि देशधातितया परिणमयितुमशक्य॒त्वातू, रसस्थ देशधातितया परि- 
णामे तादात्म्येन देशधातिन्या हेतुत्वकस्पनात्‌ । विषाकोदयविष्कम्भ्ण तु तासु सर्व- 
घातिरसस्पधेकानां क्षायोपशमिकसम्यक्त्वादिलब्ध्यभिधायकसिद्भान्तनलेन  क्षयोपश्ञ-: 
मान्यथालुपपत्येव तथाविधाध्यवसायेन कल्पनीयम्‌ । केवलज्ञानकेवलदशेनावरणयोस्तु 
विपाकोदयविष्कम्भायोग्यत्वे खभाव एवं शरणमिति ग्राश्व! । हेत्वभावादेव तदभाव- 
स्तड्भेतुत्वेन कल्प्यमानेडध्यवसाये तत्क्षयहेतुत्वकर्पनाया एवोचित्यादिति तु युक्तम्‌ । 
तस्मात्‌ मिथ्यात्वादिप्रकृतीनां विपाकोदये न क्षयोपशमसम्भवः कि तु प्रदेशोदये । 

६१५, न च 'सर्वधातिर्सस्पर्धक्रदेशा अपि सर्वखघात्यगुणघातनखभावा  इति* 
तत्मदेशोदयेडपि कथ॑ क्षायोपशमिकभावसम्भवः १ इति वाच्यम; तेषां सर्वधातिरस- 
स्पधेकग्रदेशानां अध्यवसायविशेषेष मनाग्मन्दानुभावीकृतविरलवेद्रमानदेशधातिरस- _ 
स्प्केउन्तःप्रवेशितानां यथास्थितखबंलप्रकटनासमर्थत्वात्‌ । 


१ सर्वेदेव त। * “दयते नान्यथा त। ३ “वस्थालाभ इति' त। ४ सपषेकेष्वन्त” मु । 
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& - ”. ज्ञानबिन्दुप्रकरणम्‌ । 


. ६१३, मिथ्यात्वाडब्यद्वादशकपायरहितानां शेषमोहनीयग्रकृतीनां तु ॒ प्रदेशोदये 
विषाकोदये वा क्षयोपश॑मोडविरुद्ध), तासां देशधातिनीत्वात्‌ । तदीयसर्वधातिरसस्थ देश- 
घातित्वपरिणामे हेतुः चारित्राह्मगतोडध्यवसायविशेष' एवं द्रष्टव्यः | पर॑ ता प्रकृतयो5- 
भुवोदया इति तद्धिपाकोदयाभावे क्षायोपशमिकभावे विजुम्भमाणे, प्रदेशोदयवत्योडपि न _ 

ः ता मनागपि देशघातिन्यः । विपाकोदयेन्तु प्रवर्तमाने क्षायोपशमिकमावसम्भवे मनाग्मा- 
लिन्यकारित्वात्‌ देशघातिन्यस्ता भवन्तीति संक्षेप: । विस्तरा्थिना तु मत्कृतकर्मश्रकृति- 
विषरणादिविशेषग्वन्था अवलोकनीया; | उक्ता क्षयोपशमग्रक्रिया द 


[ २, मति-श्रुतज्ञानचचो । ] 


8१४, इरत्थ च सर्वधातिरसस्प्धेकवन्मतिज्ञानावरणादिश्षयोपशमजनित मतिश्रुतावधि- 
० मनःपर्यायभेदात्‌ चतुर्वि्ध क्षायोपशमिर्क ज्ञानम्‌, पश्चमं च शक्षाय्रिकं केवरलज्ञानमिति 
पश्च ग्रकारा ज्ञानय । 


सतिज्ञानस्य लक्षणम्‌ - 


३ १५. तत्र, मतिज्ञानलं श्रुताननुसायनतिशयितज्ञानत्वम्त , अवग्रहादिऋ्रमवदुपयोगज- 
न्यज्ञानत्व॑ वा । अवध्यादिकमतिशयितमेव । श्रुत॑ तु श्रुतानुसायेवेति न तयोरतिव्याप्रि! । 
४ श्रुतानुसारित्व॑ च थारणात्मकपदपदा ्थसम्बन्धप्रतिसन्धानजन्यज्ञानलवम्‌ । तेन न सवि- 
कल्पकज्ञानसामग्रीमात्रश्रयोज्यपद्विषयताशालिनीहापायधारणात्मके मतिज्ञानेड्व्यापिः- 
इहादिमतिज्ञानभेदस्य श्रुतज्ञानय च साक्षरत्वाविशेषेषप | अर्य॑ घट! इत्यपायोत्तरम्‌ 
अरय घटनामको न वा! इति संशयादशनात्‌ तत्तन्नाम्नोउ्प्यपायेन ग्रहणात्‌ तद्घारणोपयोगे 
रद पदमस्य वाचकर्त', अयमर्थ एतत्पदस वाच्यः इति पदपदार्थसम्बन्धग्रहसापि 
# भ्रोग्येण तजनितश्रुतज्ञानसेव श्रुताजुसारित्वव्यवखितेः | अत एवं धारणात्वेन 
श्रृंतहेतुत्वात्‌-/मह॒पुव्व॑ सुअ॑ ।” [ नन्‍्दी० २४ ] इत्यनेन श्रुतत्वावच्छेदेन मतिपूर्व॒त्व- 
विधि: । “न मई सुअपुव्बिया |” [ नन्‍्दी० २४ ] इत्यनेन च मतित्वसामानाधिकरण्येन 
श्रुंतपूर्वैत्वनिषेधो5भिहितः सह्नच्छते । । द 


श्रुतनिश्चिताश्ुतनिश्चितम तिज्ञानयोलैक्षणम्‌ - 


# . $१६, कर्थ तहिं श्रुतनिश्रिताश्रुतनिश्चितभेदेन मतिज्ञानद्वेविध्याभिधानमिति चेत्‌ ; 
उच्यते-खसमानाकारश्रुतज्ञानाहितवासनाप्रबोधसमानकाली नत्वे सति श्रुतोपयोगाभाव- 
कालीन श्रुतनिश्चितमवग्रह्मदिचतुर्भेदस । उक्तवासनाप्रबोधो धारणादार्द्यायोपयुज्यते, 

: श्रुतीपयोगाभावश्र मतिज्ञानसामग्रीसम्पादनाय, उक्तवासनाग्रबोधकाले श्रुतज्ञानोपयोगब - 
लाकुतज्ञानसेवापत्ते,, मतिज्ञानसामग्याः श्रुतज्ञानंग्रतिबन्धकस्वेजपि शाब्देच्छाश़ानीयरय 

» तेस्थ उत्तेजकत्वात्‌ । मतिज्ञानजन्यमरणस मतिज्ञानत्ववत्‌ श्रुतज्ञानजन्य स्मरणमपि च 


१ “शेषो द्रष्टव्यः त'। २ तु वर्तमार्े मु। १३ माहिन्ये कार त। ४ “योगे बला” अआ, श्रुतयोगोपयोगे 
अतन्ञानः ब।, ५-०“ जानोंसत्तिप्रति' मु त॥. ६. जन्यस्वरुण सु 5 ५... । 








२. मतिश्रुतज्ञानबचो । द ७ 


श्रुवज्ञानमध्य एवं परिगणनीयम । उत्तवासनाग्रवोधासमानकालीन च मतिज्ञान 
ओत्पत्तिक्यादिचतुर्भेदम श्रुतनिश्चितमित्यभिग्रायेण द्विधाविभागे 8दोषाभाव। । तद्दमाह 
महाभाष्यकार! क्‍ * ० 

पुत्ष सुअपरिकम्मियमहस्स ज॑ संपर्य सुआईआं । 

त॑ णिस्सियमियर पुण अणिस्सिओरं मइचउकं तं॥” [ विशेषा० गा० १६९५ ] इति। 


$ १७, अपूर्बचत्रादिव्यक्तिबुद्धों ववोत्पत्तिकीवमेव आश्रयणीयम्‌, ऐन्द्रियकश्रुतज्ञान- 
सामान्ये धारणात्वेन, तदिन्द्रियजन्यश्रुते तदिन्द्रियजन्यधारणात्वेनेष वा हेतुत्वात्‌, 
, आगलुपतब्धेर्ि्थ श्रुतज्ञानाहितवासनाग्रबोधाभावेन श्रुतनिश्रितज्ञानासम्भवात्‌ । धारणायाः 
श्रुतहवेतुत्व एव च मतिश्रुतयोः ' लब्धियोगपद्चेडपि उपयोगक्रमः सद्गच्छते । आ्रागु 
पलब्धार्थय चोपलम्भे धारणाहितश्रुतज्ञानाहितवासनाग्रवोधान्वयात्‌ श्रुतनिश्रितत्वमा- ४ 
वह्यकम्‌ । 


$ १८, धारणादिरहितानामेकेन्द्रियादीनां तु आहारादिसंज्ञान्यथानुपपत्त्या अन्तजेल्पा- 
कार्रोविवक्चिताथवाचर्कशब्दसंस्पृशर्थज्ञानरूप श्रुतज्ञान क्षयोपशममात्रजनित जात्यन्तरमेव । 

$ १९, आपूोक्तस शब्दस ऊहाख्यग्रमाणेन पदपदार्थशक्तिग्रहानन्तरमाकाइश्षाज्ञाना- 
दिसाचिव्येन जायमान तु ज्ञान स्पष्टधारणाप्रायमेव । 
पदाधांदिरूपचतुविधवाक्याथज्ञानस्थ आुतरूपेकदीघों पयोगत्वसमथनम्‌ - 


४८५८ ५८६5८ ५५८ ७५८ ५८१ ध ५ध ५.ध ५८ ५७घ५ञ५व ५ +' '१४८४८४४७०४५५७/०४८८४१४८४५१६-०४८४/४.७४६-८०५.०६ 


. $ २०, शाब्दबोधपरिकरीभूतश्र यावान्‌ प्रमाणान्तरोत्थापितोडपि बोध सो5पि. सर्व 
श्रुतमेव । 

३२१, अत एव पदाथवाक्याथमहावाक्यार्थदम्पर्यार्थ भेदेन चतुर्विधवाक्यार्थज्ञाने ऐद- 
म्पयार्थनिश्रयपयन्तं श्रुतोपयोगव्यापारात्‌ सर्वत्र श्रुतत्वमेव इत्यभियुक्तैरुक्तमुपदेशपदादी । » 


तत्र-“सब्बे पाणा सब्बे भूआ ण हंतव्वा ।” इत्यादों यथाश्रुतमात्रग्रतीतिः पदार्थवोधः । 
एवं सति हिंसात्वावच्छेदेन अनिश्साधनत्वग्रतीतेः आहारविहारदेवार्चनादिकमपि ग्राणो- 
यंघातहेतुत्वेन हिंसारूपत्वात्‌ अकर्तव्यं स्थादिति वाक्यार्थवोधः । यतनया क्रियमाणा 
आहारविहारादिक्रिया न पापसाधनानि, चित्तशुद्धिफलत्वात्‌ । अयतनया क्रियमाणं तु 
सब हिंसान्तभावात्‌ पापसाधनमेवेति महावाक्यार्थवोध। । आज्ञेव धर्म सारः' इत्यपवाद- » 
खलेडपि गीतार्थयतनाकृतयोगिकारणपंदे! निषिद्धस्याप्यदुश्वम्‌, विहितक्रियामात्रे च 
खरूपहिंसासम्भवेडपि अनुबन्धहिंसाया अभावात्‌ न दोपलेशसापि अवकाश इसैद- 
म्पर्यार्थवो ध। 


$२२, एतेषु सर्वेष॒ एकदीर्घोषयोगव्यापारात्‌ न श्रुतान्यज्ञानशड्टा, ऐदस्पर्ययोधल- 
क्षणफलव्याप्यतयेव श्रुत्य लोकोत्तरप्रामाण्यव्यवखिते! । वाक्येडपि क्रमिकतावद्धोध- 
जनके तथालव्युत्पत्तिग्नतिसन्धानवति व्युत्पत्तिमति पुरुष न विरम्यव्यापारादिदृषणा- 


: १ दविविधभागे” मु। २ चतु्कं त। ३ "जल्पाकारबि” मु। ४ “वाचक श मु। ५ आतपतोक्तशब्द' ते, 
६ तथात्व्युलत्तिमति पुरुष झा ब। ७०“वति न विश त । ५... ३०४ । 
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८ - | | '. ज्ञानबिन्दुप्रकरणम्‌ । 
बकाशः । सोज्यमिषोरिव दीवेदीघेतरों व्यापार यत्पर। शब्दः स शब्दार्थ/ इति 
नयाश्रयणात। ६... ः द 

४१३, एतेन-न हिंसयात्न इत्मादिनिषेधविधो विशेषविधिवाधपर्यालोचनया, 
अनुमिती व्यापकतानवच्छेदकेनापि विशेषरूपेण व्यापकस्येब, शाब्दबोधे तत्तद्विहितेतर- 
' हिंसात्वेन इत्त्यनवच्छेदकरूपेणापि निषेष्यस अवेशः -इति निरस्तम्‌; उक्तबाधपयालो- 
चनस्थ॒अक्ृतोषयोगान्तभावे अस्मदुक्तप्रकार्ैव साम्राज्यात्‌, तदनन्तभोवे च तस्य 
सामान्यवाक्यार्थनो धेन सह मिलनाभावेन विशेषपयेवसायकत्वासम्भवात्‌ । 


$ २४, अव्यवहितद्वित्रक्षणमध्ये एकविशेषबाधग्रतिसन्धानमेव सामान्यवाक्यार्थस्स 


तद्तिरविशेषपयेवसायकमिति कल्पनायां न दोष इति 'चेतू; न, द्विजक्षणाननुगमात्‌, 


" पठुसंस्कारख पश्चपक्षणव्यवधानेडपि फलोत्पत्तेश्व संस्कारपाटवयैब अनुगतस्थ अनुसरणो- 
चित्यात्‌ । तच गृहीतेड्थें मतिश्रुतसाधार॑णविचारणोपयोग एवोपयुज्यते' । अत एव 
सामान्यनिषेधज्ञाने विरोधसम्बन्धेन विशेषविधिस्मृतावषि विचारणया तदि्तिरविशेष- 
पयेवसानम्‌ । द 

8२५, अपि च 'खगेकामों यजेत' इत्यत्र यथा परेषां प्रथम ख्त्वसामानाधिकर- 

४ प्येनेव यागकांयताग्रह*, अनन्त च अजुगतानतिग्रसक्तकायंगतजातिविशेषकल्पनम्‌ , 
तथा भ्क्नतेडपि हिंसात्वसामानाधिकरण्येन पापजनकत्वबो धे अनन्तरं तहतहेतुतावच्छेद- 
काजुगतानतिश्रसक्तरूपकल्पने कि बाधक, सर्वशब्दबलेन हिंसासामान्योपखितावपि 
तह्तहेतुखरूपानुबन्धक्ृतविशेषस्स कल्पनीयत्वात्‌ । सैव च कल्पना वाक्यार्थबोधात्मि- 
केति न तदुच्छेद! । पा 


» $ २६, किश्व, पदार्थबोधात्‌ हिंसासामान्ये अनिश्साधनत्वग्रहे आहारविहारादिक्रिया- 
खनिश्साधनत्वव्याप्यहिंसात्वारोपेण अनिष्साधनत्वारोपलक्षणतकोत्मक एवं वाक्यार्थ- 
बोधः । तस्थ युक्तया विपयेयपयेवसानात्मको महावाक्यार्थवोध! । तवो हेतुखरूपालु- 
बन्धत्रयविषय एवं हिंसापदार्थ इल्बेदम्पर्यार्थवोधः, इत्मेते बोधा अनुभवसिद्धत्वादेव 

दुबारा) । द 

“ खुतज्ञाना/्यन्तरस्थ मतिविशेषस्थ श्रुतत्वसमर्थनम्‌- क्‍ 
३ १७, श्रुतज्ञानमूलोहादेश श्रुतत्वं म॒ति-ज्ञानमूलोहादे! मतिज्ञानस्ववदेवाभ्युपेयम्‌ । 

अत एवं अतज्ञानाभ्यन्तरीभूतमतिविशेषरेव पट्खानपतित्त्व॑ चतु्दशपूर्वविदामपि 

आचक्षते सम्प्रदायबृद्धा। । तथा चोक्ते कल्पमाष्यू-|||| |. 
“अक्खरलंमेण समा ऊणहिया हुंति मइविसेसेहिं । 
ते विय मईविसेसा सुअनाणब्भन्तरें जाण |” [ विशेषा० गा० १४३ ] 


२८, यदि च सामान्यशुतज्ञानस विशेषपयवसायकत्वमेव मतिज्ञानस श्रुतज्ञाना- 
भ्यन्तरीभूतत्वम्‌ू, उपयोगविच्छेदेपि एकोपयोगव्यवहारथ फटग्राधान्यादेवेति 


१ 'साधाविचा? झअ ब। ९ “ज्यते इति। अत त। ३ अनन्तरमनु" त। ४ते पुण भात।... 














४२, मति-श्रुतज्ञानचची |. द ९ 


विभाव्यते, तदा पदाथ बोधयित्वा विरत वाक्य वाक्यार्थवोधादिरुपविचारसहकृतमा- 


बृत्त्या विशेष बोधयदेदम्पर्यार्थकत्वव्यपदेश लभत इति मन्तव्यक। पर शब्दसंस्पृष्टा थे 


ग्रहणव्याप्रतत्वे पदपदार्थसम्बन्धग्राहकोहादिवत्‌ तस्य कर्थ न श्रुतत्म $, शब्दसंस्पृ्ट थै- 
: ग्रहणद्वेतुरुपैलब्धिविशेषो धारणसमानप्रिणामः श्रुतमितिं नन्दिवक््यादी दशेनात। 
पूवंगतगाथाया व्यारृधामाशित्य श्रुतलक्षणानगमनम्‌- 
“'सोइंदिओवलड्ी होइ सुअं सेसझ तु मइनाणं । 
द भोत्तणं दव्बसुअं अक्खरूंभो अ सेसेसु ॥” [ विशेषा० गा० ११७ ] 
, इति पूर्वगतगाथायामपि अयमेव खरसो' लम्यते । 
.._ (२९, तथा च अखार्थ+-श्रोत्रेन्द्रियेणोपलब्धिरेव श्रुतमित्यवधारणम्‌, न तु 
श्रोत्रेन्द्रियोपलब्धि:* श्रुतमेवेति | अवग्रहेह्दिरूपाया: श्रोत्रेन्द्रियोपलब्धेरपि मतिज्ञानरूप- 
: त्वात्‌ । यद्भाष्यकारः 
“प्ोइंदिओवरुद्धी चेव सुअं न उ तई सुअं चेव । 
... सोइंदिओवछड्ी वि काई जम्हा मइन्ना्ण ॥” [ विशेषा० गा० १२२ ] 
शेष तु यचश्षुरादीन्द्रियोपलब्धिरुप विज्ञान तन्‍्मतिज्ञानम्‌। तु शब्दोउ्नुक्तसमच्चयाथथ। | स 
च अवग्रहेहांदिरुपां श्रोत्रेन्द्रियोपलब्धिमपि सममुच्चिनोति, यद्धभाष्यकारः 
“तुसमुच्चयवयणाओ व काई सोइंदिओवलड्टी वि। 
एवं सइ सोउर्गहादओ होंति महभेया ॥” [ विशेषा० गा० १२३ ] 
6३०, अपवादमाह-समुक्‍्त्वा द्रव्यश्रुत पुंस्तकपत्रकीदिन्यस्ताक्षररूपम्‌ । तदाहितायाः 
. शब्दार्थपयोलोचनात्मिकायाः शेपेन्द्रियोपलब्धेरपि श्रुतत्वात्‌ । अक्षरठाभश्व यः शेषेष्व- 
 पीर्ियेषु शब्दार्थपर्यालोचनात्मकः; न तु केवल, तस्येहाद्रिपत्वातू, तमपि झुक्त्वेति 
सोपस्कार व्याख्येयस्‌ ।. 
8३१, नन्‍्वेव॑ शेषेन्द्रियेष्षपि अक्षरलामस श्रुतत्वोक्तेः भ्रोत्रेन्द्रियोपलब्धिरेव श्रुतमिति 
प्रतिज्ञा विशीयेत । मेवम, तस्यापि श्रोत्रेन्द्रियोपलब्धिकल्पत्वादिति बहबः । 





8३२, श्रोत्रेन्द्रियोपलब्धिपदेन श्रोत्रेन्द्रियजन्यव्यज्ञनाक्षरज्ञानाहिता शाब्दी बुद्धि, 


द्रव्यंश्र॒पदेन च चक्षुरादीन्द्रियजन्यसंज्ञाध्रज्ञानाहिता सा, अक्षरलाभपदेन च तदतिरि 
क्तश्रुतज्ञानावरणकर्मक्षयोपशमजनिता बुद्धिगद्यत इति सर्वसाधारणो धारणाग्रायज्ञानबृत्ति- 
शब्दसंस्पृष्टाथाकारविशेष एवानुग्त  लक्षणम्‌, त्रिविधाक्षरश्रुतामिधानप्रस्तावेडपे संज्ञा- 
व्यज्ञनयोः द्रव्यश्रुतत्वेन, लब्धिपद्य च उपयोगार्थत्वेन व्याख्यानात्‌ । तत्र चानुगत- 





. ॥ *संसष्टा” मु अ त। २ "संसष्टा” मु। ३ “"हेतुरूपछ” ब। ४ नन्‍दीबृत्तों तु इत्थं पृठः-“वाच्यवाचक- 

भावपुरस्सरीकारेण शब्दसंसष्टार्थग्रहणहेतुरुपलब्धिविशेषः । 'एव्माकारं वस्तु जलधारणाय्र्थकरियासमर्थ घटशब्द- 

' बाच्यम? इत्यादिरूपतया अधानीकृतत्रिकाल्साधारणसमानपरिणामः शब्दार्थपर्यालोचनानुसारी इन्द्रियमनोनिमित्तो 

5वरगमविशेष इत्यर्थ: ।” अयमेव च पाठः संगतो भाति । केनापि कारणेन सर्वासु अतिषु त्रुटितः स्यांत-सं० । 

७ अभिप्रायः अ-टि० । ६ “निद्रयेणोपलब्धिः झु। ७ रूप॑ तन्‍्मति मु अ ब॒। « “पत्रादिः मु। .५ “स्का 

साज्नोपाज व्या” अ। १० “संस्ष्टा” मु । ११ "गतलक्षणम्‌ मु । ५३ 
ज्ञा० 
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५ | *... ज्ञानबिन्दुप्रकरणम्‌ ।.. 

मुक्तमेव लक्षणमिति । इह गोबृषन्यायेन 'त्रिविधोपलब्धिरूपभावश्ुतग्रहणमिति त्व॑स्मा- 

-कमामाति । हे व] जि की नि कज 
४ ३३, अवग्रहादिक्रमबदुफ्योगत्वेनाईपि च मतिज्ञान एवं जनकता, न श्रुतज्ञाने, . तत्र 

शाब्दोपयोगल्वेनेव हेतुबातू।..... रा न 


6 के ५ 0 2 
 * चतुणामबग्नहादीनां कायकारण८्वपरिष्कार३- 


४३४, मतिज्ञाने च नानवशहीतमी्ये, नानीहितमपेयते, नानपेर्त च धार्यते, इति 
क्रमनिबन्धनमन्वयव्यतिरेकनियममामनन्ति मनीषिणः । तत्र - अवग्रहस्य ईहायां धर्मि- 
ज्ञानत्वेन, तदवान्तरधमाकारेहायां तत्सामान्यज्ञानत्वेन वा; ईहायाशथ तद्धम॑प्रकारतानिरू- 
पिततद्धमिनिष्ठसिद्धत्वाख्यविषयतावदपायत्वावच्छिन्ने तैद्धर्मप्रकारतानिरूपिवतद्धमिनिष्ठसा- 

० ध्यत्वाख्यविषयतावदीहात्वेन, घटाकारावच्छित्रसिद्धत्वाख्यविषयतावदपायत्वावच्छिन्ने 
ताइशसाध्यत्वाख्यविषयतावदीहात्वेन वा; धारणायां च अपायस समानग्रकारकानु भव- 
त्वेन, विशिष्टभेदे समानविषयकालुभवत्वेन वा कार्यकारणभावः। द 
अवशग्नह देघा विभज्य तथोः परस्पर संबन्‍्धविचार:- 

४३५, तत्र अवग्रहो द्विविधों व्यत्जनावग्रहार्थावग्रहंभेदात्‌ । तत्र व्यज्ञनेन शब्दादि- 

४ परिणतद्गव्यनिकुरम्बेण व्यज्ञनस्थ श्रोत्रेन्द्रियादेखग्रहः सम्बन्धो व्यश्ननावग्रहः | से च 
मछकग्रतिबोधकच्शन्तास्यां सत्रोक्ताभ्याससंख्येयसमय भावी । तस्यामप्यव्थायां अव्यक्ता 
ज्ञानमात्रा प्रथमसमयेंड्शेन अभवतश्ररमसमये भवनान्यथानुपपत्त्या भाष्यकृता गति- 
पादिता। युक्त चेतत्‌, निथयतोडविकलकारणस्ैव कार्योत्पत्तिव्याप्यत्वात्‌ | अविकरल् 
च कारण ज्ञाने उपयोगेन्द्रियमेव । तच्च व्यज्ञनावग्रहकाले लब्धसत्ताक॑ कं न खकारे 

» ज्ञान जनयेदिति अयम्नपयोगस्थ कारणांशः । 


$ ३६, नल व्यज्ञनावग्रहः प्राप्यकारिणामेबेन्द्रियाणामुक्तो नाप्राप्पकारिणोः च्लुमं- 
नसोरिति तत्र कः कारणांशो वाच्यः १ | यदि अर्थावग्रहस्तहिं सर्वत्र स ण्वास्त्विति 
चेत्‌; न, तत्रापि अर्थावग्रहात्‌ आग्लब्धीन्द्रियस्य ग्रहणोन्सुखपरिणाम एवं उपयोगस 
कारणांश इत्युपगमात्‌। न च सर्वत्र एकस्सेव आश्रयणमिंति युक्तम्‌, इन्द्रियाणां 
» आप्यकारित्वाप्राप्यकारित्वव्यवखाग्रयुक्तय इखदीषेकारणांशभेद्य  आगमयुक्‍्त्युप- 


_- पन्नत्वेन प्रतिबन्दिपयेनुयोगानवकाशात्‌ । 


5 $३७, अथावग्रहः-सामान्यमात्रग्रह।, यतः 'किश्विहृ्ट मया, न तु परिभावितम्‌' 
'इति व्यवहार! । स चेकसामय्रिकः । ः 
प्रामाण्यज्ञततां ईहासामथ्यपरीक्षा- 

* ४ रेड, तत ईहोपयोग आन्तमोहू्तिकः ग्रवर्ति | स च सब्नूतासद्धृतविशेषोपादान- 
त्यागाभिम्ुखबहुविचारणात्मकः पयेन्ते तत्तत्मकारेण धर्मिणि साध्यत्वाख्यविषयता-. 
'फलवान्‌ भवति । अत एवं फलप्रव॒त्तो ज्ञानप्रामाप्यसंशयात्‌ विषयसंशयबत्‌ . करण- 








१ कः करणांशो त। ३ “दीर्घकरणांश” झ ब।.. | १कःकरणंंशो त। २८बीर्षकरणांग” अब। ३२ जआन्‍्तकइतिक ते ३ आन्तर्मुहूर्तिकः त। 








२. मंति-श्रुतज्ञानचचो । . ' ह द १३ 


प्रवृत्तावपीन्द्रियादिगतगुणदोषसंशयेन विषयसशयात्‌ .इन्द्रियसाहुण्यविचारणमपीहयेव 
यते । केवलमभ्यासदशायां तज्ञदिति जायमानत्वात्‌ काकसोध्ष्म्येण नोपलक्ष्यते 


अनम्यासदशायां तु वपरीत्येन स्फुटमुपलक्ष्यत इति मलयगिरिग्रश्नतयों वदन्ति । 


३९, एवं सति खजन्यापाये सर्वत्र अर्थयाथात्म्यनिशयस ईहयेव जन्यमानत्वात्‌ 
“तदुभयमुत्पत्ती परत एव, ज्ञप्तो तु खृतः परतश्च” -इत्याकरसरत् विरुध्येत। तदुभयम्‌-ह* 
प्रामाण्यमग्रामाण्यं च “परत एवं इति कारणगतसुणदोषापेक्षयेत्यथ! | खतः परत इति | 
संवादकबाधकज्नानानपेक्षया जायमानत्व खतस्त्वम्‌ । तब अभ्यासदशायाम्‌, केवल- 
क्षयोपशमस्थेव तत्र व्यापारात्‌ । तदपेक्षया जायमानत्व॑ च परतस्त्वम्‌ | त्च॒ अनभ्यास- 
दशाय्पम्‌ । अय॑ च्‌ विभागों विषयापेक्षया, खरूपे तु सर्वत्र खत एवं प्रामाण्यनिश्रय 
इत्यक्षरा्थ इति । इहयेव हि सर्वत्र प्रामाण्यनिश्रयाभ्युपगमे कि संवादकप्रत्ययापेक्षया १ | ॥ 
न खल्वे्क गमकमपेक्षितमिति गमकान्तरमपि अपेक्षणीयम्त्‌ । न च ईहाया बहुविधत्वात्‌ 
यत्र न करणसाहुण्यविचारः तत्रेव उक्तखतस्त्वपरतस्त्वव्यवस्था' इति वाच्यम ; ईहांयां 
क्चिदृक्तविचारव्यभिचारोपगमे आशभ्यासिकापायपूर्वेहायां अनुपलक्ष्यमाणलापि तहि- 
चारस्य नियमकल्पनानुपपत्ते! । न चोक्तविचार ईहायां प्रमाजनकतावच्छेदकः | न॒तु 
तज्ज्ञप्तिजनकतावच्छेदक इत्यपि युक्तम्‌, करणगुणादेव ग्रमोत्पत्तो तस्यातथात्वात्‌ । नए 
च 'भाविज्ञानस असिद्धत्वात्‌ उक्तविचारव॒त्यापीहया तहतप्रामाण्याग्रह:' इत्यपि साम्प्र- 
तम्‌; विचारेण करणसाहुण्यग्रहे' भाविज्ञानप्रामाण्यग्रहस्यापि संभृतसामग्रीकत्वात्‌ इत्यादि 
विचारणीयम । 
प्रामाण्याप्रामाण्ययोः खतस्त्वपरतस्त्वानेकान्ते मीमांसकमतेन दूषणम्‌- 


$ ४०, ननु भवतां-सेद्धान्तिकमते उपयोगे-अवग्रहादिवृत्तिचतुष्टयव्याप्यत्वम्‌ , एकत्र » 
वस्तुनि ग्राधान्येन सामान्यविशेषोभयावगाहित्वपर्य प्याधारत्व॑ वा; ताकिकमते च॒ प्रमेया- 
व्यभिचारित्व॑-ग्रामाण्यं अयोग्य॑त्वात्‌ अभ्यासेनापि दहुग्रहम, समर्थप्रवृत्यनोपयिकत्वेन 
अनुपादेय च । पोहलिकसम्यक्त्ववतां सम्यक्त्वदलिकान्वितोज्पायांशः प्रमाण, 
क्षायिकसम्यक्त्ववतां च केवलो5्पायांश इति तच्चाथबृत्त्यादिवचनतात्पयेपयालोचनायां तु 
सम्यक्त्वसमानाधिकरणापायत्व॑ ज्ञानस आसाण्य पर्येय्यति, अन्यथाब्ननुगमात्‌ । तत्र » 
च विशेषणविशेष्यभावे विनिगमनाविरहः । ज्ञान प्रमाणम' इति वचन विनिगमकमिति 
चेत्‌; तदपि समथप्रवृत््योपयिकेन रूपेण विनिगमयेत्‌ , न तु विशिष्टापायत्वेनानीव्शेन । 
सम्यक्त्वानुगतत्वेन ज्ञानस्य ज्ञानत्वम्‌, अन्यथा त्वज्ञानत्वमिति व्यवस्था तु नापायमात्र- 
प्रामाण्यसाक्षिणी, सम्यग्दश्सिस्बन्धिनां संशयादीनामपि ज्ञान महाभाष्यक्रता 
परिभाषितत्वात्‌। न च- 'सम्यक्त्वसाहित्येन ज्ञान रुचिरूपत्व संपयते, रुचिरूप च ज्ञान ॥ 
प्रमाणमित्ति सम्यक्त्वविशेषणोपादान फलवर्द्र इत्यपि साम्प्रतम , एतस्थ व्यवहारोपयोगि 
त्वेउपि ग्रवृत््यनुपयोगित्वात्‌ । न च घटाद्रपायरूपा रुचिरापि सम्यक्त्वमिति व्यवहरन्ति 
सेद्धान्तिका, जीवाजीवादिपदार्थनवकविषयकसमूहालम्बनज्ञानविशेषस्थेव रुचिरूपत- 


“साहुणवि" अ ब्‌। . ३ "सर निरजुपपत्तेः मु ।. ३ 'साहुण्यस्स अहे त। ४ देय पोह़ मु अब । 














११ . '... ज्ञानबिन्दुप्रकरणम्‌ । 


याम्नातत्वात्‌ । केवर्ल सत्संख्यादिमागेणाख्थानिः तन्निर्णयो भावसम्पक्त्वम्‌ , सामान्यतस्तु 
द्रव्यसम्यक्त्वमिति विशेष इति। न च- 'घटाद्रपायेडपि रुचिरूपतवमिष्टमेव, सदसहिशेषणा- 
विशेषणादिना सर्वत्र ज्ञानाज्ञानइ्यवथाकथनात्‌ , तदेव च प्रांमाण्यमग्रत्यूहम' इति वाच्यम्‌ ; 
अनेकान्तव्यापकत्वादिग्रतिसन्धानाहितवासनावतामेव ताइशबोधसम्भवात्‌ , तदन्येषां तु - 
: द्रव्यसम्यक्व्वेनेव ज्ञानसद्भावव्यवखिल्ेः | अत एव चरणकरणप्रधानानामपि खसमयप- 
रसमयमुक्तव्यापाराणां द्रव्यसम्यक्त्वेन चारित्रव्यवखितावपि भावसम्यक्त्वाभावः 
प्रतिपादितः संमतो महावादिना । द्रव्यसम्पक्त च-“तदेव सत्य निःशई यजिनेन्द्र 
अवेदितम” इति ज्ञानाहितवासनारूपम्‌ , मापतुषायलुरोधादू गुरुपारतव्यरूप॑ वा इत्यन्य 
देतत्‌ । तस्मालेते प्रामाण्यप्रकाराः ग्रवृत्योपयिकाः' । | ५ 
0. 8४१, तद॒ति तत्यकारकत्वरूप ज्ञानप्रामाण्य तु प्रवृत्योपयिकमवशिष्यते, तय च खतो 
ग्राह्मत्मेवीचितम्‌ । न्‍्यायनये5पि ज्ञाने पुरोवर्तिविशेष्यताकत्वस रजतत्वादिप्रकारकत्वस 
च अनुव्यवसायग्राह्मतायामविवादात्‌ , 'इमं रजतत्वेन जानामि इति प्रत्ययात्‌, तत्र 
विशेष्यत्वग्रकारत्वयोरेव द्वितीयात॒तीयार्थत्वात्‌ । तत्र पुरोवर्ति इदंत्वेन रजतत्वादिनापि 
चोपनयवशाद्‌ भासताम | न च- इदंत्ववैशिश्य॑ पुरोवर्तिनि न भासते' - इति वाच्यम्‌; 
४ विशेष्यतायां पुरोवर्तिन/ खरूपतो भानानुपपत्तेः ताव्शविशेषणज्ञानाभावात्‌ , अन्यथा 
प्रमेयत्वादिना रजतादिज्ञानेडपि तथाज्ञानापत्तेः, जात्यतिरिक्तस किश्विड्धर्मप्रकारेगेव 
भाननियमाच । किश्व, प्रामाण्यसंशयोत्तरम्‌ 'इदं रजत न वा! इत्येव संशयो, न तु रज- 
तमिद न वा, द्रव्य रजत न वा! इत्यादिरूप इति यह्विशेष्यकयत्पकारकज्ञानत्वावच्छेदेन 
प्रामाण्यसंशयः तद्धम॑विशिष्टे तत्मकारकसंशय इति नियमात्‌ इदंत्वेन धर्मिभानमावश्यकम्‌ , 
» इद॑त्वरजत्वादिना पुरोवर्तिन उपनयसच्ाच् तथाभानमनुव्यवसाये दुर्वारमिति किमपरम- 
वशिष्यते ग्रामाण्ये ज्ञातुम !। न च "एकसम्बन्धेन तद्गति सम्बन्धान्तरेण तत्मकारकज्ञान - 
व्यावृत्त तेन सम्बन्धेन तम्कारकत्वमेव प्रामाण्यम्‌, तच्च दुग्रेहम इति वाच्यम्‌ ; व्यवसाये 
येन सम्बन्धेन रजतत्वादिक॑ प्रकार; तेन तद्धतोड्नुब्यवसाये भानात्‌, संसगेखँ तस्वेनेव 
भानातू | तत्मकारत्व॑ च वस्तुग॒त्या तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रकारताकत्वमिति ग्रकारताकुक्षि- 
४ प्रवेशेनेव वा तद्भानम्‌। अत एवं -इदं रजतमिति तादात्म्यारोपव्यावृत्तये मुख्यविशेष्यता 
 ग्रामाण्ये निवेशनीयेति झुख्यत्वस्थ हुग्नेहस्वमित्युक्तेरपि अनवकाशः, वस्तुगत्या मुख्यवि- 
शैष्यताया एवं निवेशात्‌, तादात्म्यारोपे आरोप्यांशे समवायेन आमाष्यसखेडपि अक्ष- 
तेथ | एतेन - तद्विशेष्यकत्वे सति तत्मकारकत्वमार्ज न ग्रामाण्यम, हमे रह्नरजते' नेमे 
रह्रजते' इति विपरीतचतुष्क्रमसाधारण्यात्‌ , किन्तु तद्गद्दिशेष्पकत्वावच्छिन्नतत्मकारक- 
» त्वम्, तब्च प्रथमालुव्यवसाये दुगग्रेहमित्यपि निरस्तम्‌.। वस्तुगत्या ताइशग्रकारताकूलख 
:  सुग्रहत्वादेव, तद्ग्रहे अलुव्यवसायसामग़्या असामथ्येस्य, ज्यवसायग्रतिबन्धकलवस्थ वा 
करपन अभिनिवेशेन खबुद्धिविडम्बनामात्रमू, तथाकल्पनायामप्रामाणिकगौरवात्‌ । एतेन 
विधेयतया अलुव्यवसाये खातद्येण प्रामाण्यभाने व्यवसायग्रतिबन्धकत्वकत्पनापि 





१ “वतामेताह” झु। २ ज्ञानव्यवः त। ३ अ्रवृत््यौपयोगिकाः मु। ४ “वर्तिनः अनुव्यवसाये खरू्ए अ। 
५ भाताजुप” अ। ६ ज्ञान व्याः मु । ७ "स्व (तु) तत्त्वे? मु। < 'साये ग्राम” त। 





।॒ 
। 
| 





ये 


२: सति-श्ुतज्ञानंचचों । ह ५्ड्रे 


परास़ा । तत्र तदृहिशेष्यकतोपखितितदभाववद्विशेष्यकत्वाभावोपखित्यादीनां उत्ते- 


जकत्वादिकस्पने महागोरवात्‌ | यदि च विशेष्यत्वादिकमनुपखित॑ न ग्रकार!, तदा 
हे भस्वे 
विशेष्यितासम्बन्धेन रजतादिमत्ते सति ग्रकारित्या रजतत्वादिमचमेव प्रामाण्यमस्तु । 


: एतज्जञानमेव लाघवात्‌ ग्रवृत्योपयिकम्‌ । तस्माज्जञप्ती प्रामाण्यय खतस्त्वमेव युक्तम्‌। 


अप्रामाण्यं तु नानुव्यवसायग्राह्मम्‌, रजतत्वाभावषच्चेन पुरोवर्तिनोड्यहणे तथोपनीत-« 
भानायोगात्‌, रजतत्वादिमत्तया शुक्त्यादिधीविशेष्यकत्व॑ रजतत्वप्रकारकत्व॑ च तत्र 
गृह्यते, अत एवं “अप्रमापि प्रमेत्येव गृद्यते” [ तत्त्वचि० प्रत्यक्षवण्ड, प्ृ० १७४ ] इति 
चिन्तामणिग्रन्थः, प्रमेतील्येव व्याख्यातस्तांत्रिकेः इत्यप्रामाण्यस्य परतस्ववमेव । न च 
आमाएयस्य खतस्त्वे ज्ञानप्रामाण्पसंशयानुपपत्तिए, ज्ञानग्रहे प्रामाण्यग्रहात्‌ तदग्रहे 
धर्मिग्रहाभावात्‌' इति वाच्यम्‌, दोषात्‌ तत्संशयात्‌ धर्मीन्द्रियसन्निकर्षस्यैय संशयहेतु-" 
त्वात्‌ । प्राक्‌ प्रामाण्याभावोपखितो धर्मिज्ञानात्मक एवं वास्तु ग्रामाण्यसंशय इति खत- 


स्त्वपरतस्त्वानेकान्तः प्रामाण्याप्रामाण्ययोः जैनानां न युक्त इति चेत्‌;- 


मीमांसकीयस्य दृषणस्योद्धार। - 


8४२, अत्र बम! - रजतल्ववद्धिशेष्यकल्वाबच्छिन्ररजतत्वप्रकारताकत्वरूपसय रजतज्ञान- 
प्रामाण्यस्स वस्तुसतो5नुव्यवसायेन ग्रहणात्‌ खतस्त्वाभ्युपगमे5प्रामाण्यस्यापि खतस्त्वा- ४ 
पातः, रजतंभ्रमानुव्यवसायेनापि वस्तुतो रजतत्वाभाववद्विशेष्यकत्वावच्छिन्नरजतत्व- 
प्रकारताकत्वस्थेव ग्रहात्‌ । तत्र॒ च अस्माभिरनेकान्तवादिभिरिष्टापत्तिः कत्तु शक्यते, 
द्रव्यार्थतः प्रत्यक्ष योग्यद्रव्यप्रत्यक्षीकरणवेलायां तद्गतानां योग्यायोग्यानां धर्माणां 
सर्वेषामभ्युपगमात्‌ , खपरपर्यायापेक्षया अनन्तधर्मात्मक तत्वमिति वासनावत एकब्ञत्वे 
सर्वज्ञत्वध्रोव्याभ्युपगमात । 20 

“जे एगं जाणइ से सब्ब॑ जाणइ । 
जे सब्ब॑ जाणइ से एगे जाणइ ॥” [ जाचा० १.३.०.१२२ ] त्ति। 
“आसत्तिपायवाभ्यासखकायौदिमिराश्रयन्‌ । ः 
पर्योयमेकमप्यथ वेति भावादू बुघोडखिल्म्‌ ॥” [ ६.३० ] इति। 
न चेय॑ रीतिरेकान्तवादिनो भवत इति प्रतीच्छप्रतिबन्दिदण्डप्रहार॒म । 
अनेकान्तर॒झ्या प्रामाण्याप्रामाण्ययोः अनेकान्तदृश्या प्रामाण्याप्रामाण्ययोः खतस्त्वपरतस्त्वसमथनम्र खतस्त्वपरतस्त्वसमथनम्‌ - 


१४३, ननु रजतत्ववद्विशेष्यकत्वरजतत्वप्रकारकत्वयोरेव ज्ञानोपरि भानस्‌, अवच्छि- 
नत्व॑ तु तयोरेव मिथः संसगे), एकत्र भासमानयोद्योधर्मयोः परस्परमपिं सामानाधिक- 
रण्येनेव अधच्छिन्नत्वेनापि अन्वयसम्भवात्‌ इस्पेव॑ प्रामाण्यंय खतस्तम्‌, अग्रामाण्यसस 
तु न तथात्वम्‌ , रजतत्वाभावस्थ व्यवसाये5स्फुरणन तद्डिशेष्यकवस ग्रहीतुमशक्या 








१ "खादकर्प" अ ब। २ “बिशेष्यता? म्लु .त ब। रे वस्तुतो$ल॒व्य” मु । ४ योग्यायोग्यांनां धर्माणां सर्वेर्षा 
पा 5 प ू हक] ड़ 5 
प्रयक्षसयय अभ्युपगमात्‌ इस्सन्‍्वयः। ५ “मेव खरसव्याः त॥ ६ “"कारलयोः सु। ७०९रप्येने सु। 




















१४ .._.. जनबििल्दुप्रकरणम्‌ । 


त्वात्‌, ज्ञानग्राहकसामग्र्यास्तु उपखितविशेष्यत्वादिश्राहकत्व एवं व्यापांरात्‌ इस्सेत्रंम- 
दोष इति चेत्‌; न, ग्रामाण्यशरीरघटकस्यावच्छिन्नत्वस्थ संसगेतया भानोपगमे कार्रुयेन 
प्रामाण्यथ प्रकारत्वासिद्धेः, अंशतः प्रकारतया भान च खाश्रयविशेष्यकत्वावच्छिन्प्रकार- 
तासम्बन्धेन रजतत्वस ज्ञानोपरि भानेडपि सम्भवृतीति तावदेव प्रामाण्य सात, अस्त्वेव 
: ज्ञानग्राहकसामग्रयाः तथाप्रामाण्यग्रहः एवं सामथ्योतू, अत एवं नाप्रामाण्यय 


खतस्त्वमिति चेत्‌; न, एवमभ्थुपगमे 'अ्ृग्रमापि श्रमेतीसेव गृद्यते! इत्यय व्याघातातू, 


तत्र रजतत्वस॒ ज्ञानोप॑युक्तसम्बन्धासम्भवात्‌ , 'कम्बुग्रीवादिसान्नासति', वार्च्य नासि' 
इत्यादोवन्वयितावच्छेदकाबच्छिन्नप्रतियोगिताया इव ग्रकृते उत्तसम्बन्ध्य तत्तदवगा- 
हितानिरूपितावगाहितारूपा विलक्षणेव खण्डशः सांसमगिकविषयतेति न दोष इति, चेत; 
० न, तत्रापि लक्षणादिनेव बोधः , उत्तप्रतियोगितायास्तु 'बटो नास्ति' इत्यादावेब खरूपतः 
संसगत्वम्‌ । उक्त च मिश्रेः-“अथोपत्ती नेह देवदत इल्न्र प्रतियोगि् खरूपत एव भासत 


इत्येवे समर्थनात्‌ ।”” 


$४४, वस्तुतो5्स्मा्क सर्वापि विषयता द्रव्यार्थती5खण्डा, पर्यायार्थत्व सखण्डेति 
सम्पूर्णप्रामाण्यविषयताशालिबोधो न संवादकग्रत्ययं॑ विना, न वा ताइशाग्रामाण्यविषय- 
५ ताकबोधो बाधकमग्रत्यय विना इत्युभयोरनभ्यासदणशायां परतस्त्वमेव, अभ्यासंदशायां तु 
क्षयोपर्शमविशेषसधीचीनया ताव्शतारशेहया तथातथोभयग्रहणे खतस्त्वमेव | अत एवं 
आमाण्यान्तरस्थापि न दुग्रहत्वमू, खोपयोगापृथग्भूतेहोपनीतग्रकारस्यैव अपायेन ग्रह- . 
णात्‌ । ताइशी च आमाण्यविषयता नावग्रहमात्रग्रयोज्यत्वेन छोकिकी, नांपि प्रथंशुप- 
योगप्रयोज्यत्वेन अलोकिकी, किन्तु विलक्षणेवेति न किश्विदल्ुपपर्न्न अनन्तधर्मात्मक- 
» वस्त्वभ्युपगमे । अत एवं वस्तुसदशों ज्ञाने ज्ञेयाकारपरिणाम इति विलक्षणप्रोमाण्या- 
कारवादे5पि न क्षति! | एवं च अ्रमे अरजतनिमित्तो रजताकारः, संबतशुक्त्याकारायाः 
समुपात्तरजताकारायाः शुक्तेरेव तत्रालम्बनत्वात्‌ , ग्रमायां तु रजतनिमित्त इत्याकारतथा- 
त्वस्य, परत/खतोग्रहाभ्याम्र्‌॒ “प्रामाण्याप्रामाण्ययोस्तदनेकान्तः” इति आचां वाचामपि - 
विमशः कानन्‍्त एवेति द्रश्व्यम्‌ । द के हे ० 


* ६8४५, न्यायाभियुक्ता अपि यथा अभावलोकिकग्रत्ययसद्ूर्मस प्रतियोगितावच्छेदकत्व- 
मवगाहमान एवं तद्धर्मविशिष्टस प्रतियोगित्वमवगाहते तथा ज्ञानलोकिकसाक्षात्कारोडपि 
तद्धर्म्स विशेष्यताद्यवच्छेदकत्वमवगाहमान एव तड्धर्मविशिष्टय विशेष्यतादिकमबगाहत' 
इति इदंत्वविशिष्टयेव विशेष्यत्वमवगाहेत ', इर्दत्वस्य विशेष्यतावच्छेदकलात्‌, न “तु 
रजतत्वादिविशिष्टस्, रजतत्वादेरतथात्वात्‌ इत्थं. नियमस्तु लोकिके; तेनोप॑ंनयवशात्‌ 

»अलोकिकताइ्शसाक्षात्कारेडपि न क्षतिरिति वदन्तो विनोपनय॑ प्राथमिकालुव्यवसायस 








है - १.“विशेष्यिल्ा” अ। ९ "रताकलसम्ब” त । ३ चेन्न, तत्रैवम्‌ अब। ४ ज्ञानोपयुक्त” त। ५ इत्यादा- 
वपिन्वं"आ। ६ “पिताविगांहि" ब। ७ बोधः सदुक्त' त। ८ 'परशमसप्री” अ ब। ५ ताहक्ताह० व । 
१० आलम्बनलातू इति शेषः। ११ "गहतेड्त इंदं त। १२ "गाहते इंग्त व ० ला का खा 





४ 


डे 


२. मति-श्रुतज्ञानचचा है १५ 


प्रामाण्याग्राहकत्वमेव आह) । यदेव च तेषामुंपनयख"' कृर्स तदेव अस्माकमीहाया इति 
कृत प्रसद्ेन।/... ॥ 
अवग्रहेंहयोव्यापराशत्वमवायस्य च फर्लदरात्वश्षिति प्रदशनम- 


४६, प्रकृतमलुसरामः । एताववग्रहेहाख्यों व्यापारांशों । ईहानन्तरमपायः प्रवर्तते 
. जय घट एवं इति। अन्न च आसल््यादिजनितक्षयोपशमबशेन यावानीहितो धर्मः तावान्‌ 5 
 प्रकारी भवति, तेनेकत्रव 'दिवदत्तोज्य! ब्राह्मणोड्य! 'पाचको<्यम इत्यादिप्रत्ययभेदो 
'पपत्ति; । इत्थं च रूपविशेषात्‌ मणि! पश्मरागः इत्युपदेशोत्तरमपि तदाहितवासनावतों 
रूपविशेषात्‌ अनेन पत्ररागेण भवितव्यम्‌ इति ईहोत्तरमेव “अय॑ पत्मरागः” इत्यपापो 
युज्यते । उक्तोपदेशः पद्मरागपदवाच्यत्वोपमितावेव उपयुज्यते । “अर्य पत्चराग/' इति तु 
सामान्यावग्रहेहाक्रमेणेवेति' नेयायिकानुयायिनः । 'घटः” इत्यपायोत्तरमपि यदा 'किमये* ॥ 
सोवर्णो मार्तों वा! इत्यादिविशेषजिज्ञासा ग्रवर्तते, तदा पाश्चात्यापायय उत्तरविशेषावग- 
मापेक्षया सामान्‍्यालम्बनत्वात्‌ व्यावहारिकावग्रहत्वम्‌ । ततः सोवर्ण एवायस! इत्यादि 
रपायः । तत्रापि उत्तरोत्तरविशेषजिज्ञासायां पाश्रात्यस्य पाथ्रात्यल व्यावहारिकावग्रहत्व॑ 
द्रष्व्यम्‌ । जिज्ञासानिवृत्तो तु अन्त्यविशेषज्ञानमवाय एवोच्यते, नावग्रह।, उपचारकारणा- 
भावात्‌ | अर्य फलांश। | कालमान तु अस्यान्तमुहतमेव । सोदामिनीसम्पातजनितम्रत्यक्षय ५. 
चिर्मनजुबृत्तेव्येभिचार इति चेत्‌; न, अन्तपुहूर्तस्थासंख्यमेद्त्वात्‌ । 
घारणाया; परिपाकांशत्वमपायपाथक्य च- 


$४७, अन्त्यविशेषावगमरूपापायोत्तरमविच्युतिरूपा धारणा ग्रवर्तते । सापि आन्त- 
मुहूर्तिकी । अर्य परिपाकांश: । वासनास्मृती तु सर्वत्र विशेषाबगमे द्रष्टन्ये। तदाह 
जिनभद्रगणिक्षमाश्रमणः 9) 
| सामन्नमित्तगहर्ण नेच्छट््भो समयमोरग्गहों पढमो । । 
तत्तोडणंतरमीहियवत्थुविसेसस्स जोडवाओ ॥ 
सो पुण ईहाअवायावेक्खाए ओर्गहो त्ति उवयरिओ | 
एस्सविसेसावेक्ख सामन्न॑ गिण्हए जेण ॥ 
तत्तो5ण॑तरमीहा तओ अवाओ अ तब्िसेसस्स | 
इय सामन्नविसेसावेक्खा जावंतिमो भेओ ॥ 
सब्व॒त्थेहावाया, णिच्छयओ मोत्तुमाइसामन्न । 
संववहारत्थ॑ पुण, सब्वत्थाउवग्गहोडबाओ | 
तरतमजोगाभावेडवाओ चिय धारणा तदंतम्मि | 
सव्वत्थवासणा पुण भणिया कारूंतरे वि सई ॥” त्ति॥ 

[ विशेषा० गा० २८२-२८६ ] 





:- १ “नयकझृत्य त। < रहायाः साध्यमिति छत॑ मु; - रेहया साध्यमिति कृत त। २३ देवदत्तोड्यं पाच" मु । 
४ पद्मराग इति ज्ञान सामा? त। ५ "मेष इत्यन्ये नेया” त॥ ६ किमय॑ घटः सौव” म्रु त्त। ७ अन्‍्तमौहू- 
तिंकी मु। ८ तदाह भगवान्‌ जिनभ” त | 

















“१-६ *. ज्ञानबिन्दुप्रकरणम्‌ । 


६9८, न च-अविच्युतेरपायावस्थानाए॑ पार्थक्ये मानाभावः, विशेषजिज्ञासानिवृत्य- 
.. वच्छिन्खरूपस कथखित्‌ भिन्नत्वात्‌ । अवशृहामि, ईहे', अवैभि', “खिरीकरोमि' 
.. इति ग्रत्यया एवं च ग्रतिग्राण्यनुभवसिद्धा; अवग्रहादिभेदे प्रमाणम्‌। स्वृतिजनकतावच्छेद- 
कत्वेनेव वा अविच्युतित्व॑ धर्मविशेषः करुप्यते, तुत्तदुपेक्षान्यत्वस स्मृतिजनकतावच्छे- - 
5 दककोटिग्रवेशे गोरबादिति धर्मविशेषधिद्धो धमिविशेषसिद्धिरित्यधिक मत्कृतज्ञानार्णवात्‌ 
अवसेयम्‌ । तदेव॑ निरूपितं मतिज्ञानम्‌ । तज्निरुपणेन च श्रुतज्ञानमपि निरूपितमेव । 
दयोसन्‍्योज्न्यानुगतत्वात्‌ तथेव व्यवस्वापितत्वाच । , 


अन्यमतेन श्रुतलक्षणमु- 


$४९, अन्ये तु अद्जोपाड्रादिपरिज्ञानमेव श्रुतज्ञानम्‌, अन्यज् मतिज्ञानमिति। 

॥ अनयोरपि भजनेव । यदुवाच' वाचकचक्रवर्त्ती - “एकादीस्येकस्िन्‌ भाज्यानि ल्वाचतुरभ्यः ।? 

[ तत्त्वाथं० १.३१ ] इति शब्दसंस्पृशर्थमात्रग्राहित्वेन श्रुतत्वे तु अवग्रहमात्रमेव मतिज्ञान 

प्रसज्येत | धारणोत्तरं खसमानकारश्रुतावश्य॑भावकल्पन तु खवासनामात्रविज्ञम्भितम्‌ । 

_ शब्दसंस्पृष्टाया मतेरेव श्रुतत्वपरिभाष्ण तु न प्थगुपयोगव््यापकमिति शाब्दज्ञानमेव 
: अऔुतज्ञानम्‌, न तु अपरोक्षमिन्द्रियजन्यमपि इत्याहुः । 


४ मतिश्रुतोपयोगयोरमिन्नत्वमिति सिद्धसेनीयमतस्य विद्ादीकरणम्‌ - 


४५०, नव्यास्तु श्रुतोपयोगो मत्युपयोगात्‌ न प्रथकू, मत्युपयोगेनैव तत्कायोंपपत्तो 
तत्पार्थंक्यकल्पनाया व्यर्थत्वात्‌ । अत एवं शब्दजन्यसामान्यज्ञानोत्तर विशेषजिज्ञासायां 
.. तन्‍्मूलकमत्यपायांशग्रवृत्तों न प्रथगवग्रहकत्पनागोखम्‌, शाब्दसामान्यज्ञानसैव तत्र 

अवग्रहत्वात्‌ । नच - 'अशाब्दे शाब्दस्स तत्सामग्रया वा ग्रतिबन्धकत्वध्रौव्यात्‌ ने 
» केत्पना युक्ता' इति वाच्यम्‌, अशाब्दत्वस्य प्रतिबध्यतावच्छेदकत्वे श्रतियोगिकोटों शब्द- 
मूलमतिज्ञानस्थापि प्रवेशातू, अन्यथा श्रुताभ्यन्तरीभूतमतिज्ञानोच्छेदप्रसज्भात्‌ । किश्व, 
शाब्दज्ञानरुपश्रुतस्स अवग्रह्मदिक्रमवतो मतिज्ञानादू भिन्नत्वोपगमे अनुमानस्मृतिग्रैत्यमि- 
ज्ञानादीनामपि तथात्व॑ खात्‌ इत्यतिग्रसज्ञ४, सांव्यवहारिकप्रत्यक्ष॒त्वाभावसापि तेषु 
_ तुल्यत्वात्‌ । यदि च अवग्रहादिभेदाः सांव्यवहारिकप्रत्यक्षरूपस्येव मतिज्ञानस सत्रे . 
४ प्रोक्ताझ, अनुमानादिकं तु परोक्षमतिज्ञानमर्थतः सिद्धमितीष्यते, तहिं श्रुतशब्दव्यपदेइर्य 
शाब्दज्ञानमपि परोक्षमतिज्ञानमेवाड्रीक्रियतां, किमधेजरतीयन्यायाअयणेन । 'मत्या 
जानामि', 'श्रुत्वा जानामि' इत्यनुभव एवं अनयोमेंदोपपादक इति चेत्‌; न, “अलनुमाय 
जानामि, स्म॒ृत्वा जानामि इत्यनुभवेनानुमानस्मृत्यादीनामपि भेदापत्तेः। अनुमितित्वा- 
“ दिके मतित्वव्याप्यमेवेति यदीष्यते, शाब्दत्वमपि कि न तथा १ 'मत्या न जानामिँ इति 
» प्रतीतिः तत्र बाधिकेति चेत्‌; न, वेशेषिकाणां 'नानुमिनोमि' इति ग्रतीतेरिय शा 
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_.. १ यदाह वाचः त। २ "संसशार्थ' मु त। ३ “संसष्ा” मु त। ४ “थोगरूयापनसिति त॥ ५ नच 
शाब्देब्शाब्द” मु। ६ “"स्थतितकंप्रत्य/ मु। ७ “थतासिद्व० अ ब। < जानामीद्यायनुभः त-.... , 





है 


३, अवधिज्ञानचो ॥. - १७ 


तस्या विशेष॑विषयत्वात्‌ । न च निसगोधिगससम्यकत्वरूपकाये भेदात्‌ मतिश्रुतज्ञानरूप- 


कारणभेद्‌४ इत्यपि साम्प्रतम्‌, तत्र निसगेपदेन खभावसेव अहणातू | यद्‌ वाचकः - कं 


: अशिक्षागमोपदेशश्रवणान्येकाथिकान्यधिगमस । .- 
एकार्थ: परिणामों भवति निसगेः खभावश्व ॥” [ प्रशम० का० २२३ ] इति। 
यत्रापि मतेः श्रुतभिन्नत्वेन ग्रहण तत्र. गोबलीवदेन्याय एवं आभश्रयणीयः । तद्दिमभि-« 
प्रेत्याह महावादी सिद्धसेनः 
“वैयध्यातिप्रसज्ञाभ्यां न मत्यभ्यविक श्रुतम्‌ ।” [ निश्चय ० १९ | इति। 
इत्याह | . 


है] 


[ ३, अवधिज्ञानच्चा । ] 


$५१, अवधिज्ञानत्व॑ रूपिसमव्याप्यविषयताशालिज्ञानवृत्तिज्ञानत्वव्याप्पजातिमचम्‌। ॥ 

रूपिसमव्याप्यविषयताशालिज्ञान परमावधिज्ञानम्‌ , 
. “रूवगय कहइ सब्बं ।” [ आव० गा० ४४ ] 

इति वचनात्‌। तद्गत्तिज्ञानस्वव्याप्या जातिख घिर्वमवधिज्ञानमात्र इति रक्षणसमन्वयः । 
समव्याप्यत्वमपहाय व्यापकत्वमात्रदाने जगद्यापकविषयताकस्थ केवलस्थ रूपिव्यापक- 
विषयताकत्वनियमात्‌ तद्गृत्तिकेवलत्वमादाय केवलज्ञाने5तिव्याप्ति! । समव्याप्यतवदाने ४ 

अरूपिणि व्यमिचारात्‌ केवलज्ञानविषयताया रूप्यव्याप्यत्वात्‌ तब्निदृत्ति!। न च 
परमावधिज्ञाने5प्यलोके छोकप्रमाणासंख्यारूप्याकाशखण्डविषयतोपदशनादूं असम्भव 
यदि तावत्सु खण्डेषु रूपिद्रव्य स्यात्‌ तदा पर्येदिति ग्रसड्भापादन एवं तदुपदशन 
तात्पर्यात्‌ । न च तदंशे विषयबाधेन खत्राप्रामाण्यम , खरूपबाधे5पि शक्तिविशेषज्ञापनेन 
- फलाबाधात्‌। एतेन असद्भैवश्थापना व्याख्याता बहिविषयताग्रसक्लिका तारतम्येन » 
शक्तिवृद्धिथ लोकमध्य एवं सक्ष्मसूक्ष्मतरस्कन्धावगाहनफलवतीति न असझ्ञपाद- 
 नवेयथ्यम्र | यद्भाष्यम्‌ - 


- #बहुंतो पुण बाहिं छोगर्त्थं चेव पासई दब्वं । दर 
सुहुमयरं सुहुमयरं परमोही जाव परमाणुं ॥”. [ विशेषा० .गा० ६०६ ] इति। 


6५२, अलोके लोकप्रमाणासंख्येयखण्डविषयता अवधेरिति बचने विषयतापढद तर्कि # 
तरूप्यधिकरणताग्रसज्ञिततावंदधिकरूपिविषयतापरमिति न खरूपबाधोध्पीति तखसमू। 
जातो ज्ञानलव्याप्यत्वविशेषर्ण ज्ञानवमादाय मत्यादावतिव्याप्तिवारणार्थम्‌ । न 
जे संयमप्रत्ययावधिज्ञानमनःपर्यायज्ञानसाधारणजातिविशेषमादाय मन(पर्यायज्ञाने5ति 

व्यांत्ति।, अंवधित्वेन साइयेण तादशजात्यसिद्धे! । न च पुहला रूपिणः' इति शाब्दबोधे 


१ >न्येकार्थकान्य” त। २ 'ज्ञान तद्ृत्तिः अ व्‌ । ३ “वधिल्व तल अब" त्‌। ४ असद्भावप्रस्थापना 
 आअत। ५ "तावदधिकरणकरूपि? मु त। का 
ज्ञा० हे 


हक कक 3 
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१८ | ज्ञानबिन्दुप्रकरणम्‌ । 
रूपिसमव्याप्यविषयताके5तिव्याप्तिः, विषपतापदेन स्पष्टविशेषाकारग्रहणादिति पंश्षेप) । 
* [9, मनःपयोयज्ञानचर्चा-। ] 


$ ५३, मनोमाजरसाक्षात्कारि मनःपयोयज्ञानम्‌ | न च ताइशावधिज्ञानेडतिव्यापिः, 
मनःसाक्षात्कारिणोध्व धेः स्कन्धान्तरस्टापि साक्षात्कारित्वेन ताइशावधिज्ञानासिड्रे! । न 
*च मिनस्त्वपरिणतस्कन्धालोचित बाह्ममप्यथे मनःपयोयज्ञान साक्षात्करोतीति तस मनो- 
मात्रसाक्षात्कारित्वमसिद्धमभर इति वाच्यम्‌, मनोद्रव्यमात्रालम्बनतयेव तस धार्मिग्राहक- 
मानसिद्धत्वात्‌, वाह्याथोनां तु मनोद्रव्याणामेव तथारूपपरिणामान्यथालुपपत्तिप्रस्नताजु- 
म्रानत एवं ग्रहणाभ्युपगमात्‌ । आह च भाष्यकार! -- 

द “जाणइ बज्ञेडणुमाणेणं ति ।? [ विशेषा० गा० ८१४ ] 

" . ६५४, बह्यार्थाईमाननिमित्तकमेव हि तत्र मानसमचश्षुदंशन अद्ञीकरियते, यत्पुर- 
स्कारेण सत्रे 'मनोद्रव्याणि जानाति पव्यति चेतदू/ इति व्यवहियते । एकरूपेउपि ज्ञाने 
द्रव्यायपेक्षक्षयोपशमवेचित्येण सामान्यरूपमनोद्रव्याकारपरिच्छेदापेक्षया 'पश्यति' इति, 
विशिष्टतरमनोद्रव्याकारपरिच्छेदापेक्षया च 'जानाति' इस्येव वी! व्याचक्षते | आपेक्षिक- 
सामान्यज्ञानयापि व्यावहारिकावग्रहन्यायेन व्यावहारिकदशनरूपत्वात्‌ । निश्रयतस्तु 

४ सर्वमपि तज्ज्ञानमेव, मनःप्योयदर्शनाजुपदेशादिति द्रष्टव्यम्‌। 


अवधि-मनःपयायज्ञानयोरभिन्नत्वसमसरथनम - 


४५५, नव्यास्तु बाह्यार्थाकारानुमापकमनोद्रव्याकारग्राहक॑ ज्ञानमवधिविशेष एंव, 
 अप्रमत्तसंयमविशेषजन्यतावच्छेदकजातेः अवधित्वव्याप्याया एवं कब्पनात्‌ धर्मीति 
न्यायात्‌। इत्थं हि 'जानाति पश्यति' इत्यत्र इशेरवधिदशनविषयत्वेनेव उपपत्तो लक्षणा- 
» करपनगोरवमपि परिह्त भवति । सत्रे भेदामिधान च॑ धर्मभेदामिप्रायम्‌। यदि चर 
सझूल्पविकल्पपरिणतद्वव्यमात्रग्ाह्मभेदात्‌ तद्भाहक ज्ञानमतिरिक्तमिति अन्न निर्बन्‍्धः तदा 
द्वीन्द्रियादीनामपि इृष्टानिश्प्रवृत्तिनिद्वत्तिरशनात्‌ तजनकस्॒_मसक्ूल्पजननपरिणतद्भव्य- 
विषयमपि मनःपर्यायज्ञानमभ्युपगन्तव्यं स्यात्‌, चेशहेतोरेव मनसः तद्भाह्मत्यात्‌ । 
न ॒च॒ तेन दीन्द्रियादीनां समंनस्कतापत्ति;, कपर्दिकासत्तया धनित्वसेव, एकया गवा 
- # गोमचस्थेव, सक्ष्मेण मतसा समनस्कत्व(्य आपादयितुमशक्यत्वात्‌ । तदिदमभिग्रेल्ोर््त 
निश्यद्वात्रिंशिकायां महावादिना- + 

.._“प्रंथना प्रतिघाताम्यां चेष्टन्ते द्वीन्िियादयः । 
मनःपर्योयविज्ञान युक्त तेषु न चान्यथा ॥? [निश्चय० १७ ] इति। 
. १५६, न चेव॑ ज्ञानस पश्वविधत्वविभागोच्छेदात्‌ उत्सज्नापत्तिः, व्यवहारतंश्रतुर्विध- 
» त्वेन उक्ताया अपि भाषाया निश्चयतों देविध्याभिधानवन्नयविवेकेन उत्सनत्नाभावादिति 


२ समनस्कलापत्तिः त | 





क्वाः व्यास्येयम्र । आपे? त । 








है 


५, केवलज्ञानवचो ।. ' १९ 


[ ५, केवलज्ञांनचचों । ] 


$५७, सर्वविषयं केवलज्ञानम्‌ । सर्वविषयत्व॑ च सामान्यधमानेवच्छिन्ननिखिलधर्मप्र 
, कारकत्वे सति निखिलधर्मिविषयत्वस्‌। प्रमेयवदिति ज्ञाने अ्रमेयत्वेन निखिलधर्मप्रकारके 
अतिव्याप्तिवारणाय_ अनवच्छिन्नान्तसू, केवलद्शने अतिव्याप्तिवारणाय सल्यन्तम्‌ , 
विशेष्यभागस्तु पयोयवाद्यभिमतग्रलीत्यसमुत्पादरूपसन्तानविषयकनिखिलधर्म प्रकारकज्ञा- 
ननिरासाथे। । वस्तुतो निखिलज्ञेयाकारब्ख॑ केव्लज्ञानत्वम | केवलदशेनाभ्युपगमे तु तत्र 
निखिलच्श्याकारवचमेव, न तु निखिलज्षेयाकारलमिति नातिव्याप्ति! । न च अतिख 
केवलज्ञानं. केवलज्ञानान्तरबत्तिखप्राकालविनष्टवस्तुसम्बन्धिवर्तमानत्वाद्याकाराभावात्‌ 
असम्भव:; खसमानकालीननिखिलकज्षेयाकारवचस्थ विवक्षणात्‌ । न च तथापि केवल- 
जञानप्राध्े आवश्षणवृत्तित्वप्रकारकत्वावच्छिन्नविशेष्यताया द्वितीयक्षे नाश), ह्वितीय- ४ 
भ्षुणवृत्तित्वप्रकारक॒त्वावच्छिन्नविशेष्यतायाश्व उत्पाद), इत्थमेव पग्राद्यसामान्यविशेष्यता- 
भ्रोव्यसंभेदेन केवलज्ञाने तेलक्षण्यम्ुुपपादितमिति एकदा निखिलज्षेयाकारवचासम्भव 
एवं! इति शझ्ननीयम्‌ , समानकालीनत्वस क्षणगर्भेत्वे दोषाभावात्‌ । अस्तु वा निखिल- 
ज्ेयाकारसडूमयोग्यतावचमेव लक्षणम्‌ । 


केवलसिद्धावलुमानोपन्यास) - ! 


$५८, ग्रमां च॒ _तत्र ज्ञानलमल्यन्तोत्कर्षवद्बत्ति अल्यन्तापकर्षवद्रत्तिव्वात्‌ परि 
माणत्ववत्‌ इत्याथनुमानमेव | न च अग्रयोजकर्त्व ज्ञानतारतम्यस्थ सवोजुभवसिद्धत्वेन 
'तद्विश्ान्तेः अत्यन्तापकर्षात्कपोभ्यां विनाञ्सम्भवात्‌ । न च 'इन्द्रियाश्रितज्ञानसेव 
तरतमभावदशनात्‌ तत्रेव अन्त्यप्रकर्षो युक्तः इत्यपि शड्डनीयम्‌ , अतीन्द्रियेडपि मनोज्ञाने 
शास्राथोवधारणरूपे शाख्रभावनाग्रकर्षजन्ये, शास्रातिक्रान्तविषये अतीन्द्रियविषयसामथ्ये- » 
योगबतचिसाधने अध्यात्मशांख्रसिद्॒श्नातिभनामधेये च तरतमभावदशेनात्‌ । 
केवले भावनायाः साक्षाद्धेतुत्वनिरासाथ चचों- 


६५९, नन्वेवं भावनाजन्यमेव ग्रातिभवत्केवल ग्राप्मू , तथा च॒ अग्रमा्ं खात, 
कामातुरस सर्वदा कामिनीं भावयतो व्यवहितकामिनीसाक्षात्काररत्‌ भावनाजन्यज्ञानस 
अप्रमाणवव्यवखितेः |... ... # 

8६०, अथ न भावनाजन्यत्वं तत्र अप्रमाण्य्रयोजकम््‌, किन्तु बाधितविषयत्वस्‌, 
भावनानपेक्षेदपि शुक्तिरजतादिश्रमे बराधादेव अप्रामाण्यखीकारात्‌ । प्रकृते च न 
विषयबाध इति नाग्रामाण्यम् | न च “व्यवहितकामिनीविशभ्रमादो दोषत्वेन भावनायाः 
कप्तत्वात्‌ तजन्यत्वेनासाप्रामाण्यम्‌, बाधितविषयत्ववह्दोषजन्यलस्थापि अमत्वप्रयोजक- 
लात । तथा चोक्त मीमांसाभाष्यक्रारेण -“यर्व(्र) च दुए्ट का(क)एणं यत्र त्न. मिथ्ये- ४ 
-्यादिप्र(मिथ्येडतिप्र)त्ययः स॒ एव(वा)समीचीनो नान्‍्य इति ॥! [शाबर० १.१.५-] 














२० ... ज्ञानब्रिल्दुप्रकरणम्‌ । 


“तस्ाह्रोधात्मकत्वेन प्राप्ता बुद्धेः प्रमाणता । 
अर्थान्यथालहेतृत्थदोषज्ञानादपोच्ते ॥” [ छोक० सू० २ छो० ५३ ] इति । 


अन्न हि तुल्यवदेवाग्रामाण्यप्रयोजकद्यप्नुक्तम्‌, तस्मात्‌ बाधा5भावेडपि दोषजन्यत्वात्‌ 
अप्रामाण्यम्‌_ इति वाच्यस्‌, भावनायाः क्रचिद्योफ्त्वेडपि सर्वत्र दोषत्वानिथयात्‌ , अन्यथा 
* शंखपीतत्वश्रमकारणीभूतस्य पीतद्व्यस्स खविषयकज्ञने5पि अग्नामाण्यप्रयोजकर्त्व सात , 
इति न किशखिदेतत्‌, कचिदेव कश्रिदोष इत्येवाड्रीकारातू, विषयवाधेनेव दोषजन्यत्व- 
प्रकल्पनाच, दुष्टकारणजन्यस्थापि अनुमानादेविंषयाबाधेन ग्रामाण्याभ्युपगमात्‌ , अन्यथा 
परिभाषामात्रापत्तेः । मीमांसाभाष्य-वार्त्तिककाराभ्यामपि बाधितविषयत्वव्याप्यत्वेनेव 
दुष्टकारणजन्यत्वस्॒ अप्रामाण्यग्रयोजकत्वमुक्त न खातब्येणेति चेत्‌ू८-.* 





७ ६६१, मेवम्‌, तथापि परोक्षज्ञानजन्यभावनाया अपरोश्षज्ञानजनकत्वासस्भवात । ने 
हि वहचनुमितिज्ञानं सहस्रकृत्व आवृत्तमपि वहिसाक्षात्काराय कस्पते । न च अभ्यस- 
मान ज्ञान परमग्रकर्षप्राप्त तथा भविष्यति” इत्यपि शझ्ननीयम, लद्बनोदकतापादिवत्‌ 
अभ्यस्यमानखापि परमप्रकर्षायोगात्‌ । न च लब्बनस्सैकयावश्ितस्याभावात्‌ अपरापर- 
प्रयत्नख पूर्वापू्वातिशयितलद्ननोत्पादन एवं व्यापाराद्‌ यावछल्वयितव्य॑ तावन्नादावेब 

७ ेष्मादिना जाव्यात्कायो रक्कयितुं शक्तोति अभ्यासासादितछेष्मक्षयपटुभावश्रोत्तरकार्ू 
शक्नोतीति तत्र व्यवखितोत्कर्षता | उदकतापे तु अतिशयेन क्रियमाणे तदाश्रयस्यैव 
क्षयात्‌ न तत्रापि अग्निरुपतापत्तिरुपोउ्न्टोत्कर्षः | विज्ञानं तु संस्काररूप शास्रपरा- 
वर्तनाथन्यथालुपप्त्योत्तरत्रापि अचुवर्तत इति तत्र अपरापरयल्रानां सर्वेषाम्नपयोगात्‌ 
अलब्तोत्करों युक्त इति तद्ता भावनाज्ञानेनापरोक्षं केवलज्ञानं जन्यते' . इति टीकाढ- 

» दुक्तमपि विचारसहम्‌ , तस्य ्रमाणान्तरत्वापत्ते, मनो' यद्साधारणमिति' न्‍्यायात्‌, 


अन्यथा चक्षुरादिव्याप्तिज्ञानादिसहकृतस्थ मनस एवं सर्वत्र प्रामाण्यसम्भवे: प्रमाणान्तरो-...._ 
च्छेदापत्तेः, चक्षुरादीनामेव(बा5) साधारण्यात्‌ प्रामाण्यमित्यभ्युपगमे भावनायामपि तथा... 
वक्तु शक्यत्वात्‌ । एवं च परोक्षभावनाया अपरोक्षज्ञानजनकत्व तस्याः ग्रमाणान्तरलवे 


च्‌ अन्यत्राइष्टचरं कल्पनीयमिति महागौरवमिति चेत्‌ ;- क्‍ 
*  $ ६२, अनुक्तोपालम्भ एप, ग्रकृष्टभावनाजन्यत्वस्थ केवलज्ञाने5भ्युपगमवादेनेव 
टीकाइृतोक्तल्वात्‌ । वस्तुतस्तु तज़न्याट्क्ृशदावरणक्षयादेव केवलज्ञानोत्पत्तिरित्येव 
सिद्धान्ततू।.... ह 
योगजघमेजत्वनिषेषेनावरणक्षयजत्वसिद्धि! - 
: $ ३३, येरंपि योगजरधर्मय अतीन्द्रियंज्ञानननकत्वमश्युपगम्यते, तैरपि प्रतिबन्धकपाप- 
» शुयस द्वारत्ममवश्यमाश्रयणीयम््‌ , सति अतिबन्धके कारणस अकिश्वित्करत्वात्‌ । केवर्ल 





१ 'माप्यमेवेति त। २ 'न्यत्रकत्प” मु। ३ अभ्यासाद्वारिते” त॥ ४ "मपि युर्त तसय त.। ५ मन 
यद” अ बे। ६ "मिल्यादि ज्यायातू अ। ७ "मेव सर्वत्र साधा? त। ८ ज्ञानविषयर्स तस्राः तक. 








हि 


है 


५. केवलज्ञानचचों | । श्शः 


ये 


तैयोंगजधर्मस्य. मनःप्रत्यासतित्वम्‌ , तेन सह्निंकर्षण नेखिलजात्यशे निरंवच्छिन्नप्रकार- 
ताकज्ञाने, पोडशपदार्थविषयक्विलक्षणमानसब्ञाने ₹ तत््तज्ञाननामजेये मनसः  करण- 
त्वम , चोक्षुपादिसामग्रीकाल इव छोकिकमानससाभ्रीकालेडपि ताव्शतज्ञानाजुपत्ते- 


' सच्वज्ञानाख्यमानसे तदितर्मानससामुग्रयाः ग्रत््विकत्वम्‌, तत्ज्ञानरुपमानससाम- 


अयाथ अ्िधानरूपविजातीयमन/संयोगघटितलकल्पनीयमिति अनन्तमग्रामाणिकक-. 

स्पनागोरवम्‌ । अस्मार्क तु दुरितक्षयमात्र तत्र रृणमिति छाघवम्‌ | अत एवेन्द्रियनों- 

इन्द्रियज्ञानासाचिव्येन केवलमसहायमिति श्राश व्याचक्षते । स चावरणाख्यदुरितक्षयों 

 भावनातारम्यात्‌ तारतम्येनोपजायमानस्तद॒त्यमकर्षात्‌ अत्यस्तप्रकर्षमलुभवतीति किम 

नुपपत्नम्‌ ? । तदाह अकलड्लो(समस्तभद्रोर्ज- न्‍ 
“दोषावरणयोहानिर्निःशेषास्ता यनात्‌ । क्‍ ॥7 
कचिच्था खहेतुभ्यो बहिरन्ताश्षेयः ॥” [ आप्त० का० 9 ] इति । 

६६४. न च “निम्बाद्योषधोषथोगात्‌ रतमभावोपचीयमानसापि शेष्मणो नाल- 
न्तिकक्षयः' इति व्यभिचारः, तत्र निम्बाषधोषयोगोत्कर्षनिष्ठाया एवं आपादयितुमश- 
क्यत्वात्‌, तदुपयोगेडपि हेप्मपुष्टिकारणीमपि तदेवासेवनात्‌, अन्यथा औषधोपयोगा- 
धारस्मैव विनाशग्रसड्रात्‌ । चिकित्साख हि उद्रिक्तथातुदोषसाम्यमुद्दिश्य. अवर्तते, ० 
नतु तस्य निमूलनाशम्‌ » अन्यतरदोषन्तक्षयस मरणाविनाभावित्वादिति द्रष्टव्यम्‌ | 
रागादे; केवलज्ञानावरकत्वसमीम्‌- 


हक े ! 
6६५७, रागाद्ावरणापाये सर्वज्ञ वैशयभाग भवतील्त्र च्‌न्‌ विवादों रजोनीहा- 
राघावरणापाये वृक्षादिज्ञाने तथा ते | न च 'रागादीनां कथमावरणत्वम्‌ १, कुब्या- 





... दीनामेव पौद्नलिकानां तथात्वकःईँ ईति वाच्यस्‌, कुब्यादीनामपि प्रातिभादावनावार- » 


.._ क्त्वात्‌, ज्ञानविशेषे तेषामावरनतेच अतीन्द्रियज्ञाने रागादीनामपि तथात्वमन्वय- 


.. व्यतिरेकास्यामेव सिद्धमू, ?बपंचये योगिनामतिन्द्रियालुभवसम्भवात्‌ । पौदलि- 


कत्वमपि द्रव्यकर्मालुगमेन  गासिद्धमू, खविषयग्रहणक्षमसे जञानस्थ तदग्राहकताया 
-विशिष्टद्रव्यसम्बन्धपूर्वकर्त गति पीतहत्प्रपुरुषज्ञाने तथा दशनात इति ध्येयम्र |. . 
_शागादेः कर्मजत्वसिः-फादिजत्वस्थ निरासः- द क 


8६६, बाहस्पत्यार रोगादयों न लोभादिकर्मोद्यनिबन्धनाः किन्तु कफादिप्रकृ- 
तिहेतुकाः । तथाहि -'दैतकी रागः, पित्तहेतुको देष॥, बातहेतुकथ मोहः-। कफादयंश् 
सदैव सबह्निहिता।, सिख तदात्मकत्वातू, ततो न सार्वज्ञगूलवीतरागत्वसम्भव/ 
इत्याहुः । तदयुत्त रोगादीनां व्यभिचारेण कफादिहेतुकल्वायोगात्‌, इश्येते* हि 
बातग्रकृतेरपि राए कमकेतेरपि देषमोहो, पित्तप्रकृतेरपि मोहरागाविति। एकेके्योः » 
प्रकृतेः प्थक्ू सिगनशकत्युपगमे च सर्वेष्ां समरागादिमचप्रसज्ञात्‌ । ने च॑. 


3. व्ज्ञानानुपर्ष 


5“ व्लानाजुफर् मे ये। २ एवेन्द्रिज्ञानासा” मु । ३ "क्षयोडपिभाव” मु । ४ "मावोपची” झ व । 
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०9३ ह *.. जञानबिन्दुप्रकरणम्‌ । 
'खखयोग्यक्रमिकरागादिदोषजनक्कफाथवान्तरपरिणतिविशेषश् प्रतिप्राणिकव्पनात्‌ न्ाय॑ 
_ दोष/ इति वाच्यम्‌, तदवान्तरवेजालावच्छिन्नहेतुगवेषणायामपि कर्मण्येव विभ्रामात्‌ । किश्व 
अभ्यासजनितप्रसरत्वात प्रतिसंख्यान॑निषर्तनीयत्वाच्य न कफादिहेतुकत्व॑ रागादीनाम्‌ । 
. $६७, एतेन शुक्रोपचयहेतुक एवं रागो नान्यहेतुक इत्याद्यपि निरस्तम्‌, अत्यन्तस्री- 
* सेवापरस क्षीणशुक्र्यापि राग्ेद्रेकर्दशिनातू, शुक्रोपज़यस्थ संर्वश्लीसाधारणाभिलापजन- 
कत्वेन क्यचिदेव रागोद्रेक इत्यस्थानुप्फ्तेथ | न च असाधारण्ये रूपमेव हेतु, तद्रहि- 
तायामपि कखचिद्रागद्शनातू । न च तत्र उपचार एव हेतु, इयेनापि विम्यक्तायां राग- 
दशेनात्‌ । तस्मात्‌ अभ्यासदरशनजनितोपचयपरिपाक कर्मैंद विचित्रखभावतया तंदा तदा 
तत्तत्कारणापेक्ष तत्र तत्र रागादिहेतुरिति प्रतिपत्तव्यम । ४ 
७. $ ६८, एतेन पृथिव्यम्बुभूयरत्वे रागः, तेजोबायुशूयरत्वे देष, जलवायुभूयरत्वे मोह 
इत्यादयोडपि अलापा निरस्ता, तस्थ विषयविशेषापक्षपातित्वादिति दिक्‌ । कर्मभतानां 
_रागादीनां सम्यज्ज्ञानक्रियाभ्यां क्षयेण वीतरागर््व॑ सर्वज्ञल्ल च अनाविलमेव । 


नेरात्म्यभावनानिरासाय क्षणभ्े मिथ्यात्वोक्तिः- 


8६९, शौद्धोदनीयास्तु - निरात्म्यादिभावनेव रागादिक्केशहानिहेतु3, नेरात्म्यावग- 
४ तावेव आत्मात्मीयाभिनिवेशाभावेन रागद्वेषोच ५  संसारमूलनिवृत्तिसम्भवात्‌ , आत्मा- 
वगतो च तस्य नित्यत्वेन तत्र खेहात्‌ तन्मूलतृष्णौदिना छेशानिववत्तेः | तदुक्तम्‌- 
“यः पश्यत्यात्मानं तत्रासराहमिति शाश्रृतः सेहः । 
सेहात्सुखेषु तृष्यति तृष्णा दोषांस्तिस्स्कुरुते ॥ 
गुणदर्शी परितृप्यत्यात्मनि तत्साधनान्युपादत्ते । 
2 तेनात्माभिनिवेशों यावत्तावच्च संसारः ॥” [ प्रमाणवा० २.२१७,२ १८ ]३ति। 


. _$७०, नजु यथेव॑ आत्मा न विद्यते, किन्तु पूर्वापरक्षणश्रुटितालुसन्धानाः पूर्वहितु- 
पंतिबद्धा ज्ञानक्षणा एवं तथा तथा उत्पद्यन्त इत्यभ्युपगमस्तदा परमार्थतो न कश्रिदुपका- 
योपकारकखमभांव इंति कथसनुच्यते 'भगवान्‌ सुगतः करुणया सकलसचक्चोपकाराय देशनां 

. ऋतवान इति । क्षणिकत्वमपि यथेकान्तेन, तहिं तक्ववेदी श्णोउ्नन्तरं विनष्टः सन्‌ 'न 
+'कदाचनापि अहं भूयो भविष्यामि' इति जानानः किमथे मोक्षाय यतत इति १। अन्नोच्यते - 
अग॒वान्‌ हि आचीनावसथायां सकलमपि जगहुःखित॑ पश्यंस्दुद्दिधीर्षषा नेरात्म्यक्षणि- 

“कल्वादिकमवरगच्छन्नपि तेषामुपकायसचानां निष्केशक्षणोत्पादनाय प्रयतते, ततो जांत- 

 सकलजगत्साक्षात्कारः समुत्पन्नकेवलज्ञानः पूवोहितकृपाविशेषसंस्कारात कृतार्थोडपि देश- 
« “'नायां अवर्तते, अधिगततत्तात्पयोथोश्र खसन्‍्ततिगतविशिष्टक्षणोत्पत्तये ये मुपनक्षवः प्रवत्तेन्ते, 
पा जन नम समन पक इल्याहु॥॥......... || 

....__ $७१, तदखिलमंज्ञानविलसितम्। आत्माभावे बन्धमोक्षायेकाधिकेरणलवायोगात्‌ । न 


१ “तथा तदा तत्‌ अ ब। 
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६- अह्ज्ञानसमीक्षा।.'.. श्शे 


कि 
5. 


च सन्तानापेक्षया समाधि!, तस्यापि क्षणानतिरेके एकत्वासिद्धे)। एकत्वे च द्रव्यसेव 
नामान्तरत्वात्‌, सजातीयक्षणग्रबन्धरूपे. सन्‍्ताने च न कारकव्ग्रपार इति समीचीर्न 


मुमुक्षुप्रवृत्युपपादनम्र ! 


$७२, अथ अक्लिश्ष्षण अक्लिश्क्षणत्वेनोपादानवमिति सजातीयध्षणप्रवन्धोषपत्ति) । 
बुद्धदेशितमार्ग तु तत्प्रयोजंकलज्ञानादेव प्रवृत्तिरिति चेत्‌; न, एकान्तवादे अनेन रूपेण 
निमित्तत्व॑ अनेन रूपेण च उपादानलवमिति विभागसेव दुर्बचत्वात्‌ । पक्चिश्क्षण अक्लि 
एक्षणत्वेनेव उपादानत्वे आधाक्लिश्क्षणस्थानुत्पत्तिग्रसज्ञात्‌, अन्त्यक्षिष्शुणसाधारणस्य 
हेतुतावच्छेदकसस कल्पने च क्लिष्टक्षणजन्यतावच्छेदकेन साइ्योत्‌, जन्यजनकक्षणप्रब- 
न्धकोटों एकेकश्षणप्रवेशपरित्यागयोविंनिगमकाभावाच । एतेन इतरव्यावृत्त्या शक्तिवि- 
शेषेण वा जनकत्वमित्यपि अपास्तम्‌ । न च 'एतदनन्तरमहं उत्पन्न एतस्प चाह जनक ५ 
इति अवगच्छति क्षणरूप ज्ञानमिति न भवन्मते कार्यकारणभावः, नापि तदवगम3, ततो 


 याचितकमण्डनमेतत्‌ एकसन्ततिपतितत्वात्‌ एकाधिकरण बन्धमोक्षादिकमिति । एेन 


उपादेयोपादानक्षणानां परस्परं वास्यवासकभावात्‌ उत्तरोत्तरविशिष्वविशिश्तरक्षणोत्पत्तेः 
मुक्तिसम्भव इत्यपि अपास्तम, युगपद्धाविनामेव तिलकुसुमादीनां वायवासकभावद- 
शेनात्‌ । उक्त च- ..|$ 

“वास्यवासकयोश्रेवमसाहित्यान्न वासना । 

पूर्वक्षणेरनुत्पन्नो वाखते नोत्तरक्षणः ॥” [ छोक० निराल० छो० १८२ ] इति । 
कश्पितशुद्धक्षणेक्सन्तानार्थितयेव॒मोक्षोपाये सोगतानां प्रवृत्ति, तदैंव च सुगतदेशना 
इत्यभ्युपगमे च तेषां मिथ्याइश्टिखम, तत्कल्पितमोक्षय च सिथ्यात्व स्फुटमेव । 
अधिक लतायाम । 2 


[६. अह्मज्ञानसमीक्षा । ] 
अखएण्डब्रह्मज्ञानपरकमधुसूदनमतनिरासः 


$ ७३, एतेन अंखण्डाहयानन्देकरसब्रह्मज्ञानमेव केवलज्ञानम्‌ , तत एवं च अविदानिवृत्ति 
रूपमोक्षाधिगम इति वेदान्तिमतमपि निरस्तम्‌, ताहइशविषयाभावेन तज्ज्ञानस मिथ्या*« 
त्वात्‌ । कीद्श च अक्नज्ञानमज्ञाननिवर्तकमभ्युपेयं॑ देवानांप्रियेण !। न केवलचैतन्यम्‌ , » 
तस्य सर्वदा सच्चेन अविद्याया नित्यनिवृत्तिप्रसज्ञात्‌, ततथ तन्यूलसंसारोपलब्ध्यसम्भवात्‌ 
सर्वशास्रानारम्भप्रसड्ात्‌, अनुभवविरोधान। नापि वृत्तिरुपम्‌ ; बत्तेः सत्यत्वे तत्कारणास्त+ 
करणाविद्यादेरपि सच्वस्य आवश्यकत्वेन तया तनब्निवृत्तरशक्यतया सर्ववेदान्तार्थविष्ठवा- 
पत्ते! । मिथ्यात्वे च कथमज्ञाननिवर्तकता १ । नहि मिथ्याज्ञानमज्ञाननिवर्तक दृष्टम्‌, 
खम्नज्ञानसापि तत्मप्रसज्ञातू। धर 


$७४, न च 'सत्यखैव चैतन्यस प्रमाणजन्यापरोक्षान्तःकरणबृत््यभिव्यक्तस्प अज्ञाननि 
१ अक्िए्टक्षणस्पोपात्वेन त । है 

















ही. 


. २४ ... /* ज्ञानबिन्दुप्रकरणम्‌ । 
/ हक 


स्‍ श ल | 
वर्तकत्वात्‌; इत्तेथ काणतावच्छेदकत्वेन दण्डत्वादिवत्‌ अन्यथासिद्धत्वेन कारणत्वार्नड्री- 
कारात्‌ , अवच्छेदकर कल्पितत्वेडपि अवच्छेद्यय वास्तवत्व॑ न॑ विहन्यते, यद्रजतत्वेन 
भातं तच्छुक्तिद्॒व्यम्तिवत्‌ , तार्किकेरपि आकाशस्थ शब्दगहकत्वे कर्णशप्कुलीसम्बन्धस 
केल्पितस्पेव अवच्छेदकत्वाज्ञीकारात्‌ , संयोगमात्रस निरवयवे नभसि सर्वात्मना ससवे- 
: नातिप्रसझ्ञकत्वात्‌, मीमांसकेथ कल्षितहखत्वदीधत्वादिसंसगाविच्छिन्नानामेव वर्णानां 
यथार्थज्ञानननकल्वोपगमाद्‌ , ध्वनिधर्माणां ध्वनिगतत्वेनेद भानात्‌, वर्णानां च विश्ृ- 
नामाजुपूर्वी विशेषाज्ञानादतिप्रसड्भात्‌ वर्णनिष्ठत्वेन हखु्वादिकल्पनस तेषामावश्यकत्वात , 
तद्॒दसाकमपि. कल्पितावच्छेदकोपगसे को दोष! इति मधुखदनतपसिनोडपि वचन 
_ विचारसहम्‌ , मिथ्याचग्दशान्तस्थ सम्यर्दंशां ग्रहणानोचित्यात्‌,. नेयायिक्मीमांसको- 
० क्त्लेजपि अनन्तधर्मात्मकेकवस्तुखीकारे कल्पितावच्छेदकक॒तविडम्बनाया अग्रसरात्‌, 
विस्तरेणोषपादित चेतत्‌ संमतिब्वत्तों - कक. ;. 
: $७५, न चोक्तरीत्या बृत्तेरवच्छेदकत्वमपि युक्तम, प्रतियोगितया अज्ञाननिशत्तो 
सामानाधिकरण्येन समानविशेष्यकसमानग्रकारकबृत्तेरेव त्वन्मते हेतुत्वस युक्तत्वात्‌ । अत 
एवं खयसुक्त तपखिना सिद्धान्तबिन्दी-“द्विविधमावरणम्‌ - एकमसत्त्वापादकमन्तःकरणाव- 
४ चिछिन्नसाक्षिनिष्ठमू, अन्यत्‌ अभानापादक विषयावच्छिन्नत्रह्मचैतन्यनिष्ठम्‌ , घटमहं न जानासि 
इत्युभयावच्छेदानुभवात्‌ । आय परोक्षापरोक्षसाधारणप्रमामात्रेण निवत्तेते अनुमितेडपि वहयादो 
नासीति प्रतीत्यनुदयात्‌ , द्वितीय तु साक्षात्कारेणेव निवर्तते यदाश्रयं यदाकार॑ ज्ञान तदाभ्रयं 
तदाकारमज्ञानं नाशयतीति नियमात्‌” [ प्० २९१ ] इत्यादि । तत्किमिदानीं श्षुत्क्षामकुश्लेः 
... संध् एवं विस्मृतम्‌ १ येनोक्तशत्तेरवच्छेदकत्वेन अन्यथासिद्धिमाह । एवं हि घटादावपि 
» दण्डविशिष्टाकाशल्वेनेव हेतुतां बदतो बदन कः पिदध्यात्‌ ? | अनयैव भिया -“चैतन्य- 
निष्ठायाः ग्रमाणजन्यापरोक्षान्त/करणबृत्तेरेव अज्ञाननाशकत्वाज्ञीकारेडपि न दोष), 
पारमार्थिकसत्ताउभावेडपि व्यावहारिकसत्ताज्ञीकारात्‌ । न च खम्मादिवन्मिध्यात्वापत्तिः, 
खरूपतो मिथ्यात्वस्य अप्रयोजकत्वात्‌, विषयतो मिथ्यात्वस च॑ बाधाभावादसिढ्रेः, 
धूमअ्रमजन्यवह्नयनुमितेरपि अबाधितविषयतयाअप्रामाण्यानड्रीकाराच, कल्पितेनापि ग्रति- 
» बिम्बेन वास्तवविम्बानुमानप्रामाण्या्र, खम्मार्थयापि अरिष्टादिस्चकत्वाच्, क्रचित्तदुप- 
- लब्धमच्रादेजोगरे5पि अलुब्ृत्तेरयाधाच्' इति तपखिनोक्तम्‌-इति चेत्‌; एतदपि अविचा- 
.._'रितरमणीयम्‌ , त्वन्मते खम्जागरयोव्येवहारविशेषस्यापि कत्तुमशक्यत्वातू , बाधाउभावेन 
_अक्षण इव घटादेरापि परमार्थसच्वस्थ अप्रत्यूहत्वाच्, अपश्वासत्यस्वे  बन्धमोश्षादेरपि 


दक 


तथालन व्यवहार्मूल एव कुठारानातू |... 
० ज्िविधाज्ञानशक्तिनिवृत्तिप्रक्रियायाः निरासः- 


__ ३७६, एतेन अज्ञाननिष्ठाः परमार्थव्यवहारप्रतिभाससचगप्रतीत्यनुकूठासिखः शक्तयः 
करप्यन्ते, आध्या अपशे पारमार्थिकसत्प्रतीतिः, अत एवं नैयायिकादीनां तथाम्यु- 
प्र हि्‌ हन्यते ब मुं। ९४षईशा ग्र मु"। ३ “मीमांसोक्तस्थ? मु। ४ घटमहँ जाना? मु: ॒ 





6. जअह्मज्ञानसभ्ीक्षा । २७, 


पंगमं), सा च्‌ भ्रवणाद्यम्यासपरिपाकेन निवर्तते, ततो द्वितीयया शक्त्या व्यावहारिक: 
सच प्रपश्चय प्रतीयते, वेदान्तश्रवणाद्रभ्यासवन्तों हि नेम॑ ग्रपश्च॑ पारमार्थिक पर्यन्ति, 
किन्तु व्योवहारिकमिति, सा च _तचसाक्षात्कारेंग निवर्तते, ततः तृतीयया शक्तया 
' ग्रातिभासिकसचग्रतीतिः क्रियते, सा चु अन्तिमतत्वबोधेन सह निवर्तते, पूर्वपूर्वशक्ते- 
रुत्तरोत्तरशक्तिकायेग्रतिबन्धकत्वाच् न युगपत्कायैत्रयप्रसड़र, तथा च एतदमिप्राया 
श्रुति! - “तस्थामिध्यानादू योजनात्‌ तत्त्वभावाद्ूयश्वान्ते  विश्वमायानिवृत्तिः” [ शिता० 
१.१० ] इति। असा अयमर्थ/ - तख परमात्मनो5भिध्यानादभिसुखाद्‌ ध्यानाच्छूवणाद- 
भ्यासपरिपाकादिति यावत्‌ , विश्वमायाया विश्वारम्भकाविद्याया निवृत्तिः, आयशक्तिनाशैन 
विशिश्वाशात्‌ , युज्यते अनेनेति यौजन तचचज्ञान तस्मादपि विश्वमायानिवृत्तिः, द्वितीय- 





शक्तिनाशेन विशिष्टनाशात्‌ , तत्वभावों विदेहकेवल्यः अन्तिमः साक्षात्कार इति यावत्‌, 


तस्मादन्ते प्रारब्धक्षये सह तृतीयशक्त्या विश्वमायानिदवृत्ति!। अभिध्यानयोजनाभ्यां 
शक्तिहयनाशेन विशिश्टनाशापेक्षया भूयः शब्दोड्म्यासा्थंक इतीत्यादि निरसम्‌, 
अभिध्यानादे! ग्रागपरमार्थसदादी परमार्थसचादिप्रतीत्यभ्युपगमे अन्यथाख्यात्या- 
पातात्‌ । 


३७७, न च तत्तच्छक्तिविशिशज्ञानेन परमार्थसत्तादि जनयित्वेव प्रत्याय्यत इति 
नाये दोषः' इति वाच्यम्, साक्षात्कृततत्वस्थ न किमपि वस्त्वज्ञातमिति प्रातिभासिक- 
सत्त्वोत्पादनखानाभावात्‌ । अद्माकारबत्त्या ब्रह्मविषयतेव अज्ञानस नाशिता, हृतीय- 
शक्तिविशिष्ट तु अज्ञान यावत्प्रारूब्धमजुवर्तत एवेति ब्ह्मातिरिक्तविषये प्रातिभासिकसचों 
त्पादनादविरोध इति चेत्‌ , न, धर्मिसिद्यसिद्धिम्यां व्याघातातू, विशेषोषरागेण अज्ञाते 
तदुपगमे च्‌ ब्रक्मण्यपि प्रातिभासिकमेव स्च॑ सात्‌, तंज कसचिदँज्ञानय खितो 
विदेहकेवल्येडपि तदवख्ितिशइ्या सवोज्ञानानिवृत्तों मुक्तावनाश्रासप्रसद्भाच । 


. $ ७८, अथ दृष्टिसृशिवादे नेयमनुपपत्ति:, तन्मते हि वस्तुसत्‌ अद्मव, प्रपश्चश् ग्रातिभा- 
सिक एव, तस्य च्‌ अभिध्यानादेः ग्राक्‌ पारमार्थिकसच्चादिना ग्रतिभासः पारमार्थिक 
सदाद्याकारज्ञानाभ्युपगमादेव स्पपाद इति चेत्‌ , न, तस्य प्राचीनोपगतस् सोगतमतप्राय- 
त्वेन नव्येरुपेश्षितत्वात्‌, व्यवहारवादसव तेराइतत्वातू, व्यवहाखादे च व्यावहारिक 
ग्रपश्व॑ ग्रातिभासिकत्वेन ग्रतीयतां तत्तज्ञानिनामत्यन्तआन्तत्व॑ दुनिवारमेव । अथ व्याव- 
हारिकस्यापि ग्रपश्चवस्य त्वज्ञानेन बाधितस्थापि प्रारब्धवशेन - बाधितालुशृत्या प्रतिभासः 
तृतीयस्या) शक्तेः कायम, तेन बाधिताजुबृत्त्या प्रतिभासानुझंला तृतीया शक्तिः ग्राति 
भासिकसचसम्पादनपटीयसी शक्तिरुच्यते, सा च अन्तिमतचबोघेन निवर्तत इत्येव- 
मदोष इति चेत्‌, न, बाधित॑ हि त्वन्मते नाशितम्‌, तस्थानुभृत्तिरिति बदतो व्याघातातू। 


ध््ा 


कब 
थ्घ्र 


कल्न्‍क, 
द् 


45 


ध्ऊ 
श््छ 


बाधितत्वेन' बाधितत्वावच्छिन्नसत्तया वा ग्रतिभासः तत्वज्ञग्रारब्धकायेमिति चेत्‌; तृतीया 


शक्तिव्येथों, यावह्विशेषाणां बाधितत्वे तेषां तथाग्रतिभास् सार्वक्ष्य॑विनानुपपत्तेश्, 


१ अन्तिमसाक्षाःत। २ 'शिष्तज्ञनेन अब मु। ३ 'शातत अब। ४ “कूलतृतीया अ ब।' 


५ सावैज्याभ्युपगमं बिना मु त॥ 
शा $क॑ 











है 


3 ...ज्ञानबिन्दुप्रकरणम्‌ ।. 


दितीयशक्तिविशिशज्ञाननाशात्‌ू सम्बितकर्म तत्कायें च नश्यति, ततस्ततीयशक्त्या 

प्रारूब्धकार्य दृग्धरजुस्थानीया बाधितावस्था जन्यते, इयमेव बाधिताजुबत्तिरिति चेत्‌, न, 

एवं सति घटपटादों तखज्ञस्स न बाधित्तसखधीः, न वा व्यावहारिकपारमार्थिकसचधी- 
रिति तत्र किखिदन्यदेव कल्पनीयं खात्‌, तथा च॑ लोकशास्रविरोध इति मुघ्ूक्त ' 
5 हरिभद्राचार्येः - ह जी है 
.._ “अग्निजरूभूमयों यत्परिताएकरा भवेडनुभवसिद्धाः । 

रागादयश्व रौदा असद्यवृत्त्यास्पद छोके॥ 
परिकल्पिता यदि ततो ने सन्ति तत््वेन कथममी स्युरिति । 
....._ परिकल्पिते च तत्त्वे भवभवविगमो कर्थ युक्तो ॥”? ४... 

हे [ षोडशक १६,८-५९ | 

इत्यादि । तस्माद्‌ वत्तेव्योवहारिकसत्तयापि न निस्तारः । प्रपश्वे परमार्थरश्येव व्यवृ- 

हारच्श्यापि सत्तान्तरानवगाहनादिति स्मर्तव्यम्‌ । 

ब्रह्मज्ञान पुनर्निरस्य सिद्धसेनोक्ल्योपसंहारः- ः 

५७५, किश्व सम्रकारं निष्णकारं वा अह्ज्ञानं अज्ञाननिवर्तकमिति वक्तव्यम्र , आध्े 
४ निष्पकारे ब्रह्मणि सप्रकारकज्ञानस अयथार्थत्वात्‌ न अज्ञाननिवत्तकता, तस्य यथार्थ 

वा नादेतसिद्धि), द्वितीयंपक्षस्तु निष्प्रकारकज्ञानस्थ कुत्रापि अज्ञाननिवर्तकत्वादशेनादे- 

वानुद्भावनाहः । किश्व निष्प्रकारकज्ञानस कुजापि अज्ञाननिवर्तकत्व॑ न दृश्मिति शुद्ध 

अह्ज्ञानमात्रात्‌ कथमज्ञाननिवृत्ति: १ । 

४८०, न च सामान्यधर्ममात्राश्कारकसमानविषयग्रमात्वं अज्ञाननिजत्ती प्रयोजकम , 

» अत्र अ्मेयमितिज्ञाने अतिव्याप्तिवारणाय सामान्येति, अ्रमेयो घट इत्यादावतिव्या(वज्या) प्लि- 
' वारणाय मात्रेति, तेनेदं विशेषश्नकारे निष्प्रकारे चानुगतमिति निष्प्रकारकत्क्नज्ञानखापि 

अक्माज्ञाननिवर्तकर्त्व॑ लक्षणान्वयात्‌ , न च सामान्यधर्ममात्रप्रकारंकज्ञाने5व्या प्रि।, इृद्मनिद॑ 

वा, प्रमेयमप्रमेय॑ वा इत्यादिसंशयाद्यदरशनात्‌ सामान्यमात्रग्रकारकाज्ञानानड्रीकारेण तद- 

निवर्तकस तस्थासज्भह्द्‌' इति वाच्यम्‌ , निष्प्रकारकसंशयाभावेन निष्प्रकारकाज्ञानासिद्धया 
४ निष्प्रकारकत्रह्मज्ञानस्थापि तन्निवर्तकत्वायोगादू। एकत्र धर्मिणि प्रकाराणामनन्तत्वे प्रकार- 

निष्ठतया निरबच्छिन्नप्रकारतासम्बन्धेन अधिष्ठानप्रमात्वेन तया तदज्ञाननिवर्तकत्वो- 

चित्यात्‌। अधिष्ठानल्व॑ च अ्मजनकाज्ञानविषयत्व॑ वा अज्ञानविषयत्चं वा अखण्डोपाधियां। 

न च विषयतयेव तख्ं युक्तम्‌ , प्रमेयत्वस च केवलान्वयिनो5्नज्ञीकारात्‌ न ग्रमेयमिति 

शञानात्‌ घठादाकाराज्ञाननिवृत्तिप्रसज्भः' इति वाच्यम्‌ , द्रव्यमिति ज्ञानात्‌ तदीपत्तेरवा- 
»रणात्‌। न च 'तिख द्रव्यत्वविशिष्टविषयत्वेडपि घटत्वविशिशविषयत्वात्‌' तद्वारणम , 
: द्रव्यस्वविशिष्टसेव घटावच्छेदेन घटत्वविशिष्टत्वात्‌ सत्वविशिष्त्रह्मवत्‌ , विशिष्टविषयज्ञा- 

नेन विशिष्टविषयाज्ञाननिवृत्त्यभ्यु पगमेडपि च अह्मणः “न विशेष्टविषयाज्ञाननिवच्यभ्युपगमेपि च बह्मणः सबिदानन्दत्वादिधर्म वैशिष्यप्रसजः । 


हा ? च सर्वडोक: त। २ तन्मात्र एव तत््वेषोडशक। ३ “जक अमे० मु अ ब। ४ "मितिज्ञने- 
 ध्व्याप्ति' अ ब।.५ “अ्रकारके ज्ञाने त। ६: “संशयादशेनेन तदनिवर्तकसस मु अ ब। ७ “यल्ममेव वा मुत। 
८ तदापत्तेरनिवारणातू ते 5, १४2० ओ 5 जल की 


की, 
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६. अद्वाज्ञानसभीक्षा । । | .. रे 


६८१, एतेन- अन्यत्र घठाज्ञानत्वघटत्वप्रकारकप्रमात्यादिना नाव्यनाशकभावे5पि 
: अकृते बद्माज्ञाननिवृत्तित्वेन ब्ह्मग्रमात्वेनेव कायकारणभाव, न तु बह्मत्वप्रकारकेति विशेष- 
णप्मुपादेयम् , गौरवादनुपयोगादिरोधान - इत्यपि, निरस्तम्‌ , विशिष््रक्षण एवं संशयेन 
. विशिशज्ञाननिवृत्त्यथ विशेषोपरागेणेव त्रक्मज्ञानय अन्वेषणीयत्वात्‌, शुक्तिरजतादिख- 
ले5पि विशिशज्ञानविषयस्यैव अधिष्ठानत्व हृप्तमितरि अन्रापि अय॑ न्‍्यायोउ्लुसर्तव्य/ । . «* 


. $८२, किश्व, बह्मणो निधेमंकत्वे तत्र विषयताया अप्यनुपपत्नत्वात्‌ तहिषयज्ञानत्वमपि 
तत्र दुलेभस्‌। विषयता हि कर्मतेति तदड्जीकारे तय क्रियाफलशालित्वेन घटादिवज्- 
उत्वापत्ते,, तह्िषयज्ञानाजनकत्वे च तत्र वेदान्तानां ग्रामाण्यानुपपत्तिः। नच तदज्ञा- 
ननिवर्तकतामात्रेण तहिषयलोपचार;, अन्योन्याश्रयात्‌ । न च करिपता विषयता कर्मे- 
त्वाग्रयोजिका, वास्तवविषयतायाः कुत्रापि अनद्जीकारात्‌, व्यावहारिक्याथ्र तुल्यत्वात्‌ । " 


8८३, न च “्रक्मणि ज्ञानविषयताञ्सम्भवे5पि ज्ञाने ब्रह्मविषयता तहिम्बग्राहकत्व- 
रूपाउन्या वा काचिदनिर्वेचनीया सम्भवतीति नाहुपपत्ति;, विषयतैवाकारः ग्रतिविषयं 
विलक्षणः, अत एव त्ह्माकारापरोक्षप्रमाया एवं अज्ञाननिवर्तकत्वम्‌, अज्ञानविषयखरूपा- 
कारापरोक्षप्रमात्वस्॒ सर्वत्रानुगतत्वात्‌ , न च- इदमित्याकारं घटाकारमिति - शह्जलितुमपि 
शक्यम्‌ , आकारभेदसय स्फुटतरसाक्षिप्रत्यक्षसिद्धत्वात' इति वाच्यम्‌, ज्ञाननिष्ठाया अपि ५ 
ब्रह्मविषयताया बद्मनिरूपितत्वसावश्यकत्वेन अ्ह्मणि तन्निरूपकत्वधर्मसच्वे निर्धमंकत्व- 
व्याघातातू, उभयनिरूप्यस्थ विषयविषयिभावस्थेकधर्मत्वेन निर्वाहायोगात्‌ | न च 
'ब्रह्मण्यपि कल्पिविषयतोपगमे कर्मत्वेन न जडत्वापातः, खसमानसत्ताकविषयताया एव 
कर्मत्वापादकत्वात्‌, घटादो हि विषयता खसमानसत्ताका इयोरपि व्यावहारिकलात , 
ब्ह्मणि तु परमार्थसति व्यावहारिकी विषयता न तथेति स्फुटमेव वेषम्यादू इति वाच्यम्‌ , » 
सत्ताया इव विषयताया अपि ब्रह्मणि पारमार्थिकेत्वोक्तावपि बाधकाभावात्‌, परमार्थ- 
निरूपितधर्मस्य व्यावहारिके व्यावहारिकर्त्ववद्यावहारिकनिरूपितस्स धर्मस पारमार्थिके 
पारमाथिकताया अपि न्यायग्राप्तात्‌ । सत्ताद्युपलक्षणमेदेडपि उपलक्ष्यमेकमेवेति न 
दोष इति चेत्‌; विषयतायामपि एप एवं स्यायः । एवश्व अनन्तर्मात्मकथम्थमेदेडपि 
ब्रक्षणि कोटरथ्य॑ द्रव्याथोदेशात्‌ अव्याहतमेव | तथा च अन्यूनानतिरिक्तधर्मात्मद्रव्य- 
खंभावलाभलक्षणमोक्षगुणेन भगवन्त तुष्टाव स्तुतिकारः - हु 


“भवबीजमनन्तमुज्झितं विमरुज्ञानमनन्तमर्जितस। रे 
न च हीनकलो5सि नाधिकः समतां चाप्यतिबृत्य वर्तसे ॥” [ द्वा० 9.२९ ] इति । 
ब्रह्माकारायां ब्रह्मविषयायाश्र वृत्तेनिस्सारत्वोक्तिः- - 


8८४. एतेन 'चितन्यविषयतैव जडत्वापादिका, से न तु वृत्तिविषयतापि, “बतो वाचों» 
निवर्तन्ते” [तित्तिरी ० २.४.१क$ “न चक्षुषा गृद्यते, -नापि वाचा” [ मुण्ड० ३-१.८ |; 








: -१ "हैकनिहत्वेन निर्वा” त॥ २ “आदी विष” अ ब। - ३ विषताया बह्म*त। ४ “लवत्‌ तनिरूपितस्‌ 


कु 4777 कर चल ४ व कि, #' 
बडा ४५ पु 4. -कलर्छ । ०५४ 
$ रू 








श्८ $ * जझानबिन्दुप्रकरणम्‌ । 


“ते त्वौपनिषदं पुरुष परच्छामि” [बृहदा० ३.९.२६] । “नावेदबिन्मजुते त॑ बृहन्तं” 

“ेदेनव य्वेंदितव्यम्‌? इत्याद्ुभयविधश्रुत्यज्ञुसारेण इत्थ॑ करपनात्‌ । ्ः 
“फल्व्याप्यलमेवास शाखक्द्धिनिवारितम्‌ ।” [ पंचदशी ७,९० ] 
_तह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्तिस्पेक्षिता ॥” [ पंचदशी ७.९२ ] 


“इति कारिकायामपि फलपदं चैतस्यर्मात्रपरमेव द्रष्टदयम्‌, प्रमाणजन्यान्तःकरणदवृत्त्यमि- 
व्यक्तचेतन्यस्य शास्त्रे फलत्वेन व्यवह्ियप्राणस॒ ग्रहणे तश्याप्यताया अन्वयव्यतिरेकाम्यां 
जडत्वापादकत्वे अह्मण इव साक्षिभास्यानामपि जडत्वानापत्ते!, चेतन्यकर्मता तु चिह्लि- 
भत्वावच्छेदेन सर्वत्रेवेति सैव जडत्वप्रयोजिका । न च वृत्तिविषयस्वेउपि चेतल्यविषयर्स 
नियत बृत्तेश्रिदाकारगर्भिण्या एवोत्पत्ते), तदुक्तम- ' ही. 55 

0 “वियद्वस्तुखभावानुरोधादेव न कारकात्‌ । 
वियत्सम्पूर्णतोतपत्ती कुम्मसयैवं इशा धियाम्‌ || नि 
घट दुःखौदिरिपत्व॑ धियो' धर्मादिहेतुतः ।” [ बृहदा० सं० ७५४३, ५४४ ] 
“खतःसिद्धार्थसम्बोधव्याप्तिवेस्‍्त्वनुरोधतः ॥? [ बृहदा० सं० ५४२ ] इति। 
तथा च जडत्वं दुर्निवारम! इति वाच्यम, बृत्ष्युपरक्तचेतन्यथ खत एवं चैतन्यरूपत्वेन 
० तब्याप्यत्वाभावात्‌ फले फलान्तरानुत्पत्तेसतद्धिन्नानां तु खतो भानरहितानां तश्यापरेरव- 
निर् 
श्याश्रयणीयत्वात्‌' इत्यादि मधुस्ददनोक्तमपि अपास्तम्‌, वृत्तिविषयताया अपि निर्धमके 
अरह्मण्यसम्भवात्‌ , कल्पितविषयतायाः खीकारे च कल्पितप्रकारताया अपि खीकारापत्ते;; 
उभयोरपि ज्ञानभासकसाक्षिभासत्वेन चेतन्यानुपरज्ञकत्वाविशेषात्‌, ज्ञानय खविषया- 
निवर्तकत्वेन अकारानिदृत्तिश्ससक्रभयस्यञ॒च विषयतादनिवृत्तिपक्ष इब धर्मधर्मिणोजी- 
/ त्यन्तरात्मकभेदाभेद्सम्बन्धाश्रयणेनेव सुपरिहरत्वात्‌ , कृतान्तकोपस्त्वेकान्तवादिनामुपरिं 
कदापि न निवर्तत इति तत्र कः ग्रतिकारः । । ; 
४८५, यदि च दृग्विषयत्व॑ त्रह्मणि न वास्तवस्‌, तदा सक्ृदर्शनमात्रेण आत्मनि 
घटादाविव दृगपगमे5पि दृष्टेस्व॑ कदापि नापैतीत्यायुक्तं न युज्यते । तथा च- 
. “सकृत्रत्ययमात्रेण घटश्रेड्धासते” सदा । 
# खप्रकाशोड्यमात्मा किं घटवच्च न भासते ॥ 
खप्रकाशतया कि ते तद्ढुद्धित्तत्ववेदनम्‌ । 
बुद्धिश्व क्षणनास्येति चोच तुल्यं घटादिषु ॥ 
घटादौ निश्चिते बुद्धिन॑श्यत्येव यदा घट: । 
दंष्टो नेतुं तदा शक्य इति चेत्सममात्मनि ॥ 
॥ .. * . निश्रित्य सह्दात्मान यदापेक्षा तदैव तखू॥ 
. वकुं मन्तुं तथा ध्यातुं शक्कोत्येव हि तत्त्ववित्‌ ॥ न मम 2 








, १ कारणात्‌ मु। २ खैव॑ दक्शाधि" मुझ ब। “सेव शा बृहदा० सं०। ३ “ुःखादिहेतुबं घि त । 


* थियां थ बृहदा० सं०। ५ दरषलं व | दरशूलं मु। ६ 'तीलु््त न मुअबं। _ ७ "ते तदा। 


झुअब । < कि तेन बुद्धश्त। ९ इष्टो नेत॑ पश्चद्शी । 











है 


६. अहाज्ानंसमीक्षा ।. ' के २५९ 


उपासक इव ध्यायंल्रोकिक॑ विस्मरेयदि । | 
विस्मरत्येव सा ध्यानाह्विस्मृतिन तु वेदनात्‌-॥” 
[ पशञ्चदशी ध्यान्र० छो० ९२-९६ ] 


इत्यादि ध्यानदीपवचन विश्ववेतेति किमतिविस्तरेण । तस्मात्‌ ब्रह्मविषया अज्माकोरा 
वा वृत्तिविवेचितसारेब |... ल्‍ 
वृत्तेस्तत्कारणाज्ञानस्थ च नाशासंभवंकथनम्‌ - के 


$८६, कथ चास्या निवृत्तिरिति वैक्तव्यम्‌| खकारणाज्ञाननाशादिति चेत्‌ , अज्ञॉननाश- 

क्षण इवावखितस्य विनश्यद्वस्थाज्ञानजनितस्य वा दृश्यस्य चिर्मप्यनुबृत्तो मुक्तावनाश्वासः | 
उक्तप्रमाविशेषत्वेन निवर्तकता दृश्यत्वेन च निवत्यतेति दृश्यत्वेन रूपपेण अविध्या सह 
खनिवल्येत्वेडपि न-दोष), निवत्येतानिवर्तततयों! अवच्छेदकेक्य एवं क्षणभद्जापत्तेरिति ४ 
चेत्‌; न, प्रमाया अग्रमां प्रत्येव निवर्तकत्वदशनेन दृश्यत्वख निवत्यतानवच्छेदकत्वात्‌ । 
न च ज्ञानस अज्ञाननाशकतापि ग्रमाणसिद्धा, अन्यथा खम्ा्ध्यासकारणीभूतसाज्ञानस् 
जागरादिप्रमाणन्ञानेन निवृत्तो पुन खम्माध्यासानुपपत्तिः | तत्र अनेकज्ञानखीकारे तु 
आत्मन्यपि तथासम्भवेन मुक्तावनाश्वासः । मूलाज्ञानसेव विचित्रानेकशक्तिखीकारादू 
एकशक्तिनाशेउपि शक्त्यन्तरेण खम्मान्तरादीनां पुनरावृत्तिः सम्भवति, सर्वशक्तिमंतों ॥ 
मूलाज्ञानस्येव निवृत्तो तु कारणान्तरासम्भवात्‌ , द्वितीय च ताइशखानज्ञीकारात्‌ , 
अपश्वस्य पुनरुत्पत्तिरिति तु खबासनामात्रम्‌, चरमज्ञानं वा मूलाज्ञाननाशर्क क्षणविशेषों 
वेति अन्न विनिगमकाभावात्‌ , अनन्तोत्तरोत्तरशक्तिकार्येषु अनन्तपूर्वपूर्व शक्तीनां प्रतिबन्ध- 
कत्वस्थ, चरमशक्तिकार्य चरमशक्ते!, तन्नाशे च चरमज्ञानय हेतुत्वकल्पने महांगोर- 
: बात्‌, पूर्वशक्तिनाश इव चरमशक्तिनाशेडपि' पण्डमूलाज्ञानाजुवृत्त्यापत्त्यजुद्धाराच्ति, न» 

किखिदेतत्‌ । ह 

६ ८७, एतेन - जागरादिश्रमेण खम्मादिश्रमतिरोधानमात्र॑ क्रियते, सर्पेश्रमेण रघ्वां 
धाराभ्रमतिरोधानवत्‌, अज्ञाननिवृत्तिस्तु अद्मात्मेक्यविज्ञानादेव इत्यपि निरसम्‌ । एवं 
सति ज्ञानस्याज्ञाननिवर्तकतायां प्रमाणानुपलब्घेस्तेन्निवृत्तिमूलमोश्षानाश्ासात्‌ । 


श्रुतिभ्य एवं जैनेश्रकमबाद-बअह्म मावसमर्थनम्‌- . हे 
६ ८८, मा भूदू उदाहरणोपलम्भः, श्रुतिः श्रुतार्थापत्तिथ एतदथे प्रमाणतामवगाहेते 

एवं । तत्न श्रुतिस्तावत्‌ “तमेव विदित्वाउतिमलुमेति” [ श्वेता० ३.८ ] “मल्युरविद्या” इति 

शास्त्रे असिद्धम्‌ | तथा - । 

द “तत्त्वमावाद्धयश्वान्ते विश्वमायानिवृत्तिः” [खेता० १.१०॥ २... 

इ्मृतिश्व-' देवी क्षेषरा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 0 फेज अर 

है मामेव ये प्रपचन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥” [ भगवद्गभीता ७.१४ ] 


>चंन॑ बिरुत्येतेति त॥ २ खप्नाध्यासादिका” त। ३ “शक चरमक्षणो वेति त। ४ तन्नाशे चर” त १ 
' ७ शे5पि मूलाज्ञानानुइत्तिप्रसज्ञच्वेति त; 'शेडपि मूला? सु |, ६ तन्निवत्तेकज्ञानानाश्वासात, त । ०08० 




















हि 


३9 ९ *. ज्ञानबिन्दुप्रकरणम्‌ । 


 “ननेन तु तदज्ञान येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥” [ भगवद्गीता ५.१६ ] इत्यादि । 


एवस्‌- “अह्मविद्‌ अह्ेव भवति! [ मुण्ड5 ३.२.९ ] “तरति शोकमात्मवित्‌”” ['छान्दों० 
७.१.३ | #54 
8 “तरद्यविद्यां विततां हृदि यसिन्रिवेशिते ।, 

योगी मायाममेयाय तसे ज्ञानाक्ने नमः” ॥ इति। 

“अविद्यायाः पर॑ पार तारयसि” [ प्रश्नो० ,६.८ ] इत्यादि) । द 
श्रुताथोपत्तिथ् - ब्ल्नज्ञानादू ब्रह्मभावः श्रूयमाणसतव्यवधायकाज्ञाननिवृत्तिमन्तरेण नोप- 
पद्यत इति ज्ञानादज्ञाननिवृत्ति गमयति । 

७... “अनृतेन हि परत्यूदा:” [ छान्दो० ८.३,२ ] “नीहारेण ग्रावताः” [कुक्सं० १०.८२.७] 

“अन्यदुष्माकमन्तरस्‌?” 

“अज्ञनेनाइतं ज्ञानं तेन मुश्यन्ति जन्तव/” [ भगवद्वीता० ५.१० ] 


इत्यादि श्रुतिस्मृतिशतेभ्योज्ज्ञानमेव च मोक्षव्यवधायकत्वेनावगतम्‌, एकस्यैव तत्व- 
ज्ञानेनाज्ञाननिवृत्त्यैभ्युपगमाच नान्यत्र व्यभिचारदशैनेन ज्ञानस्थाज्ञाननिवर्तकत्वबाधो 

७ 5पीति चेत्‌; न, एतस्ेकजीवमुक्तिवादस अद्भामात्रशरणत्वात्‌, अन्यथा जीवान्तरप्रति 
भासस्य खाम्मिकजीवान्तरम्नतिभासवत्‌ विश्रमत्वे जीवग्रतिभासमात्रस्यैव तथार्व॑ स्यादिति 
चार्वाकमतसाम्राज्यमेव वेदान्तिना आ्राप्त खात्‌ । 


४ ८९, उक्तश्रुतयस्तु कर्मण एवं व्यवधायकल्वम्‌, श्षीणकर्मात्मन एवं च अद्षभूय॑ 
प्रतिपादयितुम॒त्सहन्त इति कि शशश्रृद्रसहोदराज्ञानादिकल्पनया तदभिग्रायविडस्बनेन ? । 


» निर्विकल्पबोधे शुद्धदृव्यनयादेशत्वोक्तिः- 


$ ९०, निर्विकल्पकत्रह्मबोधो5पि शुद्धृद्रृव्यनयादेशतामेवावलम्बतास , सर्वप्योयनय- 
विषयव्युत्क्रम एवं तत्प्रबृत्ते, न तु सर्वथा जगदभावपक्षपातितामिति सम्यग्दशां वचनो 
द्वारः | शाब्द एवं स इत्यत्र तु नाग्रहई, यावत्पयोयोपरागासम्भवविचारसहकृतेन मनसेव 
तद्ग॒हसम्भवात्‌ । न केवलमात्मनि, किन्तु सर्वत्रेव द्रव्ये पर्यायोपरागालुपपत्तिप्रश्नत- 
० विचारे मनसा निर्विकेल्पक एवं ग्रत्ययोष्लुभूयते । उक्त च सम्मतो ; 


“पञजवणयबुककत वरत्युं दव्वद्वियस्स वत्तव्बं |... द 
. जाव, दविओवओगो अपच्छिमवियप्पनिव्वयणों ॥” [ सन्‍्मति० १।८-] इति। 


$ ९१, पर्यायनयेन व्युत्कान्त गृहीत्वा विचारेण मुक्त वस्तु द्रव्याथिकस वक्तव्यम्‌ । 
यथा “घटो द्रव्यम्‌! इत्यत्र घटत्वविशिष्टय परिच्छिन्नस द्रव्यत्वविशिष्टेनापरिच्छिन्नेन 
_# सहाभेदान्वयासम्भव इति सदेव द्रव्यमिति द्रव्यार्थिकप्रवृत्तिस्त्रापि सह्ष्मेश्षिकायासपरा- 
पर्रव्यार्थिकप्रबृत्तिः यावद्रव्योपयोगः । न विद्येते पश्रिमे उत्तरे विकल्पनिर्वंचने सवि 
ह अन्यदेयुध्मा/ अब त। रमेवमोक्ष' मुअब। रौ-:त्युपप अं ब। ४चमान्यंःआच। 
. +“वारासह" त। ६ “बारेहिम"्त। ७'कत्प एक्तौजे हा ० हज 7 





द ६. अक्वज्ञानसभ्ीक्षा। |. - डे 
कर्ंप्कधीव्यवहारों यत्र स तथा शुद्धसब्नहावसान इति यावत्‌ | ततः पर विकर्पवच- 
नाग्रवत्ते! इस्ेतया अर्थ । |. हैः ये 
, सविकल्पाविकल्पयोरनेकान्तस्थ समर्थनम्‌- 

. $९२, “तत््मसि” [ छान्दो० ६:८.७ ] इत्यादावपि आत्मनसत्तदन्यद्रव्यपर्यायों- 
परागासम्भवविचारशतग्रवृत्तावेब शुद्धद्वव्यव्रिषय निर्विकल्पकमिति शुद्धच््टो घटल्ञानादूः 


अह्ज्ञानलय को भेद! । एकत्र सदद्वेतमपरत्र च ज्ञानादेत विषय इस्येतावति भेदे 
त्वीत्तरकालिक सविकल्पकमेव साक्षीति सविकल्पकाविकत्पकत्वयोरप्यनेकान्त एवं 


है 


भ्रयान्‌ । तदुक्तमू- 
_“सविअप्पणिब्रिभप्पं इय पुरिस जो भणेज जविभप्प । 
सविअप्पमेव वा णिच्छएण ण स णिच्छिओ समए ॥” [ सन्‍्मति० १३५ ] इति। ४ 
. $९३, न च निर्विकल्पको द्रव्योपयोगोज्वग्रह एवेति तत्र विचारसहक्ृतमनोजन्य- 
_त्वानुपपत्ति,, विचारस् ईहात्मकत्वेन ईहाजन्यस्थ व्युपरंताकाड्नस्स तस्य नेथ्य्रिकापाय- 
रूपस्सेव अभ्युपगमात्‌, अपाये नामजात्यादियोजनानियमस्तु शुद्धद्नव्यादेशरूपश्रेत- 
निश्रितातिरिक्त एवेति विभावनीयं खसमयनिष्णातैः । हे 


श्रुत्येव ब्रह्मबोधस्य शाब्दत्ववन्मानसत्वोक्ति:- ि 
... $ ९४, अह्याकारबोधस्थ मानसत्वे “नावेदविन्मनुते तं बृहस्तं वेदेनेव तद्वेदितव्य'” «तं 
स्वोपनिषद पुरुष प्रच्छामि” [ बृहदा० ३.९.२६ ] इत्यादिश्रुतिविरोध इति चेत; शाब्द- 
त्वेडपि “यद्वाचानभ्युदित”, [केनो० १.४ ] “न च्लुषा गृद्यते, नापि वाचा,” [ मुण्ड० ३, 
१.८ ] “यतो वाचो निवर्तन्ते” [ तैत्तिरी० २.४.१ ] इत्यादिश्रुतिविरोधस्तुल्य एवं । 


. 9९५, अथ वाग्गम्यत्वनिषेधकश्रुतीनां मुख्यबृत््यविषयत्वावगाहित्वेनोपपत्तिः जहदू- » 
जहल्लक्षणयैत्र ब्रह्मणि महावाक्यगम्यत्वप्रतिपादनात्‌ | मनसि तु मुख्यामुख्यभेदाभावात्‌ 
“यन्मनसा न मनुते” [ केनो ० १.५] इत्यादिविरोध एव, “सैवें वेदा यत्रैंक भवन्ति स मानसीन 
आत्मा मनसैवानुद्रष्टन्य/” इत्यादिश्वुतों मानसीनत्व तु मनस्युपाधावुपलभ्यमानत्वम्‌ , न 
त॒ मनोजन्यसाक्षात्कारत्वम्‌ । मनसेवेति तु कर्तरि तृतीया आत्मनो5्कतृत्वप्रतिपादनार्था 
मनसो दर्शनकतेतामाह, न करणताम, औपनिषद्समाख्याविरोधात्‌ । “कामः संकह्पों » 
विचिकित्सा श्रद्धाअश्रद्धा भरतिरच्तिद्दीीर्भीरित्येतत्सव मन एव!” [बृहदा० १.५.३] इति 
श्रुती सद्घट इतिवदुपादानकारणत्वेन मन/सामानाधिकरण्यग्रतिपादनात्‌ , तस्य निमित्त- 
कारणत्वविरोधाब्रेति चेत्‌; न, कामादीनां मनोधर्मत्वप्रतिपादिकाया श्रुते! मन।परिण- 
तात्मलक्षणभावमनोविषयताया एवं न्‍्याय्यत्वात्‌ । “मनसा बोव पश्यति मनसा श्रुणोति” 
[बृहदा० १.५.३] इत्यादी मनाकरणँत्वस्थापि श्रुतेदीबेकालिकरसंज्ञानरूपदशनग्रहणेन » 
ः चक्षुरादिकरणसच्वेडपि तत्रेवकाराथोन्वयोपपत्तेः, त्वन्मतेजपे अक्षणि मानसत्वविधि- 


_.१-“रताखिलाका” त। २ “देशाशु०"त। ३ श्रुतनिश्चि(श्रि)ता” मु। «४ ध्यंतलोटतंअब। 
५ “निषेधभ्षुः! अ ब। ६ सर्ववेदा त॥ ७ “करणख्रापि मु। पा आग 

















हैः 





कद -... ज्ञानविन्दुप्रकरणम्‌।. 


निषेधयो! बृत्तिविषयत्वतदुपरक्तचेतन्याविषयत्वाभ्यामुपपत्तेथ | शब्दय ल्वपरोक्षज्ञान- 
जनकत्वे खमावभड्डग्रसड् एवं स्पष्ट दृषणम्‌ । 


8९६, नच प्रथम परोक्षज्ञान जनयतो5पि शब्दस्य विचारसहकारेण पश्चादपरोक्षत्ञान- 
जनकत्वमिति न दोषः' इति वाच्यम्‌ , अधेजरतीयन्फायापातात्‌। न खलु शब्दस परोक्षज्ञान- 

ः जननखाभांव्य सहकारिसहस्रेणापि अन्यथाकत्तु शक्यस', आगन्तुकस खभावत्वानुपपत्तेः 
न च संस्कारसहकारेण चक्लुषा प्रत्यभिज्ञानौत्मकप्रत्यक्षजननवदुपपत्तिए, यदंशे संस्कार- 
सापेक्षत्व॑ तदंशे स्मृतित्वापातों यदंशे च चश्लु!सापेक्षत्त तदंशे ग्रत्यक्षत्वापात इति भियेव 
ग्रत्यभिज्ञानस प्रमाणान्तरत्वमिति जने! खीकारात्‌ । खे से विषये युगपज्ज्ञानं' जनयतो 
अश्लु)संस्कारयोरार्थशमाजेनकज्ञानननकत्वमेव प्यवस्थति, अन्यथा रजतसंस्कारसहकारेण 
॥ असन्निकृष्टेडपि . रजते चातप्लुषज्ञानापत्तेरन्यथाख्यात्यखीकारभड्डप्रसज्ञ इति वर्दस्तपस्॑री 
तूमयात्मकेकज्ञानाननुव्यवसायादेव निराकर्तव्यः, अन्यथा रजतभ्रमेडपि उभयात्मकता- 

पंत्तेट, पर्वतो वहिमान्‌ इत्यनुमितावपि उभयसमाजादंशे ग्रत्यक्षानुमित्यात्मकतापत्तेश्व । 


९ ९७, अथ 'मनस इव शब्दस्य परोक्षापरोक्षज्ञाननननखभावाज्भीकाराददोपः । मनस्त्वेन 
परोक्षज्ञानननकता, इन्द्रियत्वेन चापरोक्षज्ञानननकता इत्यस्ति मनस्ववच्छेदकमेद इति 
७ चेत्‌ ; शब्दस्यापि विषयाजन्यज्ञानजनकत्वेन वा ज्ञानजनकत्वेन वा परोक्षज्ञानजनकता 
योग्यपदार्थनिरूपितत्व॑ंपदाथो भेदपरशब्दत्वेन चापरोक्षज्ञानननकतेति कर्थ नावच्छेदक- 
जेद) १, 'धार्मिकस्त्वमसि' इत्यादों व्यभिचारवारणाय निरूपितान्त विशेषणम्‌ , इतरव्यावस्ये 
तु स्पष्टमेव । एतच 'दशम्रस्त्वमसिं राजा त्वमसि इत्यादिवाक्यात्‌ दशमोज्हमर्सिँ 
राजाहमसि! इत्यादिसाक्षात्कारदशनात्कज्प्यते, 'नाह दशम। इत्यादिश्रमनिशृत्ते 
» इत्थमेव सम्भवात्‌ । साक्षात्कारिभ्रसे साक्षात्कारिविरोधिज्ञानत्वेनेव विरोधित्वकल्पनात्‌ । 
न च तत्र वाक्यात्पदार्थमात्रोपश्चितों मानसः संसगेबोधः” इति वाच्यम्‌ , सर्वत्र वाक्‍्ये 
तथा वर्क्तु शक्यत्वेन शब्दप्रमाणमात्रोच्छेदप्रसज्ञात इति चेत्‌; मेवस्‌, 'दशमस्त्वमसि 
इत्यादो वाक्यात्परोक्षज्ञानानन्तरं मानसज्ञानान्तरखैव अ्मनिवर्तकत्वकस्पनात्‌ , 'धार्मिक- 
स्त्वमसि' इत्यादों विशेष्यांशस्य योग्यत्वादेव योग्यपदार्थनिरूपितेत्यत्र योग्यपदार्थताव- 
» च्छेदकविशिष्टेत्यस्थावश्यवाच्यत्वेन महावाक्यादपि तत्पदार्थतावच्छेदकस अयोग्यत्वेन 
अपरोधृज्ञानासम्भवाच्च, अयोग्यांशलागेन योग्यांशोपादानाभिममुखलुक्षणावत्वमेव योग्य- 
पदार्थव्वमित्युक्तो च 'धार्मिकस्त्वमसि' इत्यादावपि शुद्धापरोक्षविषयत्वे तद््यावर्तकविशेष- 
णदानालुपपत्ति: । तथा च योग्यरक्ष्यपरत्वग्रेहे उदाहरणखानदोलेभ्यम्‌ | अ्य॑ च विषयो 
स्मारक पर्यायविनिर्मोकेण शुद्धद्वव्यविषयतापयेवसायकंस्य द्रव्यनयस्थ हत्यल् ब्रह्मवादेन । 


8९८, किन्व, त्वंपदाथमिदपरशब्दत्वेन अपरोक्षज्ञानननकत्वोक्तो धूर्य राजानः इत्य- 
: तोडखिंलसंबोध्यविशेष्यकराजत्वप्रकारकापरोक्षशाब्दापत्ति, तत्र' ताइ्शमार्नसाभ्युपर्गमे 
चान्यत्र कोउ्पराध। १ ॥ एतेन एकवचनान्तत्वंपदार्थग्रहशेडपि न निस्तार एकसिलेव 





१यदंशे चक्छुः. अब। ९ 'ल्यागयोग्यां' मु अब। ३ 'अहोदा? त। .४ "कस नद्व॒व्य' त। 
५"सखिलविशे” त। ६ “गे बान्यन्र त। ... :. जज 2, 5 न आर 
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७, केवलज्ञानद्शनयोभेदाभेदचर्चा |... ३ 


यूयमिति ग्रयोगेड्गतेश्व एकाभिप्रायकर्व॑पद्प्रहणे च तत्तद्मिप्रायकशब्दत्वेन तत्तच्छाब्द- - 
बोधहेतुत्वमेव युक्तम्‌ । अत एवं वाक्यादपि द्रव्याथद्शादखण्ड़), पदादपि च पयोया- 
थदिशात्‌ सखण्डः शाब्दबोध इति जेनी शाखत्रव्यवख्था ५ तस्मान्र शब्द्य अपरोक्षज्ञान- 
जनकत्वम्‌ । 

8९९, एतेन - अपरोध्षपदारथमिदपरशब्दत्वेने अपरोक्षज्ञानननकत्वम्‌ , अत एवं 'शुक्ति- 
रियम्‌ इति वाक्यादाहत्य रजतभ्रमनिवृत्ति॥ एवं च चेतन्यस् वास्तवापरोक्षत्वात्‌ अपरोक्ष- 
ज्ञानजनकत्वं महावाक्यस्थ -इत्यपि निरसतम्‌, वास्तवापरोक्षखरूपविषयत्वस त्वन्नीत्या 
तत्वम॒स्था दिवाक्ये सम्भवेडपि दशमस्त्वमसी त्यादावसम्भवात्‌ , निवृत्ताज्ञानविषयत्वस 
च्‌ शाब्दबोधात्पूवमभावात्‌ , यद्ा कदाचित्निवृत्ताज्ञानत्वग्रहणे 'पर्वतों वह्निमान' इत्यादि 
वाक्यानामपि अपरोक्षखरूपविषयतया अप्रोक्षज्ञानननकत्वप्रसज्ञात्‌; “यतो वा इमानि ४ 
भूतानि जायन्ते” [ तेत्तितिी० ३.१.१ ] “सत्य ज्ञानमनन्तम” [ तैत्तिति० २.१.१ ] इत्यादि 
वाक्यानामपरोक्षखरूपविषयतया अपरोक्षज्ञानजनंकत्वे महावाक्यवेयथ्यापाताब । 

१००, किश्व, एवं घटो5स्तीति शाब्दे चाक्षुपत्वमप्यापतेत , अपरोध्षपदाथोभेदपर- 
शब्दादिव अपरोक्षपक्षसाध्यकानुमितिसामग्रीतो5परोक्षानुमितिरपि च ग्रसज्येत । एवं च 
भिन्नविषयत्वाद्यग्रवेशेनेद अनुमितिसामग्रया छाघवात्‌ बलवच्मितिविशेषदशनकालीन- ४ 
अमसंशयोत्तरप्रत्यक्षमात्रोच्छेद इति बहुतरं दु्ेटम । 

६१०१, एतेन - प्रमात्रभेदविषयत्वेन अपरोश्षज्ञानजनकत्वम््‌ - इत्यपि निरसम्‌ , 
'सर्वज्ञ्यादिविशिष्टोडसि' इत्यादिवाक्यादपि तथाग्रसद्भातू, ईश्वरों मदभिन्नश्नेतनत्वात्‌ 
: मद्ददिति अनुमानादपि तथाग्रसद्भाच्नेति । महावाक्यजन्यमपरोक्ष शुद्धबह्मविषयमेव 
केवलज्ञानमिति वेदान्तिनां महानेव मिथ्यात्वाभिनिवेश इति विभावनीय सरिभिः । 9 

[ ७, केबलज्ञानद्शनयोमेंदाभेद्चचों । 

6१०२, इदमिदानीं निरूप्यते - केवलज्ञान खसमानाधिकरणकेवलदशनसमानकाली न 
न वा, केवलज्ञानक्षणत्व॑ं खसमानाधिकरणदशनश्व॑णाव्यवहितोत्तरतव्याप्य॑ ने वा $ एव- 
माद्याः ्रमोपयोगवादिनां जिनभद्रगणिक्षमाश्रमणपूज्यपादानाम, सुगपदुपयोगवादिनां 
च मह॒वादिय्रभ्नतीनाम्‌, यदेव केवलज्ञानं तदेव केवलदशनमिति वादिनां च महावादि-% 
श्रीसिड्सेनदिवाकराणाम्‌ , साधारण्यो विग्नतिपत्तयः । यत्तु युगपदुपयोगवादित्व॑ सिद्धसे 
नाचार्याणां नन्दिवृत्तावुरक्त तदभ्युपगमवादाभिप्रायेण, न तु खतचसिद्धान्ताभिप्रायेण, 
क्रमाक्रमोपयोगद्यपयेनुयोगानन्तरमेव खपश्षस्य सम्मतों उद्भावितत्वादिति द्ृश्व्यम्र्‌ । 

8१७३, एतच्च तत्व सयुक्तिक सम्मतिगाथाभिरेव ग्रदशेयामः । 9 

“मणपज्वनाणंतो नाणस्स य दरिसणस्स य विसेसोी । 
केवलनाणं पुण दंसणंति नाणंति य समाणं |” [ सन्‍्मति० २॥३ ] 


"लेन महा? त॥ २ "क्षणन्रर झ ब। ३ न वेयाबयाः त । 
ज्ञा० ५ कक 














हू 


३४: मर _'ज्ञानबिन्दुप्रकरणम्‌ । | 
$ १०४, युगपहुपयोगढयाभ्युपगमवादोज्यम्‌ > मन!पयोयज्ञानमन्तः पर्येवसान॑ यखथ 
स तथा, ज्ञान दशनस्य्‌ च विश्लेषः प्रथम्भाव इति साध्यम्‌ | अन्न च छद्बसोपयोगर्ल 
हेतुद्रेश्व्यः॥ तथा च अयोगः - चशुरचश्लुख्धधिज्ञानानि चश्लुस्वक्षुरधिदर्शने भय) प्रथका- 
लानि, छत्बस्थोपयोगात्मकज्ञानलवात्‌, श्रुतमनःपयोयज्ञानवत्‌ । वाक्यार्थविषये श्रुत- 
'ज्ञाने, मनोद्रव्यविशेषालम्बने मनापयोषज्ञाने चादशेनखभावे मत्यवेधिजाइशनोपयो- 
गाड्िन्रकालत्वं असिद्धमेवेति टीकाकृतः । , « 
$१०५, दशनत्रयप्रथकालत्वसय कुत्रापि एकसिन्नूसिसाधयिषितत्वात्‌, खदशैनप्थ- 
कालत्वल च सिसाधयिषितस उक्तरृष्टान्तयोरभावात्‌ - सावरणत्व॑ हेतु), व्यतिरेकी च 
प्रयोग।, तज़न्यत्व॑ वा हेतु यद्ज़न्य तत्ततः प्रथकालमिति सामान्यव्याप्तों ग्रथा 
५ दृण्डातू घट इति च दृष्टान्त इति तु युक्तम । 
8१०६, केवलज्ञानं पुंनदेशन दशनोपयोग इति वा ज्ञान ज्ञानोपयोग इति वा समान 
तुल्यकाल तुल्यकालीनोपयोगद्यात्मकमित्यर्थ: । ग्रयोगथ - केवलिनो ज्ञानद्शनोपयो- 
गावेककालीनो, युगपदाविभूतखभावत्वात्‌ , यावेव तावेबम्‌, यथा रवेः श्रकाशतापी । 


0 हे 
केवलज्ञानद्शनयोः क्रमवादस्य खण्डनम्‌ - 


४ ४१०७, अयमशिप्राय आगमविरोधीति केपाश्विन्मतम्‌, तानधिक्षिपन्नाह - 
“केई भणंति जइया जाणइ तश्या ण पास३ जिणो त्ति। 
सुत्तमवरलंबमाणा तित्थयरासायणा भीरू ॥” [ सन्मति० २॥४ ] 
११०८, केचिजिनभद्रालुयायिनो भणन्ति-“यदा जानाति तदा न पश्यति जिन 
इति | सजस्‌ - 'केवली णं मंते इम॑ रयणप्पमम पुढुविं आयारेहिं पमाणेहिं हेऊहिं संठाणेहिं 
» परिवारेहिं ज॑ समय जाणइ णो ते समय पास३ ? । हंता गोयमा ! केवलीणं”” [ प्रज्ञापना पद 
३० सू० ३१४ ] इत्यादिकमवलम्बमानाः । 


. ४१०९, अस्थ च सत्र्स किलायमर्थर्तेपामभिमतः - केवली सम्पूर्णबोधः । णमिति 
वाक्यालझ्वारे । भंते इति भगवन्‌ । इमां रत्रप्रभामन्वथाभिधानां प्रथ्वीमाकरेः समनिम्नो- 
न्नतादिभिः, प्रमाेदेष्योदिभिः, हेतुभिः अनन्तानन्तप्रदेशिकेः स्कन्घेः, संखानेः परि- 

 मण्डलादिभि), परिवारैघनोदधिवलयादििः । 'ज॑ समय णो ते समयमिति' च “काला- 

ध्वनोरत्यन्तसंयोगे”” [पा० २.३.५] इति द्वितीया सप्तमीबाधिका, तेन यदा जानाति न 

:.. तदा पश्यति इति भावः । विशेषोषयोगः सामान्योपयोगान्तरितः, सामान्योपयोगश्र 
विशेषोषयोगान्तरितः, तत्खाभाव्यादिति प्रश्नार्थः | उत्तर पुन/- हँता, गोयमेत्यादिक 
अश्चालुमोदे्क गौतमेति गोत्रेणामंत्रणं अश्नालुमोदनार्थम्‌ | पुनस्तदेव सत्रमुचारणीयम्‌ । 
90. हेतुप्रश्नस्य चात्र सत्र ह उत्तरम - “सागारे से नाणे हवइई अणागारे से दंसणे!”? ['प्रज्ञापना 
4३० सू० ३१४] इति । साकारं विशेषावलम्बि अस्य केवलिनों ज्ञान भवति, 
74 “योये वा दर्शश त। २ अधिज्ञानदर्श” अ ब। ३ “दकं हन्तेलयज्रिमनप्रकारेण गौत" त।. ४ "लाणे 
भव ते | का ०  छ कर ४१3 मर 


] 














७. केवलज्ञानद्शनयोभेंदाभेदचर्ची |. ! . ५ 


| 


'अनाकारमतिक्रान्तविशेष॑ सामान्यालम्बिदशेनम्‌ । न चानेकप्रत्ययोत्यत्तिरेकदा निरावर« . 


णस्यापि, तत्खाभाव्यात्‌ । नहि च चश्लज्ञोनक्राढ़े श्रोत्रज्ञानोत्पत्तिसपलभ्यते | न च 


आवृतत्वात्तदा तदलुत्पत्तिःः खसमयेडपि अनुत्पत्तिग्रसड्डात्‌। न च अणुना मनसा यदा 


यदिन्द्रियसंयोगस्तदा तज्ज्ञानमिति क्रमः परवाद्यम्रिमतो5ुपि युक्तिमान्‌, सर्वाह्लीणसुखो- 
पलम्भाद्युपपत्तये मनोवर्गणापुद्दलानां शरीरव्यापकत्व॑कल्पनात्‌, सुषप्तो ज्ञानाउुत्यत्तये 
त्वद्ानोयोगस्य ज्ञानसामान्ये हेतुत्वेन रूसनकाले त्वाचरासनोभयोत्पत्तिवारणस्थ इत्थ- 
मप्यसम्भवात्र । ततो युगपदनेकमप्रत्ययाजुत्पत्तो खभाव एवं कारणं नान्‍्यत्‌ । सन्नि- 
हितेअपि च ब्यात्मके विषये सर्वविशेषानेव केवरज्ञान गरह्मति, सर्वसामान्यानि च केवल- 
दर्शनमिति खभाव एवानयोरिति । 

१११०, एते च व्याख्यातारस्तीर्थकराशातनाया अभीरवः, तीर्थकरमाशातयन्ती न 
विभ्यतीति यावत्‌ । एवं हि निःसामान्यस्थ निर्विशेषस्य वा वस्तुनोडभावेन न किखिजा- 
नाति केवही न किश्वित्पश्यति इत्यधिक्षेपसैव पयेवसानात्‌ । न च अन्यतरमुख्योपसजेन- 


८३ 


हुमा. 
थ्ड 


विषयतामपेक्ष्यो भयग्राहित्वेडपि उपयोगक्रमाविरोधः, मुख्योपसजेनभावेन उभयग्रहणस 


क्षयोपशमविशेषत्रयोज्यत्वात्‌ू, केवलज्ञाने छद्मखज्ञानीययावद्धिषयतोपगमे अवग्रहादि- 
सड्ीर्णरुपप्रसद्भात्‌ । उक्तसत्रस तु न भवदुक्त ण्वार्थः किन्तु अर्य -केबलीमां रत्रग्नभां 
प्रथिवीं येराकारादिभिः समर्क तुल्यं जानाति, न तैराकारादिभिस्तुल्यं पश्यतीति किमे्व 
ग्राह्मम! । एबमित्यलुमोदना । ततो हेती प्रष्टे सति तत्यतिबचन भिन्नाहम्बनप्रदरशेक 
तज्ज्ञाने साकारं भवति यतो दर्शन पुंनरनाकारमित्यतो भिन्नालम्बनावेतों अ्ल्ययाविति 
प्रत्यपादीति टीकाकृतः। अतन्र यद्यपि 'ज॑ समय इत्यत्र जे! इति अम॒भावः प्राकृतलक्षणात्‌ 
यत्कृतमित्यत्र ज॑ कर्य' इति प्रयोग लोकेउपि दशेनादिति वक्तु शक्यते, तथापि ह॒ती- 
यान्तपदवाच्यैराकारादिभिः लुप्रतृतीयान्तसमासस्थयत्पदार्थस्य समकपदार्थस्स च अन्यूना- 
नतिरिक्तधर्मविशिष्टय रत्रप्रभायां भिन्नलिज्ञत्वादनन्वय इति यत्‌ समकर्म्‌ इत्यादि क्रिया- 
विशेषणस्वेन व्याख्येयम््‌ । रल्लप्रभाकर्मकाकारादिनिरूपितयावदन्यूनानतिरिक्तविषयताक- 
ज्ञानवान न ताइशताबदन्यूनानतिरिक्तविषयताकदशनवान्‌ केबलीति फलितो&<र्थः | यदि 
च ताईशस्स विशिष्टदशनस्य निषेध्यस्थाग्रसिद्धेन तब्रिपिध', “असतो णत्वि णिसेहो” 
[ विशेषा० गा० १५७४ ] इत्यादिवचनादिति सह््ममीक्ष्यते, तदा क्रियाप्रधानमाख्यात- 
मिति वैयाकरणनयाश्रयणेन रत्नप्रभाकर्मकाकारादिनिरूपितयावदन्यूनानतिरिक्तविषयतार्क 
ज्ञान न तादशं केवलिकर्दक दर्शनमित्येव बोधः, सर्वनयात्मके भगवत्मवचने यथो- 
पपन्नान्यतरनयग्रहणे दोषाभावादिति तु वयमालीचयामः । 


केवलज्ञानदरीनयोयोंगपद्येडन मानस - 
8१११, हेतुयौगपद्यादपि बलेन उपयोगयोगपद्यमापतति इत्याह - 


“केवलनाणावरणक्खयजाय केवर्क जहा नाणं । हर 
तह दंसणं.पि जुजइ णियआवरणक्खयस्संते ॥” [ सन्‍्मति० २५; 





. १ “खस्मेव क" त। ९२ “वानिति फि" त। ३ अत जा का ता ध्ा वो ३ ते 
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३६, '. .* जानबिन्दुप्रकरणम्‌ । 
:... $ ११२, स्पष्टा, नवरं निजावरणक्षयस्थान्त इति दशनावरणक्ष॑यस्थानन्तरक्षण इत्यर्थः) 
न च एकदोभयावरणक्षयेडपि खभावहेतुक एवं उपयोगक्रम हत्युक्तमपि साम्प्रतम्‌ । 
एवं सति खभावेनेव सर्वत्र निर्वाहे कारणान्तरोच्छेदप्रसड्गात्‌ , कार्योत्पत्तिख॒भावस्य 
कारणेनेव तत्कमखभावस्त तत्कमेणेव निवाह्मत्वाच । द 
* 9११३, एतेन -सर्वव्यक्तिविषयकत्कसवंजातिविषयकत्वथो! प्थगेवावरणक्षयकार्यता- 
वच्छेदकत्वादर्थतस्तदवच्छिन्नोपयोगद्यसिद्धि! /- इत्यपि अपास्तम । तत्सिद्वावपि तत्कमा- 
सिद्धेरावरणद्यक्षयका येयो! समग्राधान्येन अर्थगतेरप्रसराच्च | न च 'मतिश्रुतज्ञानावरणयो: 
एकदा क्षयोपशमेजपे यथा तहुपयोगक्रमसथा ज्ञानंदर्शनावरणयोर्युगपत्क्षयेडपि क्रेवलि- 
न्युपयोगक्रमः खाद! इति शड्डनीयम्‌ । तत्र श्रुतोपयोगे “मतिज्ञानस हेतुत्वेन, शाब्दादौ 
० अत्यक्षादिसामग्र्याः ग्रतिबन्धकत्वेन च तत्सम्भवात्‌ । अत्र तु श्षीणावरणत्वेन प्रस्पर- 
कार्यकारणभावश्रतिष ध्यग्रतिबन्धकभावाद्य भावेन विशेषात्‌ । 
. सववज्ञे ज्ञादशनयोमिन्नकालत्वस्थ निरासः - 

$ ११४, एतदेवाह- द 
क्‍ “भण्णश खीणावरणे, जह मइनाणं जिणे ण संभव३ । 

छ . तह खीणावरणिज्जे विसेसओ दंसणं णत्थि ॥” [ सन्‍्मति० २॥& ] 

५११५, भण्यते निश्चिद्योच्यते क्षीणावरणे जिने यथा मतिज्ञानं मत्यादिज्ञानं अब- 
ग्रहादिचतुष्टयरूप वा ज्ञान न सम्भवति, तथा क्षीणावरणीये विश्ेषतों ज्ञानोपयोगकाला- 
न्‍्यकाले दशेन नाखि, ऋमोपयोगत्वसय मत्यादात्मकलव्याप्यत्वात्‌ सामान्यविशेषो- 
भयालम्बनक्रमोपयोगत्वस्थ च अवग्रहादात्मकत्न्याप्यत्वात्‌ू, केवलयोः क्रमोपयोगत्वे 

० तत्यापत्तिरित्यापादनपरोडय ग्रन्थः । अ्रमाणं तु - केवलदशन केवलज्ञानतुल्यकालोत्पत्ति- 
कम्‌, तदेककालीनसामग्रीकत्वात्‌ , तावशकायोन्तरवत्‌ , इत्युक्ततकोनुगृहीतमनुमानमे वेति 
द्रष्टव्यम्‌ । हाथ 
केवलज्ञानद्शनथो; ऋमवादे आगमविरोधः- 


१११६, न केवर्ल क्रमवादिनोज्चुमानविरोधः, अपि त्वागमविरोधो5पीत्याह - 

हु : “सुत्तेमि चेव साई-अपज्वसियं ति केवल बुत्त ॥ 
द उत्तासायणभीरुदिं त॑ च दहव्वय होइ ॥” [सन्मति० २७] 

३११७, साध्पयवसिते केवलज्ञानदर्शने सच्े प्रोक्ते, क्रमोपयोगे तु द्वितीयसमये तयोः 
पयेवसानमिति कुतोउ्परयंवसितता १ । तेन सज्नाशातनामीरुभिः क्रमोपयोगवादिभिः तदपि 
द्रष्टव्यम्‌ । चोथ्प्यर्थ/। न केवल कैयली ण॑ भंते इस रयणप्पभ॑ पुंढविं' इत्यायुक्तसत्र- 

_» यथाश्रुताथोनुपपत्तिमात्रमिति भाव: | न च. द्रव्यापेक्षयाउपयेवसितत्वम , द्रव्यविषय- 
अक्नोत्तराश्ुते!। न च- “अर्पितानर्पितसिद्धे”” [ तत्त्वार्थ० ५. ३१ | इति तत्त्वार्थ्नत्रानुरो घेन 
द्रव्यापेणयाउश्रुतयोरपि तयोः कल्पन॑ युक्तम्‌, अन्यथा पर्यायाणाझ॒त्पादविगमात्मकत्वात्‌ 

१ “क्षयातम्तर" त.] . २-तंपि दहव" त। - ३ “चल समावेध 7० ते... 77 7 
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७. केवलज्ञानदर्शनयोभेदामेंद्चर्चा। * , ३७ ', 


भवतोअंपे कथ तयोरपयवसानता १-इति पयनुयोज्यम्‌ , यद्धर्मावच्छिन्रे ऋमिकत्वप्रसिद्धि।, 
तद्धमावच्छिन्ने अपयवसितत्वान्ययस्थ निराकाइत्वातू, अन्यथा ऋछुत्ववक्रत्वे अपयेव- 
सिते' इति ग्रंयोगययापि प्रसड्भात्‌। मम तु रूपरसात्मकेकद्रब्बवदक्रमभाविभिन्नोपाधि- 
कीत्पादविगमात्मकत्वेडपि केवलिद्रव्यादव्यतिरेकतः तयोरपयेवसितत्व॑ नानुपपन्म । 
अथ पर्यायत्वावच्छेदकधर्मविनिर्मोकेण शुद्धद्॒व्याथोदेशग्रवृत्तेः क्रमेकान्तेडपि केवलयोर- 5 
पयवसितत्वम्ुपपत्यते, अत एवं पयोयद्रव्ययोश्शादिश्द्रव्यपर्यायत्व॑सिद्धान्ते गीयते 
तत्तदवच्छेदकविनिर्मोकस्य विवश्षाधीनत्वादिति चेत्‌; किमयम्ुक्तथर्मविनिर्मोकसतत्तत्प- 
दार्थतावच्छेदकविशिष्टयो! अभेदान्वयानुपफ्त्या शुद्धद्॒व्यलक्षणया, उत उक्तपर्मय 
विशेषणत्वपरित्यागेन उपलक्षणत्वमात्रविवक्षया | आद्ये आद्यपद एवं लक्षणायां शुद्धृद्॒व्य 
शुद्भात्मद्रव्य॑ वा अपयेवसितम इस्मेव बोध! सात्‌ । सादित्वस्यापि तत्र अन्वयग्रवेशे तु ७ 
किवलिद्रव्य साधपयेवसितम्‌' इत्याकारक एवं। उभयपदलक्षणायां तु शुद्धृद्॒व्यविषयको 
निर्विकल्पक एवं बोध इति किवलज्ञानदशने साथपयेवसितें' इति बोधस्य कथमपि 
अनुपपत्ति। | अन्त्य च्‌ केवलत्वोपलक्षितात्मद्रव्यमात्रग्रहणे तत्र सादित्वान्व॒यानुपपत्ति$, 
केवलिपर्यायग्रहण च्‌ नवविधोपचारमध्ये पर्याये प्योयोपचार एवाश्रयणीयः स्थादिति 
 समीचीन द्रव्यार्थादेशसमर्थनम्‌ ! नियतोपलक्ष्यतावच्छेदकरूपाभावेडपि संमुग्धोपलक्ष्य- ७ 
विषयकताच्शबोधसखीकारे च 'पर्यायोड्पयेवसितः' इत्यादेरपि प्रसक्तिः । द्रव्याथंतया 
केवलज्ञानकेवलद्शनयोः अपयेवसितत्वाभ्युपगमे द्वितीयक्षणेडपि तयोः सद्भावग्रसक्ति 
अन्यथा द्रव्यार्थत्वायोगात्‌ । क्‍ 
६११८, तदेव॑ क्रमाभ्युपगमे तयोरागमविरोध इत्युपसंहरन्नाह - 
“संतंमि केवले दंसणम्मि नाणस्य संभवों णत्थि। 2 
केवलुनाणम्मि य दंसणस्स तम्हा अनिहणाई ॥” [ सन्‍्मति० २॥८ | 
९११५०, खरूपतो दयोः ऋ्रमिकत्वेडन्यतरकालेउन्यतराभावप्रसज्ृ+, तथा च उत्तवक्ष्य- 
माणदूषणगणोपनिपातः, तस्मात्‌ द्ावप्युपयोगो केवलिनः खरूपतोउनिधनावित्यथः 
ग्रन्थकृताड्मेद्पक्षस्योपन्यास:- 
११२०, इत्थ॑ ग्रस्थक्ृदकमोपयोगदयाम्युपगमेन क्रमोपयोगवादिन पयेलुयुज्य खपश्ईं * 
दशयितुमाह - 
दूसणनाणावरणक्खए समाणम्मि कस्स पुव्वयरों, | 
होज्ज व सैमओप्पाओ हंदि दुबे णत्थि उदओगा ॥” [ सन्‍्मति० २॥९ | 
६१२१, सामान्यविशेषपरिच्छेदावरणापगमे कस ग्रथमतरम॒त्पादी भवेत्‌ $, अन्यत- 


रोत्पादे तदितरसयाप्युत्पादप्रसड्भात्‌, अन्यतरसामग्र्या अन्यतरप्रतिबन्धकलवें च उभयो- 
रप्यभावप्रसज्ञात्‌ू । “सव्वाओ छद्भीओो सागारोब॒ओगोवउत्तस्स” इति वचनग्रामाण्यात्‌ 


प्रथम केवलज्ञानय पश्चात्‌ केवलदशनस्थोत्पाद इति चेत्‌; न, एतदचनख लब्धि- 





"करे वा पं" त। २ पुव्वयरं-सत्मति०। ३ सम -उपाओ-सन्मति० । 


है. 




















हू 


" डे “..... ज्ञानबिन्दुप्रकरणम्‌। 
योगपद्च , एवं साक्षित्वात्‌ू; उपयोगक्रमाक्रमयोरोदासीन्यात्‌ू, योगपथ्चेनापि.' निया 
हेड थादशने5्नन्त्रोत्पन््यसिद्रः,, एकश्षणोत्पत्तिककेवलज्ञानयो रेकश्षणन्यूनाधिकायुष्कयों 
केवलिनोः क्रमिकोपयोगदयधाराया निर्वाहयितुमशक्यत्वाच । 
६३ १२५२, अथ ज्ञानोपयोगसामान्ये दशनोपयोगत्वेन हेतुतेति निविकल्पकसमाधिरुपछब्- 
« ख्कालीनदशनात प्रथम केवलज्ञानौत्पत्तिश, केवलदशने केवलज्ञानत्वेन विशिष्य हेतुत्वान् 
हितीयक्षणे केवलदशनोत्पत्तिस, ततक्ष ऋमिकसामग्रीहयसम्पत्त्या ऋमिकोपयोगद्॒यधारा- 
निवाह इति, एकक्षणन्यूनाधिकायुष्कयोस्त्वेकक्षणे केवलज्ञानोत्पत््यखीकार एवं गतिरिति 
चेत्‌; न, “दंसणपुव्व॑ नाणं” [ सन्‍्मति० २।२२ ] इत्यादिना तथाहेतुत्वस्थ , प्रमाणाभावेन 
निरसनीयत्वात्‌ , उत्पन्नय केव्लज्ञानसय क्षायिकभावत्वेन नाशायोगाच् । न च मुक्ति 
७ समये क्षायिकचारित्रनाशवहुपपत्ति!, क्षायिकत्वेडपि तस्य योगस्ेयनिमित्तकत्वेन निमित्त- 
नाशनाश्यत्वात्‌, केवलज्ञानस चानेमित्तकत्वात्‌ उत्पत्तो ज्ञप्तो चावरणक्षयातिरिक्तनिमि 
त्तानपेक्षत्वेनेव तंस खतन्ग्रमाणत्वव्यवखिते), अन्यथा 'सापेक्षमसमर्थम्‌ इति न्‍्यायात्त- 
त्राप्रामाण्यप्रसज्ञात्‌। एतेन - केवलदशनसामग्रीत्वेन खव खनाशकत्वमिति केवलज्ञान- 
क्षणिकत्वस््‌ - इत्यपि अपासतम, अनेमित्तिके क्षणिकलायोगात्‌, अन्यथा तत्क्षण एव 
४ तत्क्षणबृत्तिकाये नाशक इति स्वेत्रेव सक्ष्मजुस्त्रनयसाम्राज्यस दुर्निवारत्वादिति किमति 
पह्॑वितेन १ | नन्वियमनुपपत्तिः क्रमोपयोगपश्ष एवेत्यक्रमों द्वावुपयोगों स्तामित्याशइते 
मछवादी,. “भवेद्वा समयमेककाह्सुत्पादसयो:”? इति । तत्रेकोपय्रोगवादी ग्रन्थकृत्‌ | 
सिद्धान्तयति 'हन्दि! ज्ञायतां द्वाव॒ुपयोगो नेकदेति, सामान्यविशेषपरिच्छेदात्मकत्वात्‌ 
केवलज्ञानस्थ, यदेव ज्ञान तदेव दशनमित्यत्रव निभर।, उभयहेतुसमाजे समूहालम्बनों- 
» त्पादस्थेव अन्यत्र दृष्टतवात नात्र अपरिदृष्टकल्पनाकुश इति भावः 
अभेदपक्षे एव सर्वज्तासंभवस्य समर्थनम्‌- 


ध१७४७-४७१७/४./७१४-१७५५/४/४६/०५/५/१०१५५ ५०४८७) ७०५: 


$ १२३, असखिन्नेव वादे फेवलिनः सर्वज्ञतासम्भव इत्याह- 
“जह सब्ब सायारं जाणइ' एकसमएण सब्बण्णू । 
जुज्जइ सयावि एवं अहवा सब्व॑ न जाणाइ ॥” [ सन्‍्मति० २॥१० ] 

* . $१२४, यदि स्व सामान्यविशेषात्मक जगत्‌ साकार तत्तजातिव्यक्तिशृत्तिधर्मवि 
शिश्टम्‌, साकारमिति क्रियाविशेषण वा - निरवच्छिन्न॒तत्तजातिप्रकारतानिरुपिततत्तग क्ति- 
विशेष्यतासहित परस्पर यावद्रव्यपर्यायनिरूपितविषयतासहित वा यथा खात्तथेलर्थः 
अथवा इत्येतद्॑परीत्ये सब न जानाति सब न जानीयादेकदेशोपयोगवर्तित्वात्‌ मतिज्ञी- 
निवदित्यर्थः। तथा च केवलज्ञानमेव केवलदशेनमिति खितम्‌ । 

» अव्यक्तदशनस्य केवलिन्यसंभवोपदरोनस - 

४१२५, अव्यक्तत्वादपि परथ्दश्न केवलिनि न सम्भवतीद्याह - 
“परिसुद्ध सायारं अविभत्तं दंसणं अणायार॑ । 
ण य खीणावरणिज्े जुज्जइ सुवियत्तमवियत्तं ॥? [ सन्‍्मति० २।११ | 


१ 'हेडथोदश? त | २ विश्येष्य हे? अ । विशेषहे” मु। ३ “निवाह एक? अब । ४ततन्न ख्त-। 
५ “इते भवे” त। ६ ्सयोस्तचै? श'- -७ फबनसैव त | ८ 'ज्ञानवदि" मु अब।. 








। 


७० केवलज्ञानदशेनयोभेदाभेद्चचो ।  ..,.... ३९ 


६ १२६, ज्ञानस् हि व्यक्तता रूपम्‌ दशनस युनरव्यक्तता। न च क्षीणावरणे5हति 
व्यक्तता5्व्यक्तते युज्येते, ततः सामान्यविशेषज्ञेयसंस्पश्युभयेकखभाव एवाय केवलिप्र- 
व्यय) । न च ग्राह्मद्वित्वात्‌ ग्राहकह्वित्वमिति सम्भावज्ापि युक्ता, केवलज्ञानस ग्राह्यान- 
न्थेनानन्ततापत्ते! | विषयभेदकृतो न ज्ञानभेद इत्यभ्युपगमे तु दशनपार्थक्ये का प्रत्याशा ९ 
आवरणइयश्षयादुभयेकखभावस्ेव कार्य सम्भवाकू । न च. एकखभापप्रत्ययस 5 
शीतोष्णस्पशवत्‌ परस्परविभिन्नवभावदय विरोधः, दशनस्पशनशक्तिद्रयात्मकेकदेवदत्त- 
वत्खभावद्यात्मकेकप्रत्ययसकेवलिन्यविरोधात्‌ । ज्ञानलदशनत्वधमोभ्यां ज्ञानद्शन- 
योभेद।, न तु धर्मिभेदेनेति परमार्थ: | अत एवं तदावरणभेदेडपि खाद्दाद एवं । तहुक्त 
स्तुतो ग्रन्थकृतेव - 


“च्लुदंशेनविज्ञानं परमाण्वोष्ण्यरोक्ष्यवत्‌ । (0 
तदावरणमंप्येक॑ न वा कार्यविशेषतः ॥” [ निश्चय० ८ ] इति । 


३१२७, परमाणावुष्णरुश्षस्पशेद्रयसमावेशवच्चाक्षेपे ज्ञानत्वदशनत्वयों! समावेश 
इत्यर्थः । इत्थं च चाक्लुपज्ञानदशनावरंगकर्मापि परमार्थत एकम्र, कार्यविशेषत उपाधि 


भेदतो वा नेकमिति सिद्धम्‌ | एयमबधिकेवलखले5पि द्रष्टव्यम्‌। तदाह- 


“चक्षुवैद्विषयास्यातिरवधिज्ञानकेवले । (8 
शेषबृत्तिविशेषात्तु ते मते ज्ञानदर्शने ॥” [द्वा० १०.३० ] इति। 


$ १२५८, चश्लुवैच्ाक्षपवद्धिययाख्यातिः स्पृष्ज्ञानाभावः अस्पृष्टज्ञाने इति यावत्‌, 
भावाभावरुपे वस्तुनि अभावत्वाभिधानमपि दोषानावहम्‌ । शेषा वृत्तेयोड्स्पृ्टज्ञानानि 
ताभ्यो विशेषः स्पृष्टताविशेषेण वक्ष्यमाणरीत्या स्पृष्टाविषयवृत्तिल॒व्यज्ेन, तस्मात्ते 
अवधिकेवले ज्ञानपदेन दशेनपदेन च वाच्ये इत्येतदर्थः । 2 


अभेदपक्षादन्यत्र ज्ञात-दष्टमाषित्वाभाव) - 


. ६१२९, क्रमाक्रमोपयोगद्रयपत्षे भगवतों यदापद्यते तदाह- 
“अहिट्विं अण्णाय च केवढी एवं भासइ सया वि। 
एगसमयम्मि हंदी वयणविगप्पो ण संभवइ ॥” [ सम्मति० २।१२ ] इति । 


६१३०, आद्यपक्षे ज्ञानकालेज्दृष्टम, दशनकाले चाज्ञातम्‌, द्वितीयपश्षे च सामान्यां- 
शेछ्ज्ञातं विशेषांशे चारष्टम, एवमुक्तप्रकारेण केवडी सदा भाषते, ततः 'एकसिन्‌ समये ० 
ज्ञात दृ््ट च भगवान्‌ भाषते' इत्पेष वचनस्थ विकल्पों विशेषों भवदशने न सम्भवतीति 
गृद्यताम्‌ । न चान्यतरकालेउ्न्यतरोपलक्षणात्‌ उपसजेनतया विषयान्तरग्रहणात्‌ उक्त- 
वचनविकस्पोपफत्ति,, एवं सति आन्तच्छब्स्रेउपि तथांग्रयोगप्रसज्ञात्‌ । यदा कदाचित्‌ 
शड्ग्राहिकया ज्ञानदशनविषयस्थेव पदार्थ तहुद्भावनुप्रवेशादिति स्मतेब्यमू | » 








१ परमाण्वौक्षप्यमोक्षवत्‌ (१)-निश्चय० । २ "मिल्लेके-निश्चय०। ३ "रणमपि पर” त॥ ४ “मिति 
: आप्तमू । एव त। ५ “भावः भावा” त। ६ “योध्सष्ज्ञा' अ ब त। ५ सइता” अ ब मु। 








द्च 


हा 


* ४० “४... दानुबिन्दुप्रकरणम्‌ । 


8१३१, तथा च सर्वज्ञत्व॑ न सम्भवतीत्याह - 
... “अण्णाय पासतो अहिट च अरहा वियाणंतों | ही 
कि जाणइ कि पासइ कह सब्वण्णु त्ति वा होइ ॥? [ सनन्‍्मति० ११३] 
$ १३२, अज्ञात पश्यन्‌ अदृ्ट च जानान! कि जानाति कि वा पश्यति १! । ने 
: किश्विदित्यर्थ/ | कथ्थ वा तस्य सर्वज्ञता भवेत ! । न कथमपीलर्थ।।..... 
समसंख्यकविषयकत्वेनापि केवलयोरैक्थम्‌ - 


8१३३, ज्ञानदशनयोविंषयविधयेकसंरूयाशालित्वादपि एकल्वमित्याह > 
“केवठुनाणमणंतं जहेव तह दंसर्ण पि पण्णत्त । 
सागारग्गहणाहि' य णियमपरित्त अनागार॑ ॥” [ सन्‍्मति० २॥१४ ] 

५ ६१३४, यद्चेकत्वं ज्ञानदशनयोने सात तदाउल्पविषयत्वाइशनमनन्त न स्थादिति “अपंते 
केवलनाणे अणंते केवलदंसणे” इत्यागमविरोधः प्रसज्येत | दशेनस्थ हि ज्ञानाड्रेदे' साकार- 
ग्रहणादनन्तविशेषवर्तिज्ञानादनाकारं सामान्यमात्रावलम्बि केवलद्शर्न यतो नियमेनेका- 
न्तेनेव परीतमल्प भवतीति कुतों विषयाभावादनन्तता । न च्‌ उभयोस्तुस्यविषयत्वा- 
विशेषेषपि मुख्योपसजनभावक्ृतो विशेषः इति वाच्यम्‌, विशेषणविशेष्यभावेन तत्तन्रय- | 

# जनितवेज्ञानिकसम्बन्धावच्छिन्नविषयतया वा तत्र कामचारात्‌ । आपेक्षिकस्य च त्यास- | 
दादिबुद्धावेवाधिरोहात्‌। एतच्च निरूपितेतल्वम्‌ “जं ज॑ जे जे भावे” [ आव० २८२ ] इत्यादि- . | 
नियुक्तिगाथाया नयभेदेन व्याख्याहये अनेकान्तव्यवथायाम्‌ अस्माभिः | अक्रमोपयोग- 
द॒यवादी तु अ्रक्ृृतगाथायां साकारे यड्भहर्ण दशन तस्थ नियमोज्वर्यंभावों यावन्तो 
विशेषास्तावन्त्यखण्डससण्डोपाधिरूपाणि जातिरूपाणि वा सामान्यानीति हेतोस्तेनापरी 

» तमनन्तमित्यकारप्र्छेपेण व्याच्टे । क्‍ क्‍ 
ऋमवादिकृतागमविरोधादिपरिहारस्य दूषणम्‌- ू 

$ १३५, क्रमवादे ज्ञानदशनयोरपरयबसितत्वादिक नोपपद्चत इति यदुक्त तत्राक्षेपसुइक्ल 
समाधत्ते - 

“भण्णइ जह चउनाणी जुजह णियमा तहेव एयं पि। 

हे भण्णइ ण पंचनाणी जहेव अरहा तहेयं पि ॥” [ सन्‍्मति० २।१५] 

8१३६, भण्यते आश्षिप्यते यथा क्रमोपयोगग्रवृत्तोडपि मत्यादिचतुज्ञोनी तच्छक्तिसम- 
न्‍्वयादपयेवसितचतुज्ञानो ज्ञातरष्टभाषी ज्ञाता द्रष्टा च नियमेन युज्यते । तथैतदपि एक- 
त्ववादिना यद्पयेवसितत्वादि ऋ्रमोपयोगे केवर्लिनि ग्रेयते, तदपि सार्वद्किकेवलज्ञान- 
दशनशक्तिसमन्वर्यात्‌ उपपद्यत इत्यर्थः । भण्यते अन्रोत्तरं दीयते-ययैवाहन्न पश्चज्ञानी, 


. » तयैबैतदूपि ऋमवादिना यदुच्यते - भेदतों ज्ञानवान्‌ दर्शनवांश्-तदपि ने भवतीलर्थः 
. मत्याद्यावरणक्षयेजपे एकदेशग्राहिणो मतिज्ञानादेरिव, दशेनावरणक्षयेउपि तॉदशदशनस 
की मल जग 


3 किश्विंदपीतिभावः कर्थ त। २ 'पितं तत्त्व मु। ३ 'छिनि कथमिति ग्रे"्त | # "बात, युज्यत 


.... इतिं। भ०त। ५ ताइशस द? त॥ 








७, केवलज्ञानदशनयोभदाभेदचर्चो । रे ४१ 


| 


केवलिनिं भेदेनालंपपत्तेरिति भावः । इयांस्तु * विशेष!- येदमेदेनापिं केवलश्ाने दरशेने- 
संज्ञा सिद्धान्तसम्मता, न तु मतिज्ञानादिसंज्ञेति, तत्र -हेतू अन्वर्थोषपत्त्यनुपपत्ती एवं 
द्रष्टव्ये । अय च ग्रोटिवाद। । वस्तुतः क्रमवादे यदा जान्यति तदा पश्यति हत्यादेरनुपप- 
: त्तिरेव, आश्रयत्वसेवाख्यातार्थत्वातु । लब्घेस्तदर्थत्वे तु घटादशनवेलायामपि 'धर्ट 
पश्यति' इति प्रयोगग्रसज्भात्‌, घटदशनलब्धेस्तदालीमपि विद्यमानत्वात्‌ । 'चशुष्मान्‌ सववे * 
पर्यति, न त्वन्धः' इत्यादों त्वग॒त्या लब्धेयोग्यताया वाख्याताथ्थंत्वमभ्युपगम्यत एव, 
ने तु सर्वत्राप्यय न्याय, अतिग्रसड्भात्‌ । न च सिद्धान्ते विना निश्नेषविशेषमग्रसिद्धार्थ 
पदवृत्तिरधायते, पद्षश्सिगरोपमखितिकत्वादिकमपि मतिज्ञानादेलेब्ध्यपेश्षयेवेति 
दुर्वचम्‌ , एकसा एवं क्षयोपशमरूपलब्धेस्तावत्काठलमनवखथानात्‌ , द्रव्याद्रपेश्षया विचि 
त्रापरापरक्षयोपशमसन्तानसेव प्रवृत्युपगमात्‌ । किन्तु एकजीवाबच्छेदेन अज्ञानातिरि-॥ 
क्तविरोधिसामग्रयसमवहितपट्पश्टिसागरोपमश्षणत्वव्याप्यखसजातीयो त्पत्तिकत्वे सति तद- 
घिकक्षणानुत्पत्तिकेससजातीयत्वरूप तत्‌ पारिभाषिकमेव वक्तव्यम्‌, एवमन्यदप्यूबस । 


आवरणक्षयजत्वादिना केवलज्ञानदरानयोरैक्यम्‌ - 


३१३७, ऋमेण युगपद्धा परस्परनिरपेक्षखविषयपयेवसितज्ञानदशनोपयोगौ केवलिन्य- 
सरवार्थत्वात्‌ मत्यादिज्ञानचतुश्यवन्न स॒ इति दृष्टान्तभावनापूर्वमाह - मा 


८४ पण्णवणिज्ञा भावा समत्तसुअनाणदंसणाविसओ । 

ओहिमणपज्जवाण य अण्णोण्णविलक्खणा विसओ ॥ 

तम्हा चउबिभागों जुजइ ण उ नाणदंसण जिणाएणं । 
सयलमणावरणम्णतमक्खयं केवर्रू जम्हा ॥”” [ सन्‍्मति० २।१६,१७ ] इंति। 


११३८, ग्रज्ञापनीयाः शब्दाभिलाप्या भावा द्रव्यादयः समस्तश्रुतज्ञानस द्वादशाड्वा- » 
क्यात्मकस्य दशनाया दशनप्रयोजिकायास्तदुपजाताया बुद्धे! विषय आलम्बनम्‌, मतेरपि 
त एवं शब्दावसिता विषया द्रष्टव्या), शब्दपरिकर्मणाहितक्षयोपशमजनितस्थ ज्ञानस यथो 
क्तमावविषयय मतित्वात्‌ मतिश्रुतयोर्सर्बपर्यायसर्वद्रव्यविषयतया तुल्यार्थत्वप्रतिपाद- 
नाच, अवधिमनःपर्याययोः पुनरन्योन्यविलक्षणा भावा विषयः -- अवधे रूपिद्रव्यमात्रम ५ 
मनःपर्यायस्स च मन्यमानानि द्रव्यमनांसीत्यसर्वार्थान्येतानि। तस्मांत्‌ चतुणो मत्यादीनां » 
विभागों युज्यते, तत्तत्क्षयोपशमग्रत्ययभेदात्‌, न तु जिनानां ज्ञानदशनयोः । “नाणद॑- 
सण त्ति! अविभक्तिको निर्देश! सत्त्वात्‌ | कुतः पुनरेतदित्याह - यस्मात्‌ केवर्ल सकते 
परिपूर्णम्‌ । तद॒पि कुंतः १ | यतो5नावरणम्‌ , नहि अनाइतमसकलविषय भवति | न च 
प्रदीपेन व्यभिचारः, यतो5नन्तमनन्तार्थग्रहणग्रवृत्तम्‌। तदपि कुतः १ । यतो5क्षयम्‌ , क्षयो 
हि विरोधिसजाँतीयेन गुणेन सात्‌, तदभावे तस्थाक्षयत्वर्रू , ततथ अनन्तत्वमनवद्यमिति » 
भावः । तस्मात्‌ अक्रमोपयोगद्यात्मक एक एवं केवलोपयोगः । तत्रेकत्व॑ व्यक्त्या, 
इयात्सकर्व च नृसिंहत्ववदांशिकजात्यन्तररूपत्वमित्येके । माषे स्रिग्धोष्णल्ववद्रथाप्य- 





“१ । दुर्वच ,क्षयोपशमरूपाया एकस्था:एवं लब्घे” तत। . २ 'कखख़सजा" त॑। ३ श्तीयंगुणेः लत)... . , 
| ज्ञा० ६ ै 


























9२ ८४ ज्ञानबिन्दुप्रकश्णमू। ... 
वृर्िजातिदयरूपत्वमित्यपरे | केवलत्वमावरणक्षयात्‌, ज्ञानत्व॑ जातिविशेष), दंशनत्व॑ च 
विषयतांविशेषः दोषक्षयूजन्यतावच्छेक्क इति तु वयम्‌ | कली, 
अंभेदपक्षे आगमबविरोधफरिहार 


६१३९, ननु भवदुक्तपक्षे केवली ण॑! इत्यादिसेत्रे 'ज॑ समय हइत्यादों यत्समकमि 
 व्याय्र्थों न सर्वववरससिद्धः, ताइशग्रयोगान्तरे तथाविकरणाभाषात््‌ , तथा 'नाणदंसणह्याए 
दुबे अहं! [भग० १८.१०] दइत्यायागर्मविरोधोडपि, यद्भम॑विशिष्टवविषयावच्छेदेन 
मेदनयापेर्ण तद्धर्मविशिष्टपेक्षयेव डिल्वादे! साकाइ्नत्यात्‌, अन्यथाञतिप्रसन्ञात्‌ 
इत्याशक्ञ युक्तिसिद्धः सत्रा्थों ग्राह्म), तेषां खसमयपरसमयादिविषयभेदेन विचित्रत्वात्‌ 
इत्यभिप्रायवानाह - द । 
0७... . . “परवत्तग्वयपक्खा भविसुद्धां तेस्ु तेसु अत्येसु । 
... अत्थगइंओ अ तेसिं विअंज्ण जाणओ कुणइ” ॥ [ सन्मतिं० २।१८ ] 
$ १४०, परेषां वेशेषिकादीनां यानि वक्तव्यानि तेषां पक्षा अविशुद्धा तेषु तेष्वर्थेषु 
सत्रे तन्नयपरिकर्मणादिहेतोनिंबद्धा। । अर्थग्यैव सामथ्येनेव तेषामर्थानां व्याक्ति सर्व 
प्रवादमूलद्वादशाज्राविरोधेन ज्ञको ज्ञाता करोति | तथा च॒ 'ज॑ समय इत्यादेयेथाश्रुताथे 
# केवली श्रुतावधिमनःपर्यायकेवल्यन्यतरो ग्राह्म), परमावधिकाधोवधिकेच्छक्मणातिरिक्त- 
विषये स्लातकादिविषये वा ताइशप्नज्रप्रवृत्तो तत्र परतीर्थिकवक्तव्यताग्रतिबद्ध॒त्व॑ वाच्यम्‌, 
एवमन्यत्रापीति दिक्‌ । ही द 
केवलज्ञानकेवलदद नरूपनिर्देश भेदेप्येक्यम्‌ - . 


१४१, 'केवलनाणे केवलदंसणे' इत्यादिभेदेन सर्तनिर्देशस्सेकार्थिकपरतैवेत्यभिप्रायेण 
» उपक्रमते _ 
. . “जेण मणोविसयगयाण दंसर्ण णत्थि दंव्वजादाणं । 
तो मणपंजवनाणं नियमा नाणं तु णिद्विद्र? ॥ [ सन्‍्मति० २।१९ ] 


६१४२, यतो मनःपर्यायज्ञानविषयगतानां तद्धिषयसमूहाजप्रविष्टानां परमनोद्रव्यविशे 
पाणां बाह्यचिन्त्यमानार्थभमकतोपयिकविशेषरूपस्थैव सद्भावात्‌ दर्शन॑ सामोन्यरूप नासि 
# तस्मान्मनःपयायज्ञान ज्ञानमेवाउज्गमे निर्दिष्टस, ग्राह्मसामान्याभावे मुख्यतया तद्भहणोन्सु- 

खदशनाभावात्‌ । केवल तु सामान्यविशेषोभयोपयोगरूपत्वात्‌ उभयरूपेकमेवेति भावः। 


निर्देशभेदेनेव कथशित्तयोरनेक्य नान्यथा-. : 


8१४३, सत्र उमयरूपत्वेन परिपठितत्वादप्युभयरूप केवल, न तु ऋ्रमयोगादित्याह 
( आदिपयमेदादेत्यभि्रायवानाह )- - 


$ “जातिदयशक्तिदयरूपमि" मु अ ब॥ २ पृ० ३४ पं० १९। .३ “वात न तथा" त॒। ४ भेदे नयापेण 
ते। ५ अधः गुंणीभूतः अवधिः यस्य सं इति व्युत्पत्या अधोवधिकपदेन श्रुतंकेवलिंमन:पर्यायकेवलितो ग्राह्यौं यंते 
शुतंस्थ मन्रःपयोयस्य वां पूर्णतायां सत्यां अवधेस्सत्वेडपि “तस्य गुणीभूतत्वेन श्रुतकेवलेन-मनःपर्यीयकेवलेन वा 
व्यपदेशस्थ समुचितलात्‌, प्राधान्येन हि व्यपदेशा भवन्ति इति न्‍्यायातू-सं० । ६ सौन्रनिर्देश भ व सूत्र- 
निर्देशस्य-न्यप्रदेशनिश्वेष्रायेकथिक” त । ७ सामान्यं-रुप अ व ॥ ८ “गाद्िदिद्यादप़यमेंदाद्वेल्यमिश्रायवांनाह त । 


























७. केवलशानदशेनयोभेंदानेदचर्चा 4... द चछ्डे 


“चवखुअचक्खुअवधिकेवढाण समयम्मि दंसगविअप्पा । सा! 
परिपठिआ केवलनाणदंसणा तेण' किय क्षण्णा ॥” [ सनन्‍्मति ० २२० ] 


६१४४, स्पष्ट । चब्ुरादिज्ञानवदेव केवर्ल ज्ञानमध्ये"पाठात्‌ ज्ञानमपि, दशेनमध्ये 
पाठाच दशेनमपीति परिभाषामात्रमेत॒दिति ग्रन्थकृतस्तात्पयेम्‌ । 


. भल्युपयोगवत्केवलोपयोगस्फ दविरूपत्वमिल्येकदेशिनः 85 
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६१४५, भतिज्ञानादे! क्रम इब केवलसयाक्रमेडपि सामान्यविशेषाजहद्/॑च्येकीपयोग- 
रूपतया ज्ञानदशनत्वमि्येकदेशिमतंश॒ुपन्ययति- 
| “दंसणमुग्गहमेत्त घडोत्ति निवन्नणा हवइ नाणं। 
जह इत्थ केवछाण वि विसेसणं इत्तियं चेव” ॥ [ सन्‍्मति० २।२१ | 


8१४६ अबग्रहमात्र॑ं मतिरूपे बोधे दरशनम्‌, इद तदित्यव्यपदेश्यम्‌, घट इति ४ 
निश्रयेन वर्णना तदाकाराभिलेप इति यावत्‌ | कारणे कार्योपचाराध घटाकारामिलाप- 
जनक घटे मतिज्ञानमित्यर्थ: । यथाओ्त्रैवे तथा केवलयोरप्येतावन्मात्रेण विशेंषः। 
एकमेव केवर्ल सामान्यांशे दशेन विशेषांशे च ज्ञानमित्यथः 


एकदेशिनेव ज्ञानद्शनयो! ऋमकूतमेदनिरासः- | 
६१४७, एकदेस्येव क्रमिकमेदपक्ष॑ दृषषति- 75 


“दंसणपुष्व नाणं, नाणनिमित्त तु दंसर्ण णत्थि । | 
तेण सुविणिच्छयामों दंसणनाणाण अण्णत्त ॥”? [ सन्‍्मति २॥२२ ] 


६१४८, दरशनपूर्व ज्ञानमिति छम्मयोपयोगदशायां असिद्धम्‌ | सामान्यप्नुपलभ्य हि 
पश्चात्‌ स्वो विशेषय्यपलभत इति, ज्ञाननिमित्त तु दशन नास्ति कुत्रापि, तथाउप्रसिद्धेः । 
तेन सुविनिश्चिलुमः 'दंसगनाणा' इति दशनज्ञाने नाउन्यत्व॑ न क्रमापादितमभेद केवलिनि “ 
. अजत इति शेषः । क्रमास्युपगमे हि केवलिनि नियमाज्ज्ानोत्तरं दर्शन वाच्यं, सबासां 
रूब्धीनां साकारोपयोगग्राप्यस्वेन पूर्व ज्ञानोत्प््युपगमीचित्यात्‌ । तथा च ज्ञानहेतुकमेव 
केवलिनि दर्शनमभ्युपगन्तव्य, तच्चात्यन्तादशनव्याहतमिति भावः ।- यत्तु श्षयोपशमनि 
बन्धनक्रमस्य केवलिन्यमभावेदपि पूर्व क्रमदर्शनात्तजातीयतया ज्ञानदशनयोरन्यल्वमिंतिं 
टीकाकृद्ाखूयानं, -तत्खभावभेदतात्पयण सम्भवदपि दशेने ज्ञाननिमित्तवनिषेधानति- * 
. ग्रयोजनतया कर्थ शोभत इति विचारणीयम्‌ । 

६१४५९, नमु यथा परेषां करिपतः क्रमो वर्णनिष्ठो बुद्धिविशेषजनकतावच्छेदको5स्मार्क 

), तथा केवलिज्ञानदशननिष्ठस्तादइश+ क्रम एवावरणुक्षयजन्य- 
तावच्छेदकः स्थादिति नोक्तानुपपत्तिरिति चेत्‌; न, वर्णक्रमख क्रमवप्रयत्प्रयोज्यस्य 
सुवचत्वेषप्यक्रमिकावरणक्षयप्रयोज्यस केब॑ल्युपयोगक्रमख दुर्वचत्वादनन्यगत्याब्क्रमि- ० 





न टन रेट टिक न तप नस न नस 
व व्पढ़िया--सन्मतिं० | २ तेष ते अप्णा--सन्मति०। ३ “इंत्यैको” मु । ४ 'लाप् इत्यर्थः का? त। 
५ अन्र 'यथाअमैंकर तथा” इति साधु भावि-सं० । ६ “तालयेकमपि दर” त। 
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४ शक ज्ञानबिन्हुप्रकरणम्‌ं [ 
:. कादप्यावरणदयक्षयात्‌ क्रमवदुपयोगोत्पत्त्यभ्युपगमे च तन्नाशकारणाभावादविकलकारणा- 
: त्ताइशोपयोगान्तरधाराया अविच्छेदान्व “जुगवं दो णेत्थि उबजोगा” [ आब० ९७९ ] 
इति वचनालुपपत्तिः। न च ज्ञानस दछ्नमेवार्थान्तरपरिणामलक्षणो ध्व॑स इत्युपयोगा- 
योगपद्यमर! साम्म्रतम्‌, साद्यनन्तपर्यायविशेषरूपध्व॑सस्यैवावस्थितिविरोधित्वादथोन्तरपरि- - 
: णामरक्षणध्वंससातथात्वात्‌ , अन्यथा 'तत्तत्संयोगविभागादिमात्रेणालुभूयमानघटावसि- 
त्युच्छेदापत्तेः | न च- 'जुगवं दो णत्थि,उबओगा' इत्यस्थोपयोगयोग्रुगपदुत्पत्तिनिषेध 
एव तात्पयेमू, न तु युगपदवस्थाने5्पीत्युपयोगढयधाराणां नाशकारणाभावेन सहाव- 
सानेजपि न दोष इति-साम्प्रतस, अक्रमवबादिनाप्येव॑ क्रमावच्छिन्नोपयोगह॒ययोग- 
पद्यनिषेधपरत्वस , *र्फु शैक्यत्वात्‌, सत्नासंकोचखारखादरे यदेव ज्ञान , तदेव 
४ दशनमित्यस्मदुक्तसव युक्तत्वादिति दिक्‌। द 


._ ४१५०, मतिज्ञानमेबावग्रहात्मना दशनम, अपायात्मना च ज्ञानमिति यदुक्त 
इदृष्टन्तावष्टम्मार्थमेकदेशिना तहपयज्नाह- 
“जह उग्गहमित्त दंसण ति भण्णसि विसेसिया नाणं। 
॥ मश्नाणमेव दंसणमेव सइ होइ निष्फरण्णं ॥” [ सन्‍्मति० २२३ ] 

४१५१, यदि मतिरेवावग्रहरूपा दर्शनम्‌, विशेषिता ज्ञानमिति मन्यसे तदा मति- 
ज्ञानमेव दशनमिल्येव सति आ्राप्तम्‌ । न चैतथयुक्तम , “स द्विविधोड्टचतुमेंदः” [ तत्तवार्थ० 
२।९ | इति ब्रत्नविरोधात्‌, मतिज्ञानस्याशविंशति भेदोक्तिविरोधाच । 

“एवं सेसिन्द्यदसणम्मि णियमेण होइ ण य जुत्त । 
व अह तत्थ नाणमित्त घेप्पह चक्खुम्मि वि तहेव ॥” [सनन्‍्मति० २२४ ] 
$ १५२, एवं शेपेन्द्रियद्शनेष्वप्यवग्रह एवं दश्शनमित्यभ्युपगमेन मतिज्ञानमेव तदिति 
स्थात्‌, तब्च न युक्तम्‌ , पूर्वोक्तदोषानतिबत्तेः । अथ तेषु ्रोत्रादिष्विन्द्रियेषु दशनमपि 
भवज्ज्ञानमेव ग्रद्मते, मात्रशब्दय दशेनव्यवच्छेदकत्वात्‌, तत्यवच्छेदथ तथाव्यवहारा- 
-भावात्‌ , श्रोत्रज्ञानं घाणज्ञानमित्यादिव्यपदेश एवं हि तत्रोपलम्यते, न तु श्रोत्रदर्श्न 
४ प्राणद्शनमित्यादिव्यपदेशः क्चिदागमे असिद्ध!; तहिं चद्लुष्यपि तथैव गरद्मतां 
चक्लुजञानमिति न तु॒चक्लुईशनमिति । अथ तत्र दशनम्‌, इतरत्राउपि तबैव गरद्यतां 
युक्तेस्तुल्यत्वात्‌ । क्‍ द 
. 'दृशेनपदुख्य परिभाषणमू-....ररररररः 
. 5१५३, कंर्थ तहि शास्रे चक्षुदेशनादिप्रवाद इत्यत आह- ५३, ५ का 
#  * / ौइ४ट“लाणमपुट्टे [जो] अविसए ज जत्यस्मि दंसणं होइ।...« 
| *  : : मुत्तृण लिन्ञओ ज॑ जणागयाईयविसएसु ॥” [सन्मति० २२५]... 


-£ १४५४, अस्पृष्टेल्ये चक्कषा य्र उदेति अत्ययः स ज्ञानमेव सच्क्षुदशनमित्युच्यते, 
._१ "ते रष्टन्तावष्टम्भाय यदुक्तमेकदेश्षिना तदृषयज्ञाइ-तण्वे 7 ४ मल बी जज जी आया क कक 2 











७. केवलज्ञाभदशनंयोभेदामेद्चचा | ४ ५ 


इन्द्रियाणामविषये च परमाप्वादाबथ मनसा थ उदेति अत्ययः स ज्ञानमेव सदचश्षुदंशेन 
मित्युच्यते । अनुमित्यादिरूपे मनोजन्यज्ञानेउतिप्रसड्ममाशहबराह -अनागतातीतविषयेषु 
यहिड्गतो ज्ञानमुदेति 'अय्य॑ काल आसन्नभविष्यद्वृश्किस्तथाविधमेघोन्नतिमलातू, अय 
' प्रदेश आसनवृश्मेघः प्रविशेषमत््यात्‌' इत्यादिरुप तन्मुक्वा। इसुपलक्षण भावना- 
जन्यज्ञानातिरिक्तपरोक्षज्ञानमात्र्य, तस्याउस्प्ृष्टाजिषयार्थय्याउपि दशेनत्वेनाव्यवहारात्‌ | * 
सनःपथाये दर नत्वस्थातिप्रसड्ञा माव३ ५ 


६१५५, यचस्पृष्टाविषयार्थज्ञानं दशनमभिमत तहिं मन!पर्यायज्ञाने5तिप्रसज्भ इत्या- 
शक्य समाधत्ते - 
*  &णपज्वनाणं दंसणं ति तेणेह होह ण य जुत्तम्‌ । .* 
द भन्नह नाणं णोइन्दियम्मि ण घडादओ जम्हा ॥” [सन्मति० २२६) 
९ १५६, एतेन लक्षणेन मन!पयोयज्ञानमपि दशन प्राप्तम्‌, परकीयमनोगतानां घठा- 
दीनामालम्ब्यानां तत्राउसचखेनाउस्पृष्टेजविषये च घटादावर्थ तस्य भावात्‌। न चेतथुक्तम्‌ , 
आगमे तसय दर्शनत्वेनाउपाठात्‌ । भण्यतेः्ब्रोत्तरम -नोइन्द्रिये मनोवर्गेणाख्ये मनो 
विशेषे प्रवर्तमान॑ मनःपर्यायबोधरूप ज्ञानमेव, न दर्शनम््‌, यस्मादस्प्रष्टा घटादयों नाझ्ख 
विषय इति शेषः । नित्य तेषां लिड्रानुमेयत्वात्‌। तथा चा55गमः-“जाणइ बज्ञेउशु- ४ 
माणाओ” [ विशेषा० गा० ८१४ ] त्ति, मनोवर्गंणास्तु परात्मगता अपि खाश्रयात्मसए्ट्ट- 
जातीया एवेति न तदंशे5पि दर्शनत्वप्रसड़४ | परकीयमनोगताउथोकारविकल्प एवाजुसे 
आ्राह्म), त्थ चोभयरूपत्वेजपि छात्रस्थिकोपयोगस्याउपरिषृणोर्थग्राहिल्वान्न मनःपयोय- 
ज्ञाने दशेनसम्भव इत्यप्याहु: । क्‍ 
अस्पृष्टाविषयकज्ञानाइशनस्थाएथक्त्वम्‌ - द . 
6१५७, किश्व- 
_ “पइसुअनाणणिमित्तो छठमत्ये होइ अत्यउवरम्भो । 
एगयरम्मि वि तेसिं ण दंसणं दंसणं कत्तो ॥” [ सन्‍्मति० २।२७ ] 

१५८, मतिश्रुतज्ञाननिमित्तः छम्मस्थानामथोंपलम्भ उक्त आगे । तयोरेकतरसि 
क्षपि न दर्शन सम्भवति। न चाउवग्रहो दशनम्र, तस्य ज्ञानात्मकत्वात्‌ | ततः कुंतो» 
दरशशनम्‌ १ मासतीत्यर्थः 
अ्ुतज्ञानस्य दद्य नत्वाभावः 
. ६१५९, ननु श्रुतमस्पष्टेल्ये किमिति दशेनं न भवेत्‌ १ तत्राह- 

“ज पच्रक्खग्गहणं ण॒ इन्ति सुअनाणसम्मिया अत्था । 
« तम्हा दंसणसद्दो ण होह सयले वि सुअनाणे ॥” [ सन्‍्मति० २॥२८ ] 
६१६०, यस्माऋकुतज्ञानप्रमिता अथोः प्रत्यक्षग्रहणं न यान्ति, अक्षजखेव व्यवहारतः 
प्रत्यक्षत्वात्‌ , तस्मात्‌ सकले5पि श्रुतज्ञाने दशनशब्दो न भवति। तथा च व्यज्ञनावग्न- 


१ "मिथीयते तदा मनः? त । २ -'माणेणं-विशेषा० । 














9६ कि, शानबिन्दुप्रकरणम्‌ । 


हाविषयार्थप्रत्यक्षत्वमेव दशनत्वमिति पर्यवसन्नम्‌ । प्रत्यक्षपदादेव, श्रुतत्ञानवेदनुमित्यादे- 
व्यव्वत्तो परोक्षमिन्नत्वे सतीति विशेषणं न देयम्‌, 'मुत्तृण लिज्ञओ जे रत्युक्तस्थाप्यत्रब 
तात्पर्य द्रष्टव्यम्‌। इत्थं चाउचक्षुदेशनमित्यत्र नत्रः पंयुदासार्थकत्वादचल्लुदशनपदेन 
मानसदशनमेष ग्राह्मम्‌, अग्राप्यकारित्वेन मनस एवं चक्ु!सदशस्वान्न भराणदशनादीति - 
सर्वमुपप्चते।.... «४ ५ “कम नि की किक 
अवधिज्ञानमेबवावधिदशनम्‌ -.. , « | 
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६१६१, तथा च अवधिदशनमपि कर सज्नच्छते!, तस व्यद्ञनावग्रह्मविषयार्थप्राहि- 
त्वेडपि व्यवहारतः अत्यक्षस्वाभावात्‌! इति शह्लायाः -पत्यक्षपद्स व्यवहारनिश्रयसाधार: 
णप्नल्यक्षार्थ्वात्‌ू , अवधिज्ञानय च नेश्रयिकप्रत्यक्षत्वीव्याहतेः - परिहारमभिप्रण्त्नाह - 
0... “जं अप्पुद्ष भावा ओहिण्णाणस्स होन्ति पच्चक्खा । 
तम्हा. ओहिण्णाणे दंसणसद्दों वि उबउत्तो ॥” [ सन्‍्मति० २॥२५९ | हर 
. $ १६२, स्पष्टा | उपयुक्त: लब्धनिमित्तावकाशः । पक 
एकस्येव केवलोपयोगस्य ह्यात्मकत्वमू- 
- $ १६३, केवलज्ञानेब्पीदं लक्षणमव्याहतमित्याह- 
एड .. “जं अप्पुद्दे भावे जाणइ पासइ य केवढी नियमा। क्‍ 
. तम्हा त॑ नाणं दंसर्ण च अविसेसओ सिद्ध ॥” [ सनन्‍्मति०.२।३० ] 
 $ १६४, यतोड्स्पृष्टान्‌ भावान्रियमेनाउवश्यतया केवली चश्ुष्मानिव पुरःखित जानाति 
पश्यति चोभयग्राधान्येन, तस्मात्तत्केवलज्ञानं दशेन चाविशेषत उभयाभिधाननिमित्तस्थाः 
विशेषात्‌ सिद्धम्‌ | मनःपर्यायज्ञानस॒ तु व्यज्ञनावग्रहाविषयार्थकम्रत्यक्षस्वे 5पि बाह्म॑विषये 
» व्यभिचारेण खग्राह्मतावच्छेदकावच्छेदेन श्रत्यक्षत्वाभावान्र दश्शनत्वमिति निष्कर्ष | : 
५१६५, अत्र यद्दीकाकृता 'अमाणग्रमेययोः सामान्‍्यविशेषात्मकत्वेउ्प्यपनीतावरणे 
युगपदुभयखभावों बोध, छम्माव्व्थायां त्वपगतावरणत्वेन दशेनोपयोगसमये ज्ञानों- 
पयोगाभावादप्राप्पकारिनयनमन!ःप्रभवार्थावग्रहादि, मतिज्ञानोपयोगप्राक्काले चश्षुर्च- 
श्षुद॑शने, अवधिज्ञानोपयोगप्राकाडे चावधिद्शनमाविर्भवति' इति व्याख्यात॑ तद्धजरती- 
» यन्यायमजुहरति, आचीनग्रणयमात्रानुरोधे श्रोत्रादिज्ञानातु आगपि दरशना5्म्युपगमसा- 
वर्जनीयत्वात्‌ , व्यज्ञनावग्रहार्थावग्रहान्तराले दर्शनाजुपलम्भात्‌ , तदनिर्देशाच, असझेय- 
सामयिकव्य्जनावग्रहान्त्यक्षणे “ताहे हुन्तिं करे” [नम्दी० सू० ३७] इत्यागमेनार्थावग्रहो- 
: स्पत्तेरेव भणनात्‌ , व्यज्ञनावग्रहप्राकाले दर्शनपरिकल्पनस्थ चात्यन्ताउनुचितत्वात्‌ | तथा 
सति तखेन्द्रियार्थसन्निकर्षादपि निम्ृष्टत्वेनालुपयोगगत्वप्रसज्ञाच,' प्राप्यकारीस्द्रियजज्ञा- 


» नखले दशनाजुपगमे चान्यत्रापि भिन्नतत्कलपने न किश्ित्ममाणम्‌, “नाणमपुद्टे! ईत्या- 
दिना ज्ञानादभेदेनेव दशनखभावश्रतिपादनात्‌ “चह्ुब॑द्धिषया ख्याति ईत्यादिस्तृतिर्गन्थेक- 
वाक़्यतयापि तयेब खारखाच | छद्मखज्ञानोपयोगे दर्शनोपयोगस्वेन हेत॒त्वे ठु चक्ुप्येव . 

: ४ १ यूं: ४४ पें० ३१। २ «व पर्वकासान इत्थ त। .. ३ “न्ति कारें अ ब। . ४ “योगप्रेस” अ व सु। 
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७, केबलज्ञानदशनयोभेंदाभेद्चचो |... ७ 





दशन नान्यत्रेति कथ अ्रद्ेयम ! | तस्माच्छौसिद्सेनोपज्ञेनव्यमते न॑- कुंत्राईपि ज्ञाना- 


दहृशनस्थ कालभेदः । किन्तु सझ्ग्राद्मतावच्छेदकावच्छेदेम व्यश्ञनावग्रहाउविषयीक्ृतार्थ- 
प्रत्यक्षत्वमेव दशनमिति फलितम |...  ब 


$१६६, यदि च चाह्लुपादावपि . ज्ञानसामग्रीसामथ्यग्राह्मव्तमानकालाधंशे मिति- 


दा 


मात्राधशे च न दशेनत्वव्यवहारस्तदाउविषयताविशेष एवं दशनत्वम्‌ । स च क्चिदंशे 
योग्यताविशेषजन्यताब्वच्छेदक!, क्चिच्य भीवनाविशेषजन्यताज्वच्छेदक), केवले च॑ 
सबाशे आवरणक्षयजन्यताअधच्छेदक डति प्रतिपत्तव्यम्‌ । न च “अथनेव धियां विशेष 
इति न्यायादर्थाडविशेषे ज्ञाने विषयताविशेषाउसिद्धि/' इति शझ्ननीयम्‌ , अर्थेडपि ज्ञानाहु- 
रूपखभ्सवपरिकल्पनात्‌ , अर्थाड्विशेषेधपि परे! समूहालम्बनादिशिशज्ञानस व्याबृत्तये 
प्रकारिताविशेष॑स्याउभ्युपगमाच । ने हि तस्य तत्र भासमानवेशिश्यप्रतियोगिज्ञानस्वमेव 
निरूपकविशिश्ज्ञानत्व वक्तु शक्यम्‌, दण्डपुरुषसंयोगा इति समूहालम्बने5तिप्रसड्रात । 
न च भासमान यहेशिश्यप्रतियोगित्व॑_तद्॒त्‌ ज्ञानवमेव तथा, दण्डपुरुषसंयोगग्रतियों 
गित्वानुयोगित्वानीति ज्ञाने दण्डविशिश्ञानत्वापततेः । न च खरूपतो भासमानमित्या- 
युक्तावपि निस्तार), प्रतियोगित्वादेरतिरिक्तत्वे प्रकारित्वादेज्ञाननिष्ठय- करपनाया एवं 
ठघुत्वात्‌ । अनतिरेके तु दण्डदण्डत्वादिनिर्षिकेल्पकेडपि दण्डादिविशिश्ज्ञानत्वापत्तेः । 

$ १६७, एतेन खरूपतो भासमानेन वेशिष्पेन गर्भितलक्षणमप्यपासतम्‌, संयुक्त- 
समवायादेः सम्बन्धत्वे खरूपत इत्यंस्य दुर्वचत्वाच । तस्मात्‌ पराभ्युपगतप्रकारिता- 
विशेषवदाकारविशेषः स्याद्वादमुद्रया<थानुरुद्स्तदननुरुद्धों वा ज्ञाने दशनशब्दव्यपदेश- 
हेतुरनाविलस्तत्समय ण्वार्ब्थज्ञानयोरविनिगमेनाउड्काराकारिभावस भावाविभोवादित्येष 
पुनरस्मा्क मनीपोन्मेषए । क्‍ कि + ० अकक क्‍ भ 
समयान्‍्तरोत्पादोक्तिः परतीर्थिकाभिषप्राया-.._ | 

६१६८, तस्माव्यात्मक एक एवं केवलावबोध इति फलित खमतपझुपदशेयति - 

“साई अपज्जसिय ति दो वि ते ससमये हवइ एवस। । 
परतित्थियवत्तब व्‌ एगसमंयंतरुप्पाओ ॥” [ सनन्‍्मति० २॥३१ ] 

६१६५९, साचपयेवसित केवलमिति हेतोड़ें अपि ज्ञानदशने ते उमयशब्दवाच्य 
तदिति यावत्‌ । अयं च खसमयः खसिद्धान्तः । यस्त्वेकसमयान्तरोत्पादस्तयोभ॑ण्यते 
तत्परतीर्थिकशासत्रम, नाहेद्चनम्‌ , नया5भिप्रायेण ग्रवृत्तत्वादिति भाव! 


रुचिरूपं दशनमपि सम्पणज्ञानमेब- .. -... 
६१७०. एवम्भूतवस्तुतत्श्रद्धानरूप सम्यग्दशनमपि सम्यग्ज्ञानविशेष एवं सम्यरद- 
शैनत्वस्याउपि सम्यग्ज्ञानलव्याप्यंजातिविशेषरूपत्वात्‌; विषयतांविशेषरुपत्वादेत्याह- » 


१ मिति युक्त । यदि अ बं।. २ नहि भास” अब | ३ "योगिनो ज्ञा" त। ४ 'मेव विविश्य ज्ञान? .. 
अ ब। -५ 'लं तन्निरूपकात्‌ ज्ञानवमेव त॥ ६ "ज्ञानापत्तेः अ। ७ "कल्पके दण्ड अब। & “त्मकः 
एब अब मु। $ भयं ख" त। ५ आम अप हे 


अकगड. 
ञ््स 


स्ल्मन 
हि ६ 








८ का ज्ञांनबिन्दुप्रकरणम्‌ । 


«एव जिणंपण्णते सहृहमांणस्स भावओं भावे । 
पुरिसस्साभिणिबोहे -दंसणसद्दो हवइ जुत्तो"॥” [ सन्‍्मति० २।३२ ] 


(१७१, जिनप्रज्ञप्रभावविष्यं समूहालम्बन॑ रुचिरुप ज्ञानं सुझ्य सम्यंग्द्शनम्‌, 
तद्रासंनोपनीतार्थविषय घटादिज्ञानमपि भाक्त तद्रिति तात्पयार्थः ॥$ 


/ समग्दशेनस्य विशिष्ठज्ञानत्वम्‌- 


६ १७२, ननु सम्यम्ज्ञाने सम्यग्दशननियमवदशने5पि सम्यस्ज्ञाननियम/ कथ न 
खात्‌ $ इत्यत्राह- द क्‍ 
. “समतन्नाणे णियमेण दंसणं, दंसणे उ भयणिज् । क्‍ 
संम्मन्नाणं च इमं ति अत्थओ होइ उववण्णं ॥” [ सन्मति० २॥३३ ] 


६१७३, सम्यण्ज्ञाने नियमेन सम्यग्दशनेस, दशने पुनरभजनीय विकल्पनीयस। 
सम्यरज्ञानं एकान्तरुचो न सम्भवति, अनेकान्तरुचों तु समस्तीति। अतः सम्यण्जाने 
चेद॑ सम्यग्दशन चेल्यर्थतः सामथ्यादिकमेवोपपतन्न॑ भवति । तथा च सम्यक्त्वमिव दर्शेन 
ज्ञानविशेषरूपमेवेति निव्यूटम । 


.. [ अन्यक्षत्यशस्तिः । ] 
३१७४, प्राचां वाचां विम्नुखविषयोन्मेषसक्ष्मेश्षिकायां, 
येप्रण्यांनी मेयमधिगता नव्यमागोज्नभिज्ञा) 
तेषामेषा समयवणिजां सन्मतिग्रन्थगाथा, 
विश्वासाय खनयविषणिग्राज्यवाणिज्यवीथी ॥ १ ॥ 
भेदग्राहिव्यवहतिनय संश्रितों म्वादी, 
हा . यूज्याः प्रायः करणफलयोः सीध्नि शुद्धक्षेकत्नस । 
'. भेदोच्छेदोन्मुखमधिगतः सद्जह सिद्धसेन- 
स्तस्मादेते न खलु विषमाः सरिपक्षाखयोउपि ॥ २॥ 
चित्सामान्य॑ पुरुषपदभाकेवलाख्ये विशेषे 
की तदूपेण स्फुटमभिहित साधनन्ते यदेव । 
मा ... सहमरंशे! ऋमवदिदमप्युच्यमानं न दुएई, 
तत्सरीणामियमभिमता मुख्यगोणव्यवथा ।। ३ ॥ 
. तमो5पगमचिजनुःक्षणभिदानिदानोद्ध वा), शा 
श्रुता बहुतराः श्रुते नयविवादपक्षा यथा । ० 
तथा क इव विस्मयो भवतु सरिपक्षत्रये, | 
 अ प्रधानपंदवी थियां के लु दवीयसी दंश्यते ॥ ४ ॥ 


कं. अर 
है 4 





१ शस्यादिव्याह त। २ “शेनं सम्यग्दशने अ ब मु। २ चेलर्थः सांम॑र्थ्येनेवोपपन्न मु । द 





७. केवलश्ञानद्शैनयोभेंदामेदचचो' |] ४९ 
 अ्सह्य सदसचयोने हि विरोधनिणोयक्, 
विशेषणविशेष्ययोरपि नियामक यत्र,/न । 
गुणाड्गुणविभेदतों मतिरपेक्षया ख्ात्पदात्‌ 
किमत्र भजनोजिते,खसमये न सड्गच्छते ॥ ५॥ 
माणनयसड्गता खसमयेडप्यनेकान्तधी- का 
नेयसयतटखंतोछसदुपाधिकिमीरिता | 
कदाचन न'बाधते सुशुरुसम्प्रदायक्रमं, 
समझसपद वदन्त्युरुधियो हि सहशनम्‌ ॥ है ॥ 
*.. रह जानन्ते किमपि न नयानां हतपियों 
विरोध भाषन्ते विविधबुधपक्षे बत खला। । । 
अमी चन्द्राःडदित्यप्रकृतिविकृृतिव्यत्ययगिरा:, 
निरातड्वाः कुत्राउप्यहह न गुणान्वेषणपरा। ॥ ७॥ 
 खादादस ज्ञानविन्दोरमन्दान्मन्दारद्रों!ः कः फरलाखादगर्षः । 
: द्राक्षासाक्षात्कारपीयूषधारादारादीनां को विलासश्र रम्यः ॥ ८ ।॥ 
| :: * गच्छे श्रीविजयादिदेवसुगुरो! खच्छे गुणानां गणेः, कु 
प्रोढिं प्रोटिमधाप्नि जीतविजयाः प्रांज्ञा! परामेयरः । 
तत्सातीथ्येभृतां नयादिविजयग्राज्ञोत्तमानां शिशु 
स्व किश्विदिदं यशोविजय इत्याख्याभ्ृदारुयांतवान ॥ ९ ॥ 


. ॥ इति उपाध्यायश्रीयशोविजयगणिना रचित 
द ज्ञानविन्दुप्रकरणम॥ 








| शमेदते म० अ ब। २ "गिरा गिरातड्ठाः त। 
. ज्ञा० ७ द 





अस्मारशां प्रमादग्रस्तानां चरणकरणहीनानाम । 

5 जअब्धों पोत इवेह प्रवचनरागः झुभोपायः ॥ 
न्यायालोके श्रीयशोविजय! 

सागम रागमात्रेणं हेष॑मात्रात्‌ परागमम्‌ । 

, न श्रयाम॑स्त्यजामो वा .किन्तु भध्यस्थया दशा ॥ 


ज्ञानसारे श्रीयशोविजयः 








ज्ञानबिन्दुप्रंकरणस्य 
संपांदककृतटिप्पणानि । 


ता >> 0<९-०+-- 


ज्ञानबिन्दुमधीयानानुपकतुमर्ल भवेत्‌ । . 
ताहग्विचारसामग्री टिप्पणेहपनीयते ॥ 


पृ० २, पं० ५. खिपरावभासक# “१० मी० भा० प्ृ० १३० । न्यायकु० पृ० १७५-१८६। 8 
. पुूं० १. पं० ८. किवल - ठंलना-उभयावरणाईओ  केवलवरणाणदंसणसहाबों 
विशेषा> गा० १३४१। । 

प्ृ० १. पं० १०. ते च खभावम्‌ - ठलना-इहू यद्यपि केवरज्ञानावरणीय कर्म 
ज्ञानलक्षणं गुणं स्वात्मना हन्तुं प्रवर्तती तथापि न-तत्‌ तेन समूंल हन्तुं शक््यते, तथाख- 
भावत्वात्‌  -इत्यादि-कर्मप्र० म०् पृ० ११. । . . ४] ॥0 
.._“इह केवक्रज्ञानावरणीय कर्म ज्ञानलक्षणं गुणं सर्वोत्मना ह्न्तु प्रवर्तते तथापि न तेन स ' 
समूलघातं हन्तुं शक्यते तंथांखभावत्वात्‌ । यथा अतिबहलेनापि जीमूतपरटंलेन द्निकर- 
रजनिक्रकरनिकरतिरस्कारेडपि सर्वथा तत्मभा नावरीतुं शक्यते । अन्यथा प्रतिप्राणिप्रसिद्ध- 
दिनंरजनीविभागाउभावग्रसब्ञात्‌ । उक्त च- | 


“मुद्द वि मेघसमुदए, होह पहा चन्दसराणं।/ || ४ 


. .ततः केवछज्ञानावरणीयेनावृतेडपि सवोत्मना केवलज्ञाने य/ः को5पि तदूतमन्द्विशिष्ट- 
विशिष्टतरप्रभारूपो ज्ञानेकदेशों मतिज्ञानादिसंज्ित।, त॑ यथायोग॑ मतिश्रुतावधिमन$पयोय- 
ज्ञानावरणानि' प्नन्ति, ततस्तानि देशघातीनि |” पदश्चसं० म० प्र० गा० १८ पृ० १२६ । 


पृ० ९, पं० ११. 'सव्वजीवाण « ““इयमतन्न भावना - निबिडनिबिडतरमेघपटलेराच्छा- 
दितियोरपि सूर्योचन्द्रमसोनकान्तेन तत्रभानाश+ संपयते, सर्वस्य सर्वथा खभावापनयनस्थ » 
क्तुमशक्यत्वात्‌ । एकमनन्तानन्तेरपि ज्ञानद्शनावरणकर्मपरमाणुभिरेकेकस्यात्मप्रदेशस्या- 
इंथवेष्टितपरिवेशितस्थापि नेकान्तेन चेतन्यमात्रस्याप्यभावो भवति ततो यत्‌ सर्वजघन्य 
तन्मतिश्रुतात्मकम अतः सिद्धोउक्षर्थानन्ततमो भागो निद्योद्भाटित।। नन्‍दी० म० 
पु०२०२०.। प्र 

तुलना-“हवदि हु सब्वजहण्ण णिन्वग्घा्ड णिरावरणं । -गोम० जी० गा० ३१९ ४ 

प्र० १. पं० १७. 'शास्रा्थत्वात्‌-“नठु कथमसंभवों यावता मतिज्ञानादीनि खस्वा- 
बरणक्षयोप॑शमेडपि प्रादुष्ष्यन्ति, ततो निर्मंड्खस्वावरणविलये तानि सुतरां भविष्यन्ति 
चारित्रपरिणामवत्‌ । उक्त च -- 


 “आवरणदेसविगमे जाइ वि जायंति मइ्सुयाईणि। हा 
आवरणसब्बबिगमे कह ताइ न होंति जीवस्स |! » 





५२ है... कक ज्ञानबिन्दुप्रकरणस्थ [ ० १, प॑० १७- 


६ 


उच्यते - इह यथा जालद्यस्य मरकतादिमशणेमलोपदिग्धस्य यावन्नाद्यापि समूलमलापंगम- 
स्तावदू यथा यथा देशतो मछविरय/ तथा तथा देझ्ातोडभिव्यक्तिरुपजायते । सा च 
कवचित्कदाचित्‌ कथश्वित्‌ भवतीतद्यनेकप्रकारा, तथा आत्मनोडपि सकछकारूकलछापावरूमिब- 


निखिलूपदार्थपरिच्छेदकरणेकपारमार्थिकखरूपस्थाप्यावरणमलूपटलछतिरोहितस्वरूपस्य यावत्‌ . 
/ नाद्यापि निखिछकर्ममछापगमः तावद्यथा यथा देशतः कर्ममलछोच्छेदश; तथा तथा देशतः 


तस्थ विज्ञप्तिसुजुम्भते | सा च कचित्कदाचित्‌ कथक्निदित्यनेकप्रकारा । उक्त च - 


“मलविद्वमणेव्येक्तियेथानेकप्रकारतः । 
कम्म॑विद्धात्मविज्ञप्तिसथाइनेकप्रकारतः ॥॥ ह 
सा चानेकप्रकारता मतिश्रुतादिभेदेनावसेया । ततो सथा मरकतादिमणेरशेषमरापगम- 
७ संभवे समस्तास्पष्टदेशव्यक्तिव्यवच्छेदेन परिस्फुटरूपैकाभिव्यक्तिरुपजायते तद्दात्मनोडपि 
ज्ञानद्शनचा रिज्रेप्रभावतों निःशेषावरणप्रहणादशेपज्ञानव्यवच्छेदेनेकरूपा अतिस्फुटा सर्व 
वस्तुपयायसाक्षात्कारिणीः विज्ञप्तिसल्स्लति | तथाचोक्तम्‌ -- 
5... “यथा जात्यख रलख निःशेषमलहानितः 
ह द स्फुटकरूपा भिव्य कितर्विज्ञ प्रिस्तददा त्मन! ॥। 
४. ततो मद्मादिनिरपेक्षं केवलक्ञानम । 
. नन्तु सकक्रमपि इदं ज्ञान ज्ञप्येकखभाव ततो ज्ञप्येकखभावत्वाविशेषे किंकृत एप 
आभिनिवोधकादिभेद) ? । 
ज्ञेयभेद्कृत इति चेत्‌-तथाहि -वार्तमानि्क वस्तु: आभिनिवोधिकज्ञानस्थ ज्षेयम्‌; 
_ त्रिकाढ्साधारण: समानपरिणामों ध्वनिर्गोचरः श्रुतज्ञानस्य; रूपिद्रव्याण्यवधिज्ञानस्य; 
» मनोद्रव्याणि मनःपरयोयज्ञानस्य; समस्तपर्यायान्वितं सर्च वस्तु केवलक्ञानस्थ । तदेतद्समी- 
चीनम्‌ । एवं सति केवलज्ञानस्र भेदबाहुल्यश्रसक्ते; । तथाहि - शेयभेदात्‌ ज्ञानस भेद: । 
यानि च ज्ञेयानि अत्येकमाभिनिवोधिकादिज्ञानानामिष्यन्ते तानि सर्वाण्यपि केवलज्ञानेंडपि 
विद्यन्ते, अन्यथा केवलज्ञानेन तेषामग्रहणप्रसज्ञात्‌, अविषयत्वातू । तथा चः सति केव- 
लिनों5प्यसर्वज्ञत्वप्रसज्ञू५, आभिनिबोधिकादिज्ञानचतुष्टयविषयजातस्थ तेनाउप्रहणात्‌ ।. न 
» चेतदिष्टमिति 
. अथोच्येत - प्रतिपत्तिप्रकारसेद्‌त: आमभिनिबोधिकादिभेद। । तथाहि-न यादशी प्रति- 
पत्तिराभिनिवोधिकज्ञानस्थ ताहशी श्रुतज्ञानस्थ किन्तु अन्यादहशी । एवमवर््याविज्ञानानामपि 
प्रतिपत्तव्यम्‌ । ततो भवस्येव प्रतिपत्तिभेदतों ज्ञानभेदः । तद्प्यथुक्तम्‌ । एवं सति एकस्सि- 
न्नपि ज्ञानेउनेकभेद्प्रसक्‍्ते; । तथाहि - तत्तदेशकालूपुरुषखरूपभेदेन विविच्यमानमेकैक् ज्ञान 
# प्रतिपत्तिप्रकारानन्त्य अतिपयते । तन्नेषोडपि पक्ष: अयान । 
-. स्यादेतत्‌ - अस्तावारक कर्म, तच्चानेकप्रकारमू । ततः तड्लेदात्‌ तदावार्य ज्ञानमप्य- 
नेकतां प्रतिपय्यते । ज्ञानावारकं च कर्म पद्नधा, प्रज्ञापनादों तथामिधानात्‌ । ततो ज्ञानमपि 
पन्ना प्रूप्यते | तदेतद्तीव युकत्यसज्ञतम्‌ । यत आवायपिक्षमावारकम्‌, अत आवाये- 
भेदादेव तद्भेदः । आवाय॑ च॒ ज्ञप्तिरूपापेक्षया सकलमपि एकरूपं, ततः कथमाबारकस्य 
+ प्नरूपता ! । येन तड्ढेदात्‌ ज्ञानस्यापि पश्चविधो भेद+ उद्गीयंतत । 








पु०, ३, पं० १७०] टिप्पानि।....#. 


५. हे 


कह 


ओअथ खभावत एवामिनिबोधिकादिको ज्ञानस् भेदों, न च' खभावः पर्ययोगमश्नते | न 
खल् कि दहनो दहति नाकाशमिति-को5पि पर्युनुयोगुमाचरति । अहो ! महती मंहीयसो' 
भवतः शेसुषी । ननु यदि खभावत एवं आभिनिबोधादिको ज्ञानस्थे भेद), तहिं भगवतः 
. सर्वज्ञत्वहानिप्रसज्ञ। | तथाहि - ज्ञानमात्मनों धर्म: | तस्य चामिनिबोधादिको भेद; खभावत 
एवं व्यवस्थितः ्वीणावरणस्थापि तद्भावैप्रसज्ञ४ | मृति च तड्भावे अस्माद्शस्येव भगवतोडपि 5. 
असर्वज्ञत्वमापथते । केवकज्ञानभावततः समस्तवस्तुपरिच्छेदान्नासर्वज्ञस्यमभिति चेत्‌ । ननु 
यदा केवलोपयोगसंभवस्तदा तस्य भवतु भगवत!ः सर्वज्षस्व॑यदा तु आमिनिबोधिकादि- 
ज्ञानोपयोगसंभवः तदा देशतः परिध्छेदसंभवात्‌ अस्मादशस्येब तस्मापि बलादैवासर्वज्ञत्व- 
सापथते । न च' वाच्यम्‌ -तस्थ तहुपयोग एवं न भविष्यति, आत्मखभावत्वेन तस्यापि 
क्रमेणोपयोगर्य निवारयितुमशक्यत्वात्‌ , केबलज्ञानान्तरं केबलुद्शनोपयोगव्त्‌ू | तत; ४ 
केवलज्ञानकाले समज्ञस्व॑ शेषज्ञानोपयोगकाले चासर्बज्ञत्वयमापथते । तन्च विरुद्धमतोडनिष्ट- 
मिति । आह च- 


“नत्तेगसहावत्ते आभिणिबोहाई किंकओ भेदों । 

नेयविसेसाओ थे न सव्वविसर्श जओ चरिम॑॥ क्‍ 

अह पड़िवत्तिविसेसा नेग॑मि अगेगभेयभावाओ। फ़ 

आवरणविभेओ वि हु सभावभेयं विणा न भवे ॥ के 7 

तम्मि य सह सब्वेसि खीणावरणस्स पावई भावों | 

तद्धम्मत्ताउ चिय जुत्तिविरोह्ा स चाणिट्टी ॥ 

अरहावि असव्वन्न आभिणिवोहाइभावओ नियमा | द 

केषलभावाओ चे सब्वष्णू नणु विरुद्धमिण ॥ हे 
 तस्माद्‌ इदमेव युक्तियुकत पश्यामों यदुतावग्रहज्ञानादारभ्य यावदुत्कर्षप्राप्तं परमावधि- 
ज्ञान तावत्‌ सकलमप्येकम्‌ , तचासकलसंज्ञितम्‌ , अशेषवस्तुविषयत्वाभावात्‌ । अपर च 
केवलिन;। । तच्च सकछसंज्ञितमिति द्वावेब भेदों | उक्त च॑ -- 


#तम्हा अवर्गहाओ आरब्भ इहेगमेव नाणं ति। क्‍ है 

जुत्तं छठमस्सासकर्ल इयरं च केवलिणो | क 
. अन्न प्रतिविधीयते । ततन्न यत्ताबदुक्‍्तं-“सकलमपीदं ज्ञान ज्त्येकखभावत्वाविशेषे 
किंक्त एप आभिनिबोधादिको भेद इति तत्र ज्ञध्येकखभावता कि सामान्यतों भवता अभ्यु- 
पगम्यते विशेषतों बा! । तन्न न तावदाद्यः पक्ष; क्षितिमाधत्ते सिद्धसाध्यतया तस्य बाघ- 

कत्वाग्रोगात्‌ । बोधखरूपसामान्यापेक्षया हि सकछमपि ज्ञानमस्माभिरेकमम्युपगम्यत एवं। . 

ततः का नो हानिरिति | अथ द्वितीयपक्ष;.। तदयुक्तम्‌ । असिद्धत्वात्‌ । न हि नाम विशे-आ 
षतो विज्ञानैमेकमेवोपलभ्यते प्रतिप्राणि खसंवेदनप्रलक्षेणोत्कषोपकषंद्शनात्‌, अथ यद्यु- 
त्कर्षोपकषेमात्रभेददशेनात्‌ ज्ञानमेदः -तहिं तावुस्कपोपकर्षों प्रतिप्राणि देशकाछादरपेक्षया 
_ शंतसहखशों भियेते । ततः कर्थ पद्मरूपता ! | नेष दोष+। परिस्थूरनिमित्तभेद्त३ 


पञ्नरधात्वस्थ प्रतिपादनात्‌ू | तथाहि- 7 >> +> उतण 5५. 7४ 5 कि 








५४ ॒ ”.. ज्ञानबिन्दुष्रकरणंस्थ . [.ए० ३. प० १७७ 


- संकलपघातिक्षयो निमित्त केवलज्ञानस्प- | मंनःपर्यायज्ञांनस्य तु आमषोषध्यादिलब्ध्युपेसस्य 
प्रमादकेशेनापि अकलक्लितस्थ विशिष्टो .विशिष्टाध्यवसायानुगतो प्रमादृ 'त॑ संजयस्स सडव- 
पमायरहितर्स विविहरिद्धिमतो' इति बचच्नप्रामाण्यात्‌ । अंवधिज्ञानस्थ पुन; दथाविधा- 


शा 


निन्द्रियरूपिद्रव्यसाक्षादवगमनिबन्धनक्षयोपशमविशेष।, मतिश्रुतज्ञानयोस्तु छक्षणभेदादिक 


. $ तच्चाग्रे वक्ष्यते | उक्त च-. कह गा 
..  “नत्तेगसहावत्त ओहेण विसेसभो पुण असिद्ध । 
“  एगंततस्सहावत्तणओं कह हाणिवुष्ठीओ ॥ 
. . जे अविचलियसहावे तत्ते एगंततस्सहावत्त । -. 
. . न यतं तहोवलद्धा उकरिसावगरिसविसेसा ॥ 
४... तम्हा परिध्राओ निमित्तभेयाओं समयसिद्धाओ | - 
-. . उवबत्तिसंगओ ब्िय आभिणिवोहाइओ भेओ-॥- 
घाशक्खओ निमिर्त केवलनाणस्स वन्निओ समए । 
मणपजवनाणस्स उ तहाविही अप्पमाओं त्ति॥ कि 
ओहिनाणस्स तहा अणिंदिएसुं पि जो खतोवसमों।..... 
७ मइसुयनाणाएं पुण लक्खणभेयादिओं भेओ ॥? 
यदृप्युक्तम्‌ - 'ज्ञेयभेदक्तमिद्यादि! तद्प्यनभ्युपगमतिरस्कृतस्वादू' दूरापासप्रसरम्‌। न 
हि बर्य शेयभेदमात्रतो ज्ञानस् भेदमिच्छाम; । एकेनाप्यवप्रहादिना बहुबहु विधवस्तुप्रहणो- 
पलम्भात्‌ । ह या 
यद॒पि च प्रत्पपादि- “अ्रतिपत्तिप्रकारभेदक्त” इत्यादि तद्पि न नो बाधामाधातुमरूम्‌। 
» यतस्ते प्रतिपत्तिप्रकाराः देशकालादिभेदेनानन्यमपि प्रतिपश्ममाना न परिस्थूरनिभित्तभेदेन 
व्यवस्थापितानाभिनिवोधिकादीन्‌ जातिभेदानतिक्रामन्ति । तत: कथमेकस्मिन्‌ अनेकभेदभाव- 
प्रसज्ञ। ! । उक्त च- गा गा 


न य पडिवत्तिविसेसा एगंमि य णेगमेयमावे वि। 


जे ते तहा विसिद्दे न जाइभेए विलंघेइ ॥” ह 
# . यदृप्यवादीद्‌ - आवायपिक्ष॑ं हि आवारकम्‌” इत्यादि तदपि म नो मनोबाधायै । यतः 
_ परिस्थूरनिमित्तभेदमधिक्रल व्यव॑स्थापितो  ज्ञानस्थ - भेंदः ततंस्तदेपेक्षमावारकमपि तथा 
भिद्यमानं न युष्मादशदुजनवचनीयतामास्कन्दति । एव्मुतेजितो भूय। सावष्टस्म॑ पर; प्रश्न- 


यति - नल परिस्थूरनिमित्तभेदव्यवस्थापिता अप्यमी आभिनिवोधिकादयो भेदा ज्ञानखा- 


त्मभूता उतानात्मभूताः । किल्लातः । उभयथापि दोष; । तथाहि - यद्यात्मभूतास्ततः क्षीणा- 
» वेरणेडपि तद्भावप्रसज्ञ४ । तथा च असर्वज्षत्व॑ प्रागुक्तनीया तस्यापग्यते । अथानात्मभूताई, 
तह न ते पारमार्थिका:, कथमावारयापेक्षो बास्तवः आवारकभेदः १ । तदपि न मनोरमम्‌ । 
सम्यग्वस्तुतत्त्वापरिज्ञानादू | इह हि. सकछघनपटलबिनिमुक्तशारद्दिनमणिरिव' समन्ततः 
समस्तवस्तुस्तोमप्रकाशनेकखभावों जीव; | तस्त॒ च तथाभूतः . खभावः केवलज्ञानमिति' 
व्यपदिदयते । स च- यद्यपि सर्वधातिना केंबलज्ञानावरणेन आत्रियतें तथापि - तस्यानन्ततमो 


» भागो निल्ोद्भादित एव. “अक्खरस्स अणंतो भांगो: निच्ुग्घाडिओ । जह पृण सो -वि' - 





सतना रपट वरवपट पदक पधरपउक2 80254: ८कश पद; ाउध्यााशकबना_ पर रइत्रकाशाभावधा जाप हताइकञलाउक्ता2इसमहलन-क 
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आधषररिजा तेण जीवों अजीवत्त्ण पाविज्ञा” .इत्यादि वक्ष्यमाणप्रेकचनप्रामाण्यात्‌ | ततः 
तस्य केवलज्ञानावरणाइतस्य घनपत्छाच्छादितस्पेव सूधेस्यु यो मनन्‍्द+ प्रकाश सो5पान्तरा- 
लावस्ितमतिज्ञानाद्यावरणक्षयोपशमभेद्सम्पादितं, नानात्व॑ श्जजते । यथा घनपठलाबुतसूये- 
मन्दप्रकाशो5पान्तराढावसितकटकुल्यायावरणविवरप्रदेशभेद्त: ? | स च नानात्व॑ क्षयो- 
पशमानुरूपं तथा तथा प्रतिपद्यमानः खखस्श्षयोप्तशमानुसारेणाभिधानभेदमश्षते. । यथा 
मतिज्ञानावरणक्षयोपशमरजनित; स मन्दप्रकाशों मतिज्ञानं, श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमंजनित३ 
श्रुतज्ञानमित्यादि । ततः आत्मखभावभूता ज्ञानस्याभिनिबोधिकादयों भेदा। ।-ते - च'ः प्रव- 
चनोपदर्शितपरिस्थूरनिमित्तभेदत; पश्चैसडुख्या; । ततस्तद्पेक्षमावारकमपि पश्चधोपवर्ण्यमार्स 
न विरुध्यते । न चेवमात्मखभावभूतत्वे क्षीणावरणस्थापि तद्भावप्रसज्न्‍। यत एते मति- 
ज्ञानावरणादिक्षयोपशमरूपोपाधिसम्पादितसत्ताका। । यथा सूर्यस्प, घनपटलाबृतस्थ भन्द- 
प्रकाशभेदाः कटकुड्याद्रावरणविवरभेदोपाधिसस्पादिता: । ततः कर्थ ते तथारूपक्षयोपशमा- 
भावे भवितुमहेन्ति !। न खछु सफलघनपटलकटकुड्याद्यावरणापगम सू्येस्थ ते तथारूपा 
मन्दप्रकाशभेदाः भवन्ति । उकत॑ च - 


“कडपिपरागयकिरणा मेहंतरियस्स जह दिणेसस्स । द 
ते कडमेहावगमे न होंति जह तह इमाई पि ॥” ७ 
ततो यथा जन्मादयों भावा जीवस्थात्मभूताः अपि कर्मोपाधिसम्पादितसत्ताकत्वात्‌ तद- 
भावे न भवन्ति, तदृदाभिनिबोधिकादयो5पि भेदा ज्ञानस्थात्मभूता अपि मतिज्ञानावरणादि- 


कर्मक्षयोपशमसापेक्षत्वात्‌ तदभावे केवलिनों न. भवतन्ति, ततो नासर्वज्ञत्वदोषभावः 
 छकते च- 


द््ज 


किन 
छ्क 


“जमिह छठमत्थधम्मा जम्माईयां न होंति सिद्धार्ण हे हा 
इय केवलीगमाभिणिबोहाभावम्मि को दोसो || इति |/ | ४: 


- भन्दी० स० पु० ६ ६ 2५ | पश्च० स० प्र० पु० १८ ह॥ 


प्रू० १ पं० २९ 'सुद्दुबि'>उलना- “मुद्द॒ुबि मेहसमुंदंए होति प्रा चन्दसूराणं। 
चहतू०ण गा० 3४. 

पृ० २ पं० ५ ये तु चिन्मात्राश्रय -वेंदान्तअन्थेषु अज्ञानाश्रयत्वविषय्क सुख्यतया # 
. मतद्वयं दृश्यते | अज्ञान ब्रह्माश्रितमेवेति एकम्‌ , जीवाशितमेव तत्‌ इत्यपरम्‌ । सर्वज्ञात्म- 
. भुनिना खकीये संक्षेपशारीरकवार्तिके प्रथम मं समर्थितम्‌ । द्वितीय तु मण्डनमिश्रीयत्वेन 


जीन जीजीजट: 





निर्दिश्य तेनेव तत्रेव वार्तिके निरसम्‌ | समर्थनपरा कारिका( १.३१९ )चेयम्‌- 


“आश्रयत्वविषयत्भागिनी निर्विभागचितिरेव केवला । 
पूर्वसिद्धतमसों हि पश्चिमो नाअ्रयो भवति नापि गोचर ॥. हा 

निरासपरा (२. १७४ ) चेयमू- कस आड़ - आकर 
“जीवन्युक्तिगतो यदाह भगवान सत्संग्रदायप्रश!॥ ... 4 
जीवाज्ञानवचः तदीद्युचित पूवोपरालोचनातू ॥। सी 7 








९६ कि. ज्ञानविन्दुपर्केरणस्थ .[द्ु० २. प॑० ५७ 


, अन्यत्रापि तथा बहुश्रुतवचः पूंवोपरालोचनात्‌ । .- 
 नेतब्य परिहृत्य मंडनवचः तद््यन्यथा प्रखितम ॥ 
अस्या) कारिकायाष्टीका्यां स्पष्टमेव मण्डनमतं निर्दिष्टम | तथाहि -- 
“कर्थ तहिं मण्डनमिश्रादयों जीवस्थाज्ञानाश्रयस्थममिद्धुः इत्याशह् तड़ि मतान्तरं 
8 भाष्यकारीयमतं ततन्नेश्याह - 'परिहलेति' - मण्ड्नवचों नोकताशयेन वर्णनीयम्‌ ।” 





५८४८5 


. अकाशात्मयतिनाम्ना विवरणाचार्यण सर्वज्ञात्ममुनिसमर्थिलोउज्ञानस्थ बह्याश्रयत्वपक्ष 


;5.०७८४०:६/४.८४१६.१४.०६८४.८४.००/७ ५ ५ #0.व४009८३0.ह 'ट, '"ीजी-ी जी नी - 


उपपादित३ निरस्तश्व तस्थ जीवाशितत्वपक्षः । 
वाचस्पतिमिश्रेण तु मण्डनमिश्रीयत्वेन सर्वज्ञात्ममुनिनिरस्त एवं अज्ञानस्य जीव शभ्रिय॑त्व॑- 


पक्ष) खकीयायां भामतां भाष्यव्याख्याप्रसड्रेन वर्णित) । अत एवं अज्ञानस्य बअद्याश्नयट्व« 
0 पक्ष; विवरणाचायप्रस्थानत्वेन, तस्य च' जीवाश्रयत्वपक्ष/ वाचस्पतिप्रस्थानत्वेन वेदान्तपर॑- 
परायां व्यवहियमाणो दृश्यते | इममेव व्यवहारमाश्रिद्य ग्रन्थकारेण उकतपक्षद्दय क्रमशः 


विवरणाचायमतत्वेन वाचस्पतिमतत्वेन च निर्दिश्य अन्न ग्रनथे समाकोचितम - 


2४०४२ ७८९.८ ९.२६ ४१५ ४६ /५./९। 
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विवरणाचार्यक्रत खमतोपपादन चेत्थम-- 


(3५०५ "0.८. कि 





..._. “तनु किमाश्रयेयमविद्या । न तावदनत;:करणविशिष्टस्वरूपाश्रया प्रमाणाभावात्‌ । ननु 
४ अहमज्ञ इति प्रतिभास एवं विशिष्टाश्नयत्वे प्रमाणम्‌ नाहमनुभवामीद्यनुभवस्यापि चेतन्य- 
प्रकाशस्य विशिष्टाश्रयस्वप्रसज्ञात्‌। नसु यथा अयो दहतीति दम्धृत्वायसोरेकामिसंबंधात्‌ 
परस्परसंबंधावभास+ तथानुभवान्तःकरणयोरेकात्मसंबंधात्तथावभासो नान्‍त३करणस्थानुभ- 
वाश्रयत्वादिति चेत्‌ । एयमज्ञानान्‍तःकरणयोरेकात्मसंबन्धादहमज्ञ इत्यवभासो नानतःकरण- 
स्थाज्ञानसंबन्धादिति तुल्यम्‌ । प्रतीतेरन्‍्यथासिद्धों परस्परसंबन्धकंट्पर्नायोगांदात्म॑निं' अविद्या- 

» संबन्धस्य सुषुप्तेपि संग्रतिपन्नत्वाच्च । अथ स्वरूपमात्राश्रयस्वानुपपत्तेविंशिष्टाअ्रयस्व॑ कर्प्यत 
इति चेत्‌ । न । विशिष्टेडपि स्वरूपसंबन्धस्य विद्यमानत्वाजडस्थ चाज्ञानाश्यत्वे आनितिसंस्य॑- 
ख्ञानयोरपि तदाश्रयत्वप्रसंगात्‌ू । ननु खरूपेडपि ब्ह्मण्यन्ुपपत्तिस्तुल्या । सत्यम्‌. + 
अलुपपन्नहयाश्रयत्वकल्प्रनाद्र संप्रतिपन्नखरूपाश्रयत्वोपादानम्‌ , मोक्षावस्थासंबन्धिन एव 
संबन्धाश्रयत्वात्‌ । " के 


# . अत्र कश्निदम्तःकरणस्पेवाज्ञानमिति जल्पति । स वकतध्य; किंमात्मा सर्वज्ञ: किंचिएशञों 
वेति । किंचिज्लस्त्रे कदाचित्‌ किंचिन्न जानातीति विषयानवबोधस्त्वयेबात्मनो दर्शितः “ 
अथाग्रहणमिथ्याज्ञानयोरात्माश्रयत्वेपि. भावरूपान्ञानमन्तःकरणाश्रयमिति .। कि तत्‌ । 
ज्ञानादन्यग्रेदज्ञानम्‌ । कांचक्रांमलादीनामप्यज्षानत्वान्न विवाद: | अंथ ज्ञानविरोधीति । न, 
भिन्नाश्रययोज्ञोनाज्ञानंयोरेकविषययोरपि विरोधित्वादशनात्‌ । करणाश्र॑यमज्ञा्न कन्नोश्रय- - 

» ज्ञानेन विरुध्यत इति चेत्‌ । न । प्रमाणाभावात्‌ । पुरुषान्तरसुषुप्तो च. तदीयेनानतःकरणेन 
ढीयमान्न करणभूतेन तन्निमित्तकमासुमानेपि तद्ीयान्तःकरणाज्ञाननिदवुश्यदरीनात्‌ आन्ति- 
निमित्तदोषत्वात्‌ काचादिवतू करणाशयमन्नानमरिति:-बेन्न, :पछ्ुरादावपि असंगात्‌ । 
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के. 


सांदित्वात्तेषामनायज्ञानाश्रयत्वानुपपत्तिरिति चेत््‌ | अन्त:करणेपि' तुल्यम । सत्कायवादाश्र- 

यणाज्न साद्न्तःकरणमिति चेत्‌ ।चश्लुरादावपि तुल्यम्‌॥ अतो न तदनांग्जज्ञांनाश्रयमिति | 
नतनीहारादिशब्देश्व. प्राप्तज्ञानानामग्रहणवतता ' चेतनान्मेवावृतत्वामिधानान्नान्तःकरणा- 

श्रयमज्ञान किन्तु चतन्याश्रयमिद्यलमतिविस्तरेण” -- पंच० विव० परृ० ४५-४६ 


वाचरपतिकृत खमतोपपादन चेत्थम्‌ू- द 3 $ 


ढ४ढ नीरज पल बरी पक 


“अनेन अन्त/करणाद्यवच्छिन्न; प्रय्गात्मा इद्मनिदंरूप: चेतन; कर्त्ता भोकता कार्य 
कारणाउविद्याह्ययाधार; अहड्लारास्पद' संसारी स्ानर्थसंभारभाजनं जीवात्मा इतरेतराध्या- 


सोपादानं; तदुपादानश्च अध्यासः इतनादित्वाद बीजाह्ुरबत्‌ नेतरेतराश्रयत्वमित्युक्त 
भवति ।” भागमती ए० ४५ 


“नाउविया त्ह्माश्रया, किन्तु जीवे | सा तु अनिर्वचनीया इव्युक्तम्‌, तेन निद्यशुद्धमेच ॥ 
ब्रह्म । भागती ए० १२६ 


विद्यारण्यखामिना खकीये विवरणश्रमेयसंग्रहे मंडनमिश्रीय॑ वाचस्पतिमिश्रवर्णितम्‌ 


कि ली निशा की कक कट बज जीजीजीजी-ी पीजी 


अज्ञानस्य जीवाभ्रयत्वपक्ष॑ सविस्तरं निरस्थता असंगात्‌ भास्करसम्मतम्‌ अज्ञानस्थ अर 
करणाश्रयत्वपक्षमपि निरस्प सर्वज्ञात्ममुनिसम्मतः विवरणाचार्योपपादितश्र अज्ञानस्थ ब्रह्मा- 


श्रयत्वपक्ष+ उपोट्नलित: । तयथा - “यद्यप्यसावविद्या चिन्मात्रसंबन्धिनी जीवत्रह्मणी विभ- ४ 
जते तथापि त्रह्मखरूपमुपेश््य जीवभाग एवं पक्षपातिनी संसारं जनयेद्‌ू यथा सुखमात्न- 
संबन्धि द्षणादिक बिम्बप्रतिबिम्बों विभज्य प्रतिबिम्बभाग एवातिशयमांदधाति तहत । 
नन्‍्वहमज्ञ इद्चहझ्लारविशिष्टात्माश्ितमज्ञानमवभासते न चिन्मात्राश्रितमिति चेत्‌ मैवम्‌.) यहद- 
दयो दहतीत्यन्न दग्धृत्वायसोरेकाग्रिसंबन्धात्‌ परस्परसंबन्धावभासः तद्वदज्ञानान्तःकरणयो- 
रेकास्मसंबन्धादेव सामानाधिकरण्यावभासो न॒त्वन्तःकरणस्याज्ञानाश्रयत्वात्‌ । अन्यथांडबि« ४ 
द्यासंबन्धे. सत्मन्तःकरणसिद्धिरन्त;करणविशिष्ट चाविद्यासंबन्ध इति स्यादन्योन्याश्रयता । न 
चान्त;करणमन्तरेणाविद्यासंबन्धो न दृष्टचरः सुषुप्ते संगतत्वात्‌। अथासड्भस्य चेतन्यस्था- 
श्रयत्वानुपपत्तेविंशिष्टा श्यत्व॑कल्प्यत इति चेतू, तदाप्यन्त;करणचेतन्यतत्संबन्धान।मेव॒ 
- विशिष्टत्वे चेतन्यस्याश्रयत्वं दुवोर्मू | अन्यदेव तेभ्यो विशिष्टमिति चेत्‌ तथापि जडस्य तस्य 
नाज्ञानाश्रयत्वमू । अन्यथा आ्ान्तिसम्य्ज्ञानमोक्षाणामपि जडाश्रयत्वप्रसज्ञात्‌ , अज्ञॉनेन # 
संहेकाश्रय॒त्वनियमात्‌ । न च चेतन्यस्यथ काल्पनिकेनाश्रयत्वेन वास्तव॑ असु्भत्व॑ विहन्यते । 
अतश्रिन्मात्राश्रितमज्ञानं॑ जीवपक्षपातित्वाजीवाश्रितमित्युच्यते. | ु 
..थस्तु भास्करोउन्त:करणस्थेवाज्ञानाश्रयरत्व॑ मन्यते तस्प तावदात्मनः सदा सर्वज्ञस्वमनु- 
भवविरुद्धम्‌ू । असर्वज्षत्वे च कदाचित्‌ किंचिन्न जानातीदज्ञानमात्मन्यभ्युपेयमेव. । अथा- : 
प्रहणमिथ्याज्ञानयोरात्माश्रयत्वेडपि. भावरुूपमज्ञानमन्त;करणाश्रयमिति  मन्यसे तदापि & 
शानादन्यबेदज्ञानं काचकामलायेव तत्सात्‌ । अथ ज्ञानविरोधि तन्न । आत्माशितज्ञानेनानत:ः 
रणाश्रितस्थाज्ञानस्य विरोधासंभवात्‌ । एकस्मिन्नपि विषये देवदत्तनिंछ्ज्ञानेन यज्ञददेत्तनिष्ठा- 
ज्ञानस्थानिवृत्ते! । अन्यत्र भिन्नाश्नययोरविरोधेडपि क्रणगतमज्ञात्त कर्ेंगतज्ञानेन विरुध्यंत 


ज्ाण ८ 
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इति चेन्न । यज्ञदत्तोडयम अन्तःकरणलयहेत्वदृष्टवान्‌ सुषुप्तो, छीयमानान्तःकरणत्वादियनु- 
मातरि देवदते खितेनानेन श्ञानेरानुमितिकरणभूते सुषुप्तियज्ञदत्तान्त:करणे शितस्थाज्ञाल- 
स्थानिवृत्ते: । ज्ञातृसंबन्धिन्यन्तःकरणे सितस्य निवृत्तिरस्येवेति चेदू, न। जज्ञानंस्थान्त: 
करणगतत्वे मानाभावात्‌ | विमत॑ करणगतं आन्तिनिमित्तदोषत्वात्‌ काचादिकबदिति नचेत्‌ 

£ तहिं चक्लुरादिषु तत्यसब्येत । सादित्वात्‌ 'तेषामनायज्ञानाश्रयत्वानुपपत्तिरिति चेत्‌ ,. अन्त:- 
करणेडपि तुल्यम्‌ अतो नान्‍्तःकरणाश्रयमक्षण्य कि त्वात्माश्रयम । तदुक्तमाक्षेपपूर्वक 
विश्वरूपाचाय; 


लक आन आम मी ज आ 


_ “नन्वविद्या खर्य ज्योतिरात्मानं ढोकते कथम | 
कूटथथमद्वितीय च सहस्रांशु यथा तमः | 
हे ... असिद्धत्वादविद्यायाः सा्पह्नोतुं न शक्यते । 
3० दी अनात्मनों न सा युक्‍ता विना त्वात्मा तया न हि” इति। 
तस्थाश्वाविद्याया जीवब्रह्मविभागहेतुत्व॑ पुराण अभिहितम्‌ । आओ 


. /विशेदजनकेज्ज्ाने नाशमात्यन्तिक गते। -. 
आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्त कः करिष्यति ॥” इति।” 
विव॒० प्र० पू० ४८.४९ 


. मधुसूदनसरखती तु अद्वेतसिद्धों उक्त पक्षद्धयसपि सविस्तरं समर्थयते । तथथा -- 


“अविद्याया आश्रयस्तु शुद्ध ब्रह्मव । तदुक्तम्‌ -- 


“आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचितिरेव केवठा | 
प््वेसिद्तमसो हि पश्चिमी नाअ्यो भवति नापि गोचरः ॥” इति। क्‍ 
» ' दर्पेणस्य मुखमात्रसंबन्धेषि अतिमुखे मालिन्यवत्‌ भ्रतिबिम्बे जीवे संसारः, न बिम्बे 
ब्रह्मणि, उपाधे+ अतिबिम्बपश्चपातित्वात्‌ । नन्तु कर्थ चेतन्यमज्ञानाश्रय। ' तस्य प्रकाज्ञ- 
खरूपत्वात्‌ तयोश्र' तम;प्रकाशवह्विरुद्धखभावत्वादिति चेन्न, अज्ञानविरोधि ज्ञान हि. न 
चेतन्यमात्रमू , किन्तु च्ृत्तिप्रतिबिम्बितम्‌ तच्च॒ नाविद्याश्रयः यज्चाविद्याश्रयः तथ्च॒नाज्ञान- 
विरोधि । न च तहि. शुद्धचितोउज्ञानविरोधित्वाभावे घंटादिवदप्रकाशत्वापत्ति: -वृत्त्यवं- 
-& चछेदेन तस्या एवाज्ञानविरोधित्वात्‌ खतस्तणतूलादिभासकस्य सोरालोकस्य सूर्यकान्तावच्छेदेन ' 
* खभास्यतृणतूलादिदाहकत्ववत्‌ खतो<विद्यातत्कायंभासकस्य चेतन्यस्प  वृत्त्यवच्छेदेन तदाह- 
कत्वात्‌ । 
ननु अहमज्ञ इति धर्मिग्राहकेण साक्षिणा अंहक्षाराश्रितत्वैनांड्ोनस्थ प्रहंणात्‌ू बाघ, 

च स्थोस्याश्रयदेहैक्याध्यासादह स्थूछ इतिघदज्ञानाश्रयचिदैक्याध्यासातू दृग्धृत्वायसोरेकांमि- 
» संबन्धादयो - दहतीतिवदज्ञानाहड्जारयोरेकचिदेक्याध्यासादा अंहमंज्ञ इति धीऑन्तेति बाच्यम:; 
- चितो3ज्ञानाश्रयत्वासिद्धवा अन्योन्याश्रयादिति चेन्न, अंहड्डांर्स्याविद्याधीनत्वेन तद्नांश्रयतर्यों 

चित एवाज्ञानाश्रयत्वे -सिद्धे अहमज्ञ इति प्रतीतेरेक्याध्यासनिबन्धनस्वेनाबाधकत्वात्‌ । न च' 

अंविद्या»यत्वादेवाहझ्लरो5कल्पितो5स्तु, कल्पित एवं त्रा. तदाभ्रयत्वमस्तु : अविद्यायामनुप- 

- पत्तेंरलद्भारत्वादिति ब्राच्यमू:। अंहमर्थस्य -ज्ञाननिवत्येत्वेन. हृश्यस्वेनाकल्पिंतत्वायोगात्‌ । 








प्रृ० २. पं० ५; ] डिप्पणानिं।. *. । हे 
चिन्मात्राश्रितत्व॑ विना तहोचरचरमवृत्त्यनिव्येत्वापातात्‌ू, खकल्पितस्थ स्वाश्रितत्वेन खाश्रय- 
त्वायोगात्‌ । नचाविद्यायामनुपपत्तिरकझ्कारः, अनुपपत्तिसात्र नालझ्वारः, किन्तु सच्त्वादि- 
प्रापकयुकक्‍तावनुपपत्ति;, अन्यथा बादिवचसोउनब्रकाशापत्ते; |” अद्वेत० घृ० ७७७ । 
“बाचस्पतिमिश्रस्तु जीवाश्रितेवाउविद्या निगद्यते | ननु- जीवाश्रिताविया तत्प्रतिबिम्बित- 
चेतन्यं वा तद्वच्छिन्नचेतन्य वा, तत्कल्पितभेदं ववा जीव: » तथा चान्योन्याश्रय इति चेन्न, 
किमयमन्योन्याश्रय उत्पत्तो ज्ञप्तो खितो वा । ऋाज:, अनादित्वादुभयोः | न ह्वितीयः, अज्ञानस्य 
चि6द्भास्यत्वेडपि चिते: खप्रक़ाशत्वेन तदभास्यत्वात्‌ । न दृतीयः, स कि परस्पराश्रितत्वेन वा 
परस्परसापेक्षस्थितिकत्वेन वा स्थात्‌। तन्न, उभयस्थाप्यसिद्धेः अज्ञानस्थ चिदाश्रयत्वे चिदधीन- 
स्थितिकत्वेषि चिति अविद्याश्रितत्थतद्धीनस्ितिकत्वयोरभावात्‌ । न चेवमन्योन्याधीनता- 
क्षति; | समानकालीनयोरपि अवच्छेद्यावच्छेदंकभावमांत्रेण तदुपपत्तेः घटतद्वच्छिन्नाकाश- 


योरिव प्रमाणप्रमेंययोरिव च' । तदुक्तम्‌ - 


“खेनेव कल्पिते देशे व्योप्नि यहत्घटादिकम्‌ । के 

तथा- जीवाश्रयाविद्यां मन्यन्ते ज्ञानकोविदाः ॥ इति । क्‍ 
. एतेन यदुक्‍त्तिज्ञप्तिमात्रप्रतिबन्धकल्वेनान्योन्यापेक्षताया अदोषतलं तदा चेन्रमैत्नादेर- 
न्योन्यारोहणाद्यापत्तिरिति निरस्तम्‌, परस्परमाश्रयाश्रयिभावस्थानज्ञीकारात्‌ । न चेश्वरजीव- 
योरीश्वरजीवंकल्पितत्वे आत्माश्रयः जीवेशकल्पितत्वे चान्योन्याश्रय/, न च॑ शुद्धा चित्‌ _ 
कलिपिका तस्या अज्ञानाभावादिति वाच्यम्‌ ; जीवाशिताया अविद्याया एब जीवेशकट्पकत्वे- 
नेतद्विकल्पानवकाशात तस्माज्ीवाश्रयत्वेडप्यदोष) |? अद्वेत० पृ० ५८५। 

सर्वज्ञात्ममुनिसमर्थितोउज्ञानस्य॒त्रह्माश्रयत्वपक्ष। तदीयगुरुसुरेश्वराचाय प्रणीतायां नेष्क- 


नीजीज, 


म्येसिद्धो स्फुट दृश्यते- ४,“ शक अं 


“पेकास्म्याग्रतिपत्तियों खात्मानुभवसंश्रया । 32 6 ०8 
सा5विद्या -संसतेबीज तन्नाशो मुक्तिरात्मनः ।। नेष्क० १.७। 

! #एकोडठ्वितीय/ आत्मा एकात्मा तस्य भावः ऐेकात्म्य 'तद्विषयाउप्रतिपत्तिरकात्म्याप्रति- 
पत्तिरित्यविद्याविषयों दर्शित:, सांप्रतमाश्रयोपि स एवेत्याह -खात्मेति । स्वश्वासों आत्मा 
चेति खात्मा | खशब्देन आरोपितात्मभावान्‌ अहंकारादीन्‌ व्यावतैयति । -खात्मा चासा- 
बलुभवश्वेति खात्मानुभवः स एवं आश्रयों यस्था; सा तथोकता | नष्कन्दी० १.७ ० 

“तच्चाज्ञान स्वात्ममात्रनिमित्त न संभवतीति कस्यचित्‌ कस्मिश्रिद्धियये भवतीदभ्युप्रग- 
न्तव्यम । इह च पदार्थद्व्य निधारितम्‌- आत्मा अनात्मा च। तत्नानात्मनस्तावत्‌ नाज्ञा- 
नेनाभिसंबन्ध; । तस्य हि खरूपमेवाउज्ञानं | न हि खतो5ज्ञानस्थाउज्ञानं घटते । संभवद॒पि 
अज्ञानखभावेउज्ञानं कमतिशायं जनयेत्‌ । न च तत्र ज्ञानप्राप्तिरसि येन तत्मतिषेधात्मकर्म- ॥ 
ज्ञान यात्‌। अनात्मनश्राज्ञानप्रसूतत्वात्‌ । न हि पूर्वबसिद्ध सत्‌ ततो रब्धात्मलाभस्य 
सेत्सयत आश्रयस्माश्रग्मि संभवति । तदनपेक्षस्त् चः तस्य निरखभावत्वात्‌। एतेम्य एवं 
हेतुभ्यो नाउनाव्मविषयमज्ञार्न संभवतीति प्राह्मम्‌ । एवं तावन्नाउनात्मनोउज्ञानित्वं नापि 
तद्विषयमज्ञानम्‌ । पारिशेष्यादात्मन एवास्त्वज्ञानं -तसाशीअउस्मीयंतुंभवरदक्षनांत्‌ |... “सोह 


ध्म्त 


क्ननड 
न्द्ध 


प्लान. 
>>. दा 


॥ 
स्जा 





६9 6.  ज्ञानबिन्दुप्रकरणस्य [ ए० २. पं० १४-- 


. भगवों मत्रविददेवास्मि नात्मवित्‌” इति श्रुतेः | न चात्मनोउज्ञानखरूपता तस्य चेतन्यमात्र- 

पु स्वाभाव्यादतिशयश्र संभवति ज्ञानविपरिलोपो ज्ञानप्राप्तेश्व संभवस्तस्य ज्ञानकारित्वात्‌ । न 

चाज्ञानकायेत्व॑ कूटस्थात्मखाभाव्यादू , अज्ञानानपेक्षस्य चात्मनः खत एव स्वरूपसिद्धेयुक्त- 

मात्मन एवाज्ञत्वम्‌ । कि विषय पुनस्तदात्मनो5ज्ञानम्‌ | आत्मविषयमिति ब्रमः | नन्‍्वात्म- 

४ नो5पि ज्ञानसखरूपत्वादनन्यत्वान्र ज्ञानप्रकृतित्वादिभ्यश्व हेतुभ्यो नेवाज्ञानं घटते। घंटत 

एवं । कथम्‌ । अज्ञानमात्रनिमित्तस्वात्‌ तद्विभाग़स्य सर्पात्मतेव रहूवाः । तस्मात्तद्पनुत्तो 
दतानथोभाव। । तद्पनोद्श्व वाक्यादेव तत्पद्पदाथोशिज्ञस्थ ।? नेष्क० ३.१। 


प्० २. पं० २४. तत्रेव प्रपश्चोत्पत्ति--जगदुपादानत्वविषये मतहय॑ वाचस्पतिमिश्रा- 
भ्युपगतत्वेन व्यावण्यमानं भिन्नभिन्न्रन्थेषु . हृश्यते - सिद्धान्तबिन्दी जीवस्य अपझोपा- 
० दानत्व॑ वाचस्पतिमिश्रमतत्वेन व्यावर्णितम्‌ । सिद्धान्तलेशे तु.ईश्वरस्प प्रपगश्बोपादानत्वं बाच- 
स्पतिमिश्रष्टट्वेन निरूपितम । न 
अज्ञानस्य जीवाश्रयत्वविषय वाचस्पतिमिश्राभ्युपंगर्म निरस्यता ग्रन्थकारेण ऋमप्राप्तायां 
कोटो बाचस्पतिमिश्रपक्षे जीवे अपन्ोत्पत्तिग्रसज्ञरूपं दूषणं दत्तम्‌। इदं च प्रन्थकारदत्तं 
दूषणं वाचस्पतिमिश्राभ्युपगतस्वेन सिद्धान्तलेशवर्णितं प्रपख्स्य ईश्वरोपादानत्वपश्षमवलूम्ब्येव 

४ संगच्छते । न तु सिद्धान्तबिन्दुवर्णित प्रपशख्च(्म्र जीवोपादानत्वपक्षमवलम्ब्य । सिद्धान्त- 
षिन्दुवणितपक्षाश्रयेण हि वाचस्पतिमतावलूम्बिनां जीवे प्रपश्चोत्पत्तरिष्टस्वेनानिष्टापादनरूपस्य 


भ्रन्थका रदृत्तप्रसकुस्य अशक्यावकाशत्बात्‌ । े 
सिद्धान्तबिन्दुसिद्धान्तलेशयोः ग्रस्तुतोपयोगिनों पाठी इत्थम्‌-- 


“अज्ञानविषथीक्ृत चेतन्यमीशर! । अज्ञानाश्रयीभूत॑ च जीब इति. वाचस्पतिमिश्रा। । 
9 आस्मिश्र पक्षें अज्ञाननानात्वातं जीवनानात्वम्‌ । ग्रतिजीवशच्न ग्रपश्नभेदः । जीवस्येव 
स्वाज्ञानोपहिततया जगदुपीदानत्वात्‌ । अलत्येभिज्ञा चापि साइश्यात्‌ ) ईश्वरस्थ च'ः सप्रपन्च- 
जीषाविद्याधिष्ठानत्वेन कारणत्वोपचारादिति। अयमेब चावच्छेदवादः |”! सिद्धान्त २९७-२३२। 
“बाचरपतिमिश्रास्तु - जीवाश्रितमांयाविषयी कृत॑ त्रह्म खत एवं जाड्याश्रयग्रपश्चाकारेण 
विवर्तमानतयोपादानमिति मायासहकारिमात्रम्‌ न कार्योत्रगतं द्वारकारणमित्याहुः ।” ७०५७ 
2 लेश १.२६ पू० ७७। 
. “तस्मात्सिद्ध जीवाश्रितमायाविषयीक्षतं ब्रह्म प्रपश्चाकारेण विवर्तमानतया उपादानमिंति । 
उक्त चारस्भणाधिकरणभाष्ये - मूलकारणमेब आन्त्यात्‌ कार्यात्‌ तेन तेन कार्याकारेण 
नटवत्‌ सर्वव्यवहारास्पद्त्व॑ भ्रतिपय्यते इंति । 


आन्यात्‌ कायोदिति अन्त्कायंपयन्तमित्यर्थ: । नटो. हि. द्रष्टमिरविज्ञातनिश्रूप एव 
» तत्तद्भिनेयासअरूपतां प्रतिपय्मले, एवं जीवेरविज्ञाततर्तवं सद्‌ जद्यासत्यवियदाविप्रपश्चाकारतां: 
तहास ब्यूवह्यरविषयता -च प्रतिप्मते इति. भाष्याथथः । अन्न नटदृष्टान्तोक्या बाचस्पतिमत:. 


के भाष्यामिसत विश्यीयते॥.तहुक्‍्त कल्पतरौ- «५. हा 


भर 
हल मं 








प्० ३. प॑ं० १२. ] टिप्पणानिं। - ३ 0. अं हुए 


अज्ञाननटवंद्‌ त्रह्म कारण शंकग्रेज्जवीत । : 
जीवाज्ञानं जगद्गीज जगो वाचस्पतिसथा ॥” इति।?. 7. 
पिद्धान्तकेशटीका १.२६ पूं० ७८ | शाह्नंवान् यं०्सेण ८। 7]. 
४० ३. पं० १०. 'महाभाष्यकार/- कह 26 
_ “सेसन्नाणावगमे सुद्भ॒यन॑र॑ केवल जहाँ नाण/-विशेषान्गा० १३९९॥ ३ 
“नाणं केवलवर्ज साईं संतों खजीवसमो/-विशेषाण गान २०७७॥ 
वावरणावेगमे सो सुद्धयरों भवेज़ सरों व्वय |... 
तम्मयभावाभावादण्णाणित्त न जुत्तं से ॥ > ७ “2200 कह 
! एवं पगासमइओ जीवो छिद्ावभासयताओ |... द्््ः 
. किचिम्मेत्त भासह छिद्दावरंणपईवों व्यक... - शक 
सुबहुयरं वियाणह मुत्तो सव्वप्पिहाणविगमाओं। जि 
अवणीयघरो व्व नरो विगयावरणप्पईवों व्व ॥॥! 
_विशेषा० गा० १९९९-२००१। , 


पू० ३. पं० १०. अत एवं हितीयाँ शशि 


“द्वितीयापूर्वकरणे प्रथमस्ताक्षिको भवेत्‌ |” योगह० १०. -.. ४ 
“प्रथम; धर्मसनन्‍्याससंज्ञितः सामथ्येयोग; तात्त्विक:. पारमसार्थिकों भवेत्‌ .क्षपकश्रेणिल 
योगिनः क्षायोपशमिकक्षान्द्ादिधर्भनिवृत्ते;******” _.. योगह०. टी०. १०। यशो० द्वा० १९ 
. ११,१९। 
प० ३. पं० १९. 'म्रुकक्‍्तावनवंसानम - “सिद्धाणं पुच्छा । गोयमा! सिद्धा नो 
संजता, नो असंजता, नो संजतासंजता, नोसंजत-नोअसंजत-नोसंजतासंजता ।* प्रज्ञापना: 2 
पद ३९। | जि 
८“ओपशमिकादिभव्यत्वो भांवाबान्यत्र केवछूसम्यक्त्व-ज्ञान-दशन-सिद्धत्वे मयः . तत्तवा« 
१०.४ । 5 2० 0 > हे 
#प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयस्य नोचारित्री नोअंचारित्री सिध्यतीतिं ।” तत्तता० भा० १०.७। 
“चारित्रेण केन सिध्यति !। अव्यपदेशेन चतुःपश्चविकल्पचारित्रेण वा सिद्धि; । 5 
सर्वार्थ० १०.९ । 
. «अ्रत्युपन्नाच ते हि. नयंवशात्‌ न चारित्रेण व्यपदेशविरहितेन भावेन सिद्धि; । राजेवा० 
१०,१०.३ । ५ 
“सम्मत्तचरित्ताई साई संतों य ओवसमिओ5यं । श 
दाणाइलड्विपणगं चरणं पि य खाइओ भावों ||” विशेषान गा० ३२०७८।  ॥ 
“जन् केवलमौपशमिकस्तथा ( सादिसपर्येबसिंतरूप: ) क्षायिकोपि' भावः ीणमोह-भव- 
. स्थकेबलावस्थाययां दानलाभभोगोपभोगवीयेलब्धिपश्नक॑ चारित्र -चाश्रित् सादिसपंयुबसित- 
लक्षणे प्रथमभन्नेः वर्तत इति | नतु चारित्रं सिद्ध्याप्यसीति तदाशिद्योपयवसान- एवार्य 


है 





| हुँ... ।! '... ज्ञानबिन्दुप्रकंरणस् [ पृ० ३६ प॑ं० १८- 


किमिति न भवति ? इति चेत्‌ । तंदयुक्तम्‌ .। 'सिद्धे नो चरित्ती नो अचरित्ती' इति बच- 
नात्‌ । क्षायिकसम्यवंत्व-केवर्लज्ञानू-केब्रछू-दशन-सिद्धत्वानि पुनः सिद्धावस्थायामपि भवन्ति, 
अत; तान्याश्रिद्य क्षायिकों भाव: सादिरपयेवसान इति | अन्ये तु दानादिरब्धिपश्वक 
चारित्र च' सिद्धस्यापीच्छन्ति तदावरणस्थ तत्राप्यभावात्‌ । आवरणाभावेडपि च' तदसच्ते . 
$ क्षीणममोहादिष्वपि तद्सत्त्वप्रसंगात्‌ । ततूस्तन्मतेन चीरित्रादीनां सिद्धवस्थायामपि सद्भावेन 
अपयेवसितत्वात्‌ एकस्मिन्‌ ह्वितीयभ्रद्ग एव क्षायिको भीवो न शेषेषु त्रिष्विति ।” विशेषा० 
ठी० गा० २०७८ । ज्ञानसार ३.८। 
प्ु० ३. पं० १८. 'क्षयोपशम्मा - ““उभ्रयात्मको मिश्र;। यथा तस्मिन्नेवाम्भसि' कतका- 
विद्रव्यसंबन्धात्‌ पह्ुस्य ध्वीणाक्षीणवृत्ति: --सवार्थ० 
॥ . “सर्वधातिस्पधकानामुदयक्षयात्‌ तेषामेष सदुपशमाद देशघातिस्पधेकानामुदये क्षायोंप- 
* शमिकों भावों भवति --सवोर्थ २.७। ' 


८“उभयात्मको मिश्र: “क्षीणाक्षीणमदशक्तिकोद्रवबत्‌ ॥ ३ ॥' यथा प्रक्षाछुनविशेषात्‌ 

गरीणाक्षीणमद्शक्तिकस्य कोद्रवद्रव्यस्य द्विधा बृत्तिः तथा यथोक्‍तक्षयहेतुसन्निधाने सति 

कर्मण एकदेशस्य क्षयात्‌ एकदेशस्य च वीयोपशसादात्मनो भाव उभयात्मको मिश्र इति 
७ व्यपदिश्यते ॥” राजवा० २.१।. 

. ““सर्वधातिस्पधकानामुदयक्षयात्‌ तेषामेवः सदुपशमादेशधघातिस्पधेकानामुदये क्षायोपश- 
मिको भाव: ॥ २॥ द्विविध स्प्धेकम्‌ - देशघातिस्पधेक॑ सर्वधातिस्पर्षेक चेति | तत्र थदा 
संर्बंधातिस्प धेकस्योदयो भंवति तदेषद्पि आत्मगुणस्थाभिव्यक्तिनोंसि तस्मात्तदुद्यस्याभावः 
क्षय इत्युच्यते । तस्पेव सर्वघातिस्पधेकस्थानुद्यप्राप्तस्य सदवस्था उपशम इत्युच्यतेः। असु« 

» कूतस्ववीयबृत्तित्वादात्मसाद्भावितसर्वधांतिस्पधंकस्योद्यक्षये देशधातिस्पधेकस्थ चोदये. सति 
सर्वघात्यभावादुपलूभ्यमानों भावः क्षायोपशमिक इत्युच्यते ||”? राजवा० २.५१ पश्च० म० अ० 
पृ० १३३-१४६ । कर्म० गा० ८१४ । 8 38% 7 
“ श्रु० ३. प्रं० १९. 'रसस्पर्धकानिं -“ अविभागपरिच्छिन्नकर्म प्रदेशरसभागप्रचयपद्धिऋ- 
भवृद्धिः क्रहानिः स्पधेकम ॥| ३ ॥ उद्यप्राप्तस्य कर्मणः प्रदेशा अभव्यानामनन्तगुणा+ 

» सिंद्धानाममन्तभागप्रमौंणाः । तत्र सर्वजघन्यगुणः प्रदेश! परिगृहीतः, तस्यानुभागः शज्ञा- 
च्छेदेन तावद्वारपरिच्छिन्नः यावत्पुनविभागो न भवति ते, अविभागपरिच्छेदा: सर्वजीवा- 
नामनन्तगुणाः एको राशिः ऋृतः [बवर्ग;]। एवं तत्ममाणाः सर्वे तथेव परिच्छिन्ना; पड़ीकऋृता 
बगां। वर्मणा । अपर एकाविभागपरिच्छेदाधिक्‌ः प्रदेश! परिग्रहीतस्तथेब. तस्याविभागपारि 
च्छेदाः कृताः स एको राशिर्वगेंः । तथेब समंगुणाः पह्कीक्ृताः वर्गों वर्गणा: । एवं पड्ुयः 

» कृता यावदेकाविभागपरिच्छेदाधिकछाभम्‌ |. तदछासेउनन्तरं भवत्येवमेतासां पहुीनां विशेष- 
संस्येयगुणरसा न रभ्यन्ते अनन्तगुणरसा एव । तत्रैकप्रदेशो जधन्यगुणः परिंशहीत: तस्य 
चानुभागाविभांगपरिच्छेदाः पूर्ववत्‌ कृताः । एवं समगुणा वर्गों: समुदिता बगेणा भवंति । 
एकाविशागपरिच्छेदाधिकाः पूर्ववह्िरलीकृताः- बर्गा वर्गंणाश्नः भवन्ति यावदन्तर भवति 

» तोषदेंकस्पघेक भवति । एवक्मनेन क्रमेण विभागे क्रियमाणे- -अंभंव्योनोमनन्तंगुणानिं सिंद्धा- 











पू० ३०.० २१, |]... . .टटिप्पणानि-। : की. का 


९ । ट' 
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नामनन्तभागग्रमाणानि' स्पधक्रानि. भव॒त्ति / तंदेतत्समुदितमेकमुदयस्थान्न भवति 
राजवा० २.५। ८ कह न 
““इह' कर्मप्रायोग्यवगेणान्त:पातिन; सन्‍्तः कर्मपरमाण्वो न तथाविधविशिष्टरसोपेता 
आसीरन्‌ किन्तु प्रायो नीरसा एकखरूपाश्व । यदा तु जीवेंन गृहान्ते तदानीं ग्रहणसमये 
एवं तेषां कापायिकेणाध्यवसायेन  सर्वजीवेध्योठपि' अनन्तगुणा रसाविभागा आपश्चन्ते, : 
ज्ञानावरकत्थादिविचित्रखभावता चः अचिन्यत्यत्‌ जीवानां पुद्लानां च शक्तेः-।- न चैंतर्दे- 
जुपपन्नम्‌ , तथादशनात्‌। तथाहि - शुष्कतृणादिपरसाणवो उत्यन्तनी रसा। अपि:गवादिभिभ्ृहीत्वा 
'विशिष्टक्षीरादिरसरूपतया च॑ परिणस्यन्ते इति- |” कर्मप्र० बन्धन० अनु० में० गा० २९ 
“अभव्येभ्यो3नन्तगुणा: सिद्धांनामनन्तर्मांगकल्पा अननंता वर्गणा एक स्पर्थकम । एकेने 
रसाविभागेनाभ्यधिकाः परमाणवो . नः आप्यन्ते । 'नापि द्वाभ्याम्‌ । नापि त्रिभिः 3 नापि ॥ 
संख्येये; । नाप्यसंख्येयेः । नाप्यनन्तेः । किन्तु अनन्तानन्तरेष सर्वजीवेभ्योउनन्तगुगैर«.. 
भ्यधिका; प्राप्यन्ते | ततः तेषां. समुदायों द्वितीयस्थ स्पर्धकस्स प्रथमा वर्गणा ।-तत : एकेन 
रसाविभागेनाधिकानां परमाणूनां समुदायों द्वितीया वर्गणां। द्वाभ्यां रसाविभागास्यामधिं- 
काना परसाणूनां समुदायस्तृतीया वर्गणा | एव्मेकेकरसाविभागवृद्धा वर्गणासावद्यच्या 
 थावदभव्येभ्योउनन्तगुणा: सिद्धानामनत्तभागकल्पा भवन्ति,। ततः तासां समुदायों द्वितीय ४ 
स्पधेक । ततः पुनरप्यतः ऊर्ष्वमेकेन रसाविभागेन्नाभ्यधिका। परमाणवों , न. प्राप्यन्ते-4 
नापि द्वाभ्यां । नापि त्रिमिः । नापि. संख्येयेः ।. नाप्यसंख्येये! । नाप्यनन्तेः ।. किन्तु . जैन» 
न्तानन्तेरेव सर्वजीवेध्योनन्तगुणः । तत तेषां समुदायस्तृतीयस्य स्पधेकस्य प्रथमा चेगेणा। 
ततः पुनरप्यत ऊध्व यथोत्तरमेकेकरसाविभागवृद्धवा द्वितीयादिका वर्गंणास्तावद्वाच्या यावद्‌- 
येभ्योनन्तगुणाः सिद्धानामनन्तभागकरपा भवन्ति । ततस्तासां समुदायस्तृतीय- स्पर्े> 2४ 
कम्‌.। एवं स्पधकानि तावद्वाच्यानि यावद्भव्येभ्योडनन्तगुणानि. सिद्धानामनन्तभागकल्पानि 
अवन्ति । तेपां समुदाय एकमनुभागबन्धस्थानमः। अनुभागबन्धस्थान् नामैकेन “काषायि 
'क्रेणाध्यवसायेन ग्रहीतानां कर्मपरमाणूनां रसस्प्भेक्समुदायपरिमाणम्‌।” क्मग्र० बन्धन० 
अनु० भम० गा० ३१। है ह 300० 20006 १) 
प्ृ० ३..पं० १९. 'तत्र केवल -पंच० अब गा०-२९ इ० १३३। कं 3 ु के 


पं 
| डी 
जी 


प्रृ० ३. पं० २०, “विशते/-पंचण्अब्गा० १७४० १३५ ४०३ फे 5 इटट: 
प्र० ३. पे०. २०, सब्रैघातिनीनाम्‌ - “याः सर्वथा सर्वधातिरसस्पधेकान्विता:. ताः 
: खर्वधातिन्य३ । यास्‍स्तु देशधातिरसरपश्चकान्वितास्ता देशघातिन्य+ । प्रकारान्तरेण सर्वघातित्व॑ 
देशधातित्व चर प्रतिपादयति.] स्॒विषयों ज्ञानादिलक्षणों गुण, तस्थ. यदू . घांतन्न॑ तस्य-यो 
भेदो देशकात्स्न्येविषय), त्तेन॑ घातित्वं -- सर्वधातित्व॑ देशघातित्व॑ च श्षेग्रमूं । सर्वस्वविषयु+ » 
घ्रातिन्यः सर्वधातिन्य$: ।.. सखविषयेक्रदेशघातिन्यो देशपघातिंत्य;+ 7 पश्च० प्र म०गुु-३5 
पू०१४०कर्मप्रन्यशो०्पृ०११३  .. मा, 
पू०.३:.प०. ६१.  सिर्वधातीन्येव - “यम. :खत्रिषय ज्ञानादिक स्कुछमपि , घांतयति 
खकायसाधन प्रति. असमर्थ , करोति स रसः सर्वघाती भवति.। सच ताम्रभाजनव जिंक 


शिछद्रो घ्तमिवातिशयेन स्लिग्प:, .द्राक्षावत्तनुकः --तनुप्रदेशोपचित३, रफटिका अदारंवचातीव * 





क्छे ः कट ॒ शानबिन्दुप्रकरणस्य .. [ए० ३. पं०' २७-- 


पिमेल। । इह रस केवछों न भवति ततो श्सरपर्धकसंघांत एवंरूपों द्रष्टव्य; । पश्च० भ० 
प्र० गा० ४० प्रृू० १४० कर्मप्र० यशो० द्ु० १२ | 


प्रृ० ३. प० २१. उकतशेषाणाम्र्‌ - 7३० प्र० गा० १८ ए० १६५। 


,  प्रु० ३, पं० २९. 'दिशधातीनि' -४इतरो देशधाती देशघातित्वातू खविषयेकदेशघाति 
त्वादू भवति | स च विविधवहुच्छिद्रश्नतः, तथथा - कंश्रिइंशद्छनिमापितकट इवातिस्थूर- 
चिछद्रशतसंकुलः, कश्मित्कम्बल इब॒ मध्यमविवरशतसंकुछः, कोडपि पुनस्तथाविधमस्तण- 
वासोवदतीवसूक्ष्मविबरसंबतः । तथा खरूपतोडरपर्नहः स्तोकर्लेहाविभागसमुदायरूप; । 
अविमलछग्न नेर्मल्यरहितग्वथ । पश्च० म० अ० गा० ४१ ४० १४१ । 


प्रृ० ३. पं० २२. चतु/खानका - “इह शुभप्रकृतीनां रस: क्षीरखण्डादिरसोपमः, 

५ अ्रशुभप्रकृतीनां तु निम्बधोषातक्यादिरसोपमः । वक्ष्यते च-“'घोसाडइनिम्बुबमो, असु- 

'भाण सुभाण खीरखण्डुवमो” । क्षीरादिर्सश्र खाभाविक एकस्थान्क उच्यते दयोस्तु कर्ष- 

योरावत्तेने कृते सति योडबशिष्यते. एकः कर्ष; स हिखानक:, त्रयाणां कर्षोणामावत्तेने ऋते 

सति य एक; कर्षोउवशिष्ट: सत्रिस्थानक;, चतुर्णा कषोणामावत्तेने कृते सत्युद्धरितो य 

: एक्र/ क्ष; स चतुःस्थानक।! । एकस्थानकोडपि च रसो जलछलवबिन्दुचुलुकप्रसयश्ञलि- 

४ करककुम्भद्रोणादिप्रक्षेपान्मन्दमंन्दतरादिभेद्स्व॑प्रतिपयते, एवं  दिस्थानकादयोडपि । तथा 

कर्मणाभ्रपि चतुःस्थानकादयों रसा भावनीया$, प्रल्ेकमनन्तभेद्भिन्नाश्र । कर्मणां. चेकस्था- 
नेकरसांदू हिस्थानकादयों रसा यथोत्तरमनन्तगुणाः ।” पंख म० अ० गा० २५ ४० १३३। 


“ पृ० ३. पं० २४ तत्र ज्ञानावरणा- “संप्रति यासां प्रकृतीनां यावन्ति बन्धमधिकृय 
': रसस्पधकानि संभवन्ति तासां तावन्ति निर्दिंदिक्षुराह-आवरणं ज्ञानावरणं दशेनावरणं 
७ च, तत्‌ कथम्भूतमित्याह - असर्वन्नम्‌ , सर्व ज्ञान दशन वा हन्तीति सर्चन्न सर्वेधाति, तथेह 

प्रकमात्‌ केवलज्ञानावरण केवलद्शनावरणं च, न विदते सर्वाश्न॑ यत्र तदसर्वन्न केवलज्ञाना- 

वबरणकेवलंद्शैनावरणरहितमितयर्थ। । एतदुक्त भवति--केवलज्ञानावरणवजानि शेषाणि मति 
श्रुतावधिसन;पर्यायज्ञानावरणलक्षणानि चत्वारि ज्ञानावरणानि, केवलद्शनावरणवजोनि 
“४ शेषाणि चक्षुरचक्षुर॒बधिदशेनावरणरूपाणिं त्रीणिं दशनावरणानि,-तथा 'पुंसंजलनंतराय'त्ति - 
४ पुरुषवेद;, चत्वारः संज्वलनाः क्रोधादय;, पद्चविधभमन्तराय॑ दानानन्‍्तरायादि, सर्वेसंख्यया 
सप्तदश्षप्रकतयश्चतुःस्थानपरिणता; . एकद्वित्रिचतुःस्थानकरसपरिणताः . प्राप्यन्ते,, बन्‍्धम- 
धिकृद्यासामेकथानको दिख्थानकब्निस्थानकश्व॒तुःश्थानकों वा रसः प्राप्यते इति भावः । तत्न 
यावन्नाद्याप्रि श्रेणि प्रतिपयन्ते , जन्तवस्तावदासां सप्रदशानामपि अ्रकृतीनां यथांध्यवसाय+ 
: सम्भव द्विखानक त्रिस्थानक़ं चतुशस्थानक वा रस॑ बच्नन्ति, श्रेणिं तु अतिपन्ना अनिवृत्तिबाद- 
» रेंसम्परायाद्धाया; 'संख्येयेषु 'भागेषु गतेषु सत्सु, तत: प्रश्न॑ग्ेतासां, अरक्कतीनामशुभत्वादत्यन्त 
विशुद्धाष्यवसाययोगत एकस्थानक रस॑ बच्नन्ति, तत एवं बन्ध॑मथिकृटल  चतुःस्थांनपरिणता: 
प्रोप्यन्ते-। होषास्तु सप्तदशवयतिरिक्ता; शुभा अंशुभा, वा. 'दुतिचउट्टाणाउत्ति'- बन्धमधिकृय 
डिंखानकरसाब्िस्थानकरसा्रतुःस्थांनकरंसाश्र, न तु कदाचनाप्येकस्थानकरसा+.। कथमेतद- 
व्लेयमिति: चेत्‌, इहद्विपा प्रकृतयसलयथा - शुभा, अशुभाश्व:। तत्नाशुभप्रकृतीना मे कस्थांनक- 
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रसंबन्धसम्भवोउनिवृत्तिबादरसस्परायाद्धाया; संख्येयेभ्यों भागेभ्यः परत:, नावोऋु, ,तद्ों- 
ग्याध्यवसायस्थानासम्भवात्‌ , परतो:प्युक्तरूपाः सप्तदशप्रकृतीव्येतिरिद्य शेषा.' अशुभप्रकृ- 
तयो बन्धेमेव नायानित, तद्बन्धहेतुव्यवच्छेदात्‌.। ये अप्नि केवरज्ञानावरणकेव लदशेना- 
बरणे बन्धमायात3, तयोरापि सर्वधातित्वाद्‌ द्विस्सानक एवं रसो बन्धर्मांगच्छति, नेकस्था- 
नकः, सर्वघातिनीनां जघन्यपदे5पि द्विस्थानकरसबष्धसब्भवांत्‌ | यास्तु शुभाः प्रकृतयस्ता- 


सामटयन्तविशुद्धो वत्तेमानश्रतुःस्थानकमेव रसंभ्यप्नाति, न त्रिश्यानक हिख्थानक वा। सनन्‍द- 


मन्दतरविशुद्धो तु वत्तेमानस्रिख्थानक वा बन्नाति द्विखानक वा, यदालन्ताविशुद्धसंडेशा- 


ड्वायां बच्ते, तदा तस्थ शुभप्रकृतयों बन्धमेव नायानित, कुतस्तद्रतरसस्थानचिन्ता १ ॥ 
या आपि नरकगतिप्रांयोग्य बच्नतोडतिसंझ्निष्टस्थापि वेक्रियतेजसादिकांः अकृतयों बन्धमा- 


यान्ति, तासामपि तथाखाभाव्यात्‌ द्विखानकस्येव रसस्थ बन्धः, नेकस्थानकस्य, एतच्ाम्े ९ 


खयमेव वक्ष्यति, परमिह प्रस्तावादुक्तम | तत इत्थ 'शेषप्रकरतीनामेकस्थानकरसबन्धासस्भ- 
वात्‌,. समीचीनसुक्त द्वित्रिचतुश/ख्थानपरिणताः शेषा प्रकृतय इति ।” पदश्च० म० श्र० गां० ३) 
पृ० १३४ जा 

प्ृ० ३. पं० २८. 'शेषास्तु - “शेषाशुभानामपि ग्रागुक्तमतिज्ञानावरणीयादिसप्तदश- 
प्रकृतिव्यतिरिक्तानामशुभप्रकृतीनां नेकस्थानकरसबन्धसम्भवों यत्‌- यंस्मात्‌: कारणात्‌ क्षप- 
केतरेषां क्षपकस्पापूर्वकरणस्य इतरथयोरप्रमत्तप्रमत्तसंयतेयोने ताइशी शुद्धियेत एकस्थानकरस- 
बन्धी, यदा तु एकस्थानकरसबन्धयोग्या परमप्रकषप्राप्ता विशुद्धिरनिबृत्तिबादरसंपरायाद्धायाः 
संख्येयेभ्यो भागेभ्यः परतो जायते तदा बन्धमेव न ता आयान्तीति न तासामेकस्थानको 
रसः । तथा शुभानामपि मिथ्यादृष्टि; संद्िष्टो हु निश्चित नेकखानक रस बचन्नाति, यस्मात्तासों 
शुभप्रकरतीनामतिसंड्रिष्टे मिथ्यादृष्टो बन्धो न भवति किन्तु. मनागू विशुद्धमाने, संछेशो- 
त्कर्ष च शुभप्रकृतीनामेक्थआानकरंसबन्धसम्भवों न तदभावे, 'ततस्तासामपि जधन्यपदे5पि 
द्विस्थानक एवं रस३, नेकस्थानकः, यास्त्वतिसंड्िष्टेडपि मिथ्यादृष्टों नरकगतिश्रायोग्या वेक्रिय- 
तेजसादिकाः शुभप्रकृतयों बन्धमायान्ति, तासामपि तथाखाभाव्याजघन्यतो5पि ह्विखखानक 
एवं रसो बन्धमधिगच्छति नेक्थानकः ।” पश्म० म० अन् गा परे पृ पै४६। | ० 


प्र० ४७. पं० २. न च, यथा - “नह यथा अण्यारोहेडनिवृत्तिबादरसम्परायाद्धायाः # 


. संख्येयेषु भागेषु गतेषु सत्सु परतो5तिविशुद्धिसम्भवान्मतिज्ञानावरणीयादीनामशुभप्रकृतीनामे- 
कस्थानक रस॑ बन्नाति, तथा क्षपकश्रेण्यारोहे सूक्ष्मसम्परायश्ररमद्विचरमादिषु समयेषु वत्त॑- 
मानो5तीवविशुद्धत्वात्केवलद्विकस्य केवलज्ञानावरणकेवलद्शनावरणरूपस्य कि नेकस्थानक 
रस निर्वत्तयति ?, केवरूद्विक ह्मशुभमतिविशुद्धकश्व बन्धकेषु क्षपकश्नेण्यारूढ सूक्ष्मसम्पराय 

ततो मतिज्ञानावरणीयादेरिव स॒म्भवति केवलह्विकस्थाप्येकस्थानकरसबन्घः स कि नोक्तः १ 
इंति प्रप्र॒रभिप्रायः । तथा. हास्यादिषु पष्ठीसप्तस्योरथ प्रत्यभेदात्‌ | हास्यादीनां - हास्यरति- 
 भयजुगुप्सानामशुभत्वात्‌ अपूर्वो3पूर्वेकरणो, हास्यादिबन्धकानां मध्ये तस्थातिविशुद्धिप्रकषे- 
प्राप्तत्वात्‌ । शुभादीनां च शुभप्रकृतीनां मिथ्यादृष्टिरतिसंक्षिष्ट, संछेशप्रकषंसम्भवे , हि. शुभ- 


प्रकृतीनासेकथानको5पि; रसबन्धः सम्भाव्यते, इति कथमेकस्थानक रसं न बन्नाति येन 
ज्ञा० 


कर्क 
च््क 


30 








ह दर्द [ दे ज्ञानबिन्दुप्रकरणस्थ ह ॒ [ पृ०- ५, पं6- ६-- 


पूवाक्ता एवं सप्तददा प्रकृतयश्रतुखिक्येकस्थानकरसाः उच्यन्ते, न शेषाः प्रकृतय+ ? [”? पश्च० 
मण्ग्र०्गा० ५१ ए_ू० १४५।. ७ " ह ४ 

: “अन्न सूरिराह - जलरेखाससे5पि जलरेखातुल्येडपि' कषाये संज्वलूनलक्षण उद्यमागते 
न केवलट्ठिकस्थ केवलज्ञानावरणकेवलद्शनावरणरूपस्येकसथानिको रसो भवति,  कुंत २ 

४ इत्याह - यत्‌ यस्मात्‌ से! तस्य केवेलट्विकस्य तनुकमपि _सर्वजघन्यमप्यावरणं रसलक्षणं हु 
निश्चित सर्वधाति भणितं तीर्थकरंगणधरे), सर्झजघन्योडपि रसस्तस्थ सर्वधाती भणित इति 
भावार्थ; । सर्वधाती च' रसो जघन्यपदेडपि ह्विस्थानक एवं भवति नेकस्थानक$, ततो नः 
केवलह्विकस्यैकसानरसबन्धसम्भवः 7 पश्चन म० अर गा० ५र पृ० १४५।.. । 

प० ५. पं० ६. 'पंचसंग्रहमूलटीकायाम्र - मोहनीर्यस्थोपशमभावे सति ओऔपश्ञमिके- 

# सम्यक्त्वसर्वविरतिरूपो गुणों जीवस्य ग्रादुभवतः । घातिकर्मणां क्षयोपशमभावे संतिः. 
चारित्रादयों गुणा आदुरभवन्ति । आह - ज्ञानदशने परित्यज्य चारित्रादयों गुणाः किमिति 
अभिधीयन्ते १ । उच्यते - ज्ञानदशेनयोस्तद्भावेडबश्यम्भावित्वज्ञापना्थ घातिकर्मप्रकतिषु च 
कासुचिद॒पि क्षयोपशमभावाभावज्ञापनाथ च' चारित्रादयों गुणा अभिहिता+ | ततन्र मति- 
ज्ञानावरणादिक्षयोपशमे सति मत्यादीनि चत्वारि ज्ञानानि। चश्लुदेशेनावरणादीनां ,क्षयो 

४ पशसे सति दशेनत्रयम्‌ । एव्मन्तरायक्षयोपज्ममे सति दानादिपश्वछब्धयो भवन्ति । मिथ्या- 
त्वप्रथमकषायक्षयोपश्षमे. वेदकसम्यक्त्वम्‌ ।  ह्वितीयकंषायक्षयोपशमे देशविरतिचारित्र 
तठृतीयकषायक्षयोपश्षमे सर्वविरतिचारित्रमिति चारित्रादयों गुणाः ।” पंच० खो० अ्र० गा० 
२६ प० १३० । 

“तथा देशावरणोद्ये सत्यपि यो हन्तव्यविषयस्य' देश्मप्रादुभोवः स क्षायोपशमिकों 

॥#:साव; । आह -यद्येव॑ ततः सर्वघातिग्रदेशोदये मोहनीयस्य कर्थ क्षायोपशमिको भाव 
इति १ । उच्यते-ते हि प्रदेशा रसभावेनाप्रधाना यथासम्भव देशधातिवेयमानरसान्तर्गताः 
सखरूपमप्रकटयन्तो देशघातिरसश्राधान्यात्‌ क्षायोपशमिकभाव॑ जनयन्ति । एवं मनःप्योय- 
ज्ञानचक्षुर॒धिद्शनानामपि' भावना कायों। मतिश्ुतज्ञानाचश्लुदेशेनावरणान्तरायग्रकृतीनां 
सदेवोदयं ्रति देशघातिरसस्प्धेकानामेवोदयः ततो भावद्वय भावितमेव |” पश्च० खो० प्र० 

5 गा० ३० पू्‌० १३३ । 

..._ ४संम्पति यथौदयिकों भावः शुद्धों भवतिं, यथा च॑ क्षयोपशमानुविद्धस्तथोपदशेयति -- 
अवधिज्ञानावरणप्रभ्नतीनां देशघातिनां कर्मणां सम्बन्धिषु सर्वधातिरसस्पद्धेकेषु तथाविधवि- 
शुद्धाध्यवसायविशेषबलेन निहतेषु देशधातिरूपतया परिणमितेषु देशधातिरसस्पद्धकेष्वपि 
चातिस्त्रिग्वेष्वस्परसीकृतेषु, तेषां मध्ये कंतिपयरसस्पंद्धकगतस्योदयावलिकाप्रविष्टस्यांशस्य 

» क्षेये, शेषस्थ चोपशमे विपाकोद्यविष्कम्भरूपे सति जीवस्थावधिमनःपर्योयज्ञानचलश्लुदेशे- 
तादयो शुणाः क्षायोपशमिका जायन्ते प्रादुभवन्ति । किमुक्ते भवति ? यदा अवधिज्ञाना- 
बरणीयादीनां देशघातिसां कर्मणां सर्वधातीनि' रसस्पद्धकानि विपाकोदयमांगतानि वच्तेन्ते: 
तंदा तद्रिषय ओदयिक एक एवं भाव: केवलों भवति, यदा तु देशघातिरसस्पंडेकानांमुद्‌- 
यस्तदा तहुदयादोदयिकों भाव: कतिपयानां च देशघातिरसरंपद्धेकानां सम्बन्धिन उदयाव- 

» लिकाप्रविष्टस्माधसस क्षये, शेषस्प चानुदितस्पोपश्ञमे; क्षायोपंशम्रिक - इति “क्षयोपश्ञमानुविद्ध 
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% । 
ओऔदणयिकभावः .मतिश्रुतावरणाचक्षुदेशनावरणान्तरायप्रकृतीनां तु सदैव देशघातिनामेव 
रसस्पद्धकानामुद्यः न सर्वघातिनां तेन सर्वदापि तासामोदयिकक्षायोपंशमिकों भावों संमिश्रो 
प्राप्येते, त्त केवठ ओदयिकः |” पश्च० म० प्र० गा० ३० पृ० १३३। » 
प्ृू० ५. पं० २०. “विपाकोदये5पिं - “आह - क्षायोपशमिकों भावः... कर्मणामुदये 
सति भवति अनुदये वा? । न तावदुदिये विरोधात्‌। तथाहि -क्षायोपशमिको भाव उद- 5 
यावलिकाप्रविष्टस्यांशस्थ क्षये सति अजुदितस्यू चोप्रशमे विपाकोदयविष्कम्भरक्षणे प्राढु- 
भेवति नान्‍्यथा ततो यद्युदय; कर्थ क्षयोपशमः, . क्षयोपशमश्रेत्‌ कथसुदयः - इति । अथा- 
नुदय इति पक्ष; तथा सति कि तेन ध्षायोपशमिकेन. भावेन १, उदयाभावादेव विवक्षितफल-* 
सिद्ध: । तथाहि मतिज्ञानादीनि' मतिज्ञानावरणादुदयाभावादेव सेस्स्थन्ति कि क्षायोपशमिक- 
भावपरिकस्पनेन ! । उच्यते । उदये क्षायोपशामिकों भाव:।न च तत्र विरोध: । यत ४ 
आह-- इह ज्ञानावरणीयादीनि कमोणि आसर्वक्षयात्‌ धुवोदयानि, ततस्तेषामुदये एवं क्षयोप- 
शर्मों घटते नानुदये, उदयाभावे तेषामेबासम्भवात्‌ । तत उदय एवाविरुद्ध: क्षायोपशमिकों 
भाव३ । ग्रदपि विरोधोद्भावर्न कृत यद्युदयः कर्थ क्षयोपशमः” इस्यादि तद्प्ययुक्तम्‌। 
देशघातिस्पधेकानामुद्येडपि कतिपयदेशघातिरपधेकाउपेक्षया यथोक्‍्तक्षयोपश्ञमात्रिरोधात्‌। से 
च क्षयोपशमोउनेकभेद्‌$ तत्तड॒व्यक्षेत्रकालादिसामग्रीतो वेचित्रयसम्भवादनेकप्रकार; | उदय 98 
एवं चांविरुद्ध एप क्षायोपशमिको भावों यदि भवति तहिं न सर्वप्रकृतीनां किन्तु त्रयाणामेव 
कर्मणां ज्ञानावरणद्शनावरणान्तरायाणाम्‌ । मोहनीयस्य तहिं का वाता १ इंति चेत। अत 
आह - मोहनीयस्य प्रदेशोदये क्षायोपशमिको भावोडविरुद्धः न विपाकोदये । यतों3न्नन्तानु- 
बन्ध्यादिप्रकृतय; सर्वधातिन्य:, सर्वधातिनीनां च रसरपधकानि सर्वाण्यपि सर्वधातीन्येब न 
देशघातीनि । सर्वधातीनि च रसस्पर्घेकानि खधात्य गुण सर्वात्मना न्नन्ति न देशतः; तंत- 2 
स्तेषां विपाकोदये न क्षयोपशमसंभवः, किन्तु प्रदेशोदये । ननु प्रदेशोदयेडपि कर्थ क्षायो- 
पशमिकभावसम्भवः १, सर्वधातिरसस्पद्धंकप्रदेशानां सर्वखघाद्यगुणघातनखभावत्वात्‌। तदू- 
युक्तम्‌, वस्तुतत्त्वापरिज्ञानात्‌, ते हि. सर्वघातिरसरपद्ंकप्रदेशास्तथाविधाध्यवसायविशेषतो 
मनाग्सन्दानुभावीकृय विरकविरछतया वेद्यमानदेशघातिरसस्पद्धेकेष्वन्त$प्रवेशिता न यथा- 
'वस्थितमात्ममाहात्म्य प्रकटयितु समथथों,, ततो न ते क्षयोपशमहन्तारः, इति न विरुध्यते » 
अदेशोदये क्षायोपज्ञमिकों भावः । “अणेगभेदो! त्ति इल्मत्रेतिशब्दस्याधिकस्थाधिकार्थसंसूच- . 
'नान्मिथ्यात्वायद्वादशकषायरहितानां शेषमोहनीयप्रकृतीनां प्रदेशोदये विपाकोदये वा क्षयो- 
पशमो5विरुद्ध इति द्रष्टव्यम्‌, तासां देशघातित्वात्‌ । तत्राप्ययं॑ विशेष:- ता; शेषा मोह- 
नीयप्रकृतयोउघुवोदया:, ततो विपाकोदयाभावे क्षायोपशमिके भावे विजुम्भमाणे प्रदेशोदय- 
सम्भवे5पि, न ता मनागपि' देशविघातिन्यो भव॒न्ति । विपाकोदये तु प्रवत्तमाने क्षायोपश्- 
'मिकभावे. मनाग्सालिन्यमान्नकारित्वादेशघातिन्यो भवन्ति । पश्च० म० ग्र० गा० ६८ ६० १३२। 
चू० ६? पं० ६ 'कर्मप्रकृति' “ 9० १३-१४ । नन्‍्दी० म० घु० ७उन८०। 
पू० ,६..प१०: १४. श्रुत तु -. 
5 «.इंद्वियमणोनिमित्त जं विष्णाणं सुयाणुसारेण.। ...... ७ ॥ ०८ 
निययत्युत्तिसमरत्थ ते भावसुय मई सेसं | विशेषान गा० १००। ,. 





' हू... /.._... ज्ञानबिन्दुष्रकरणस्थ [ प्र७ ६५ पं० १५-- 


६ ।॥ 


४इन्द्रियाणि घ स्पंशनादीनि' मंनश्र इन्द्रिय-मनांसि तानि निमित्त यस्त्र तदिन्द्रियभनो« 
निमित्तम्‌ । इन्द्रिय-मनोद्वारेण यंद्धिज्ञाऩनं जायत इल्यर्थ: ।-तत्‌ किम्‌ ?, इत्माह -तद्‌ भावशुत॑ 
श्ुतज्ञानमित्यर्थ/ । इन्द्रियमनोनिमित्त .च मतिज्ञानमपि भंवति अतस्तब्यवच्छेदार्थभाह -- 
श्रुतानुसारेण इति । अ्रयत इति श्रुतम्‌ - द्रव्यश्रुतरूपं शब्द इत्र्थ: | स च॑ सक्लेतविषयपरो 
8 पदेशरूपः श्रुतप्रन्धात्मकश्ेह ग्ह्मते । तदनुसारेणेव थदुत्पद्मते तत्‌ श्रुतज्ञानम्‌; नान्यत। 
इद्मुकतं भवति - सद्लेतकाछग्रवृत्त श्रुतग्रन्थसम्बन्धिनं वी घटादिशब्दमनुसत्य वाच्यवाचक- 
भावेन . संयोज्य घटो घट: इव्याबन्तजल्पाकारमन्तश्शब्दोडेखान्वितमिन्द्रियादिनिमित्त 
यज्ज्ञानमुदेति तच्छुतज्ञानमिति । तच्च कथ भूतम्‌ ? इत्याह - निजकार्थोक्तिसमर्थमिति। निजकः 
सस्मिन््‌ प्रतिभासमानो योडसो घटादिरर्थ; तस्योक्तिः - प्रस्मे प्रतिपादनम्‌ , तत्र समर्थ क्षर्म - 
७ निजकार्थोक्तिसमर्थम्‌ । अयमिह भावार्थ: । शब्दोलेखसहितं विज्ञानमुत्पन्न॑ स्वप्रतिभास+ 
मानार्थप्रतिपादक शब्दं जनयति । तेन च' परः प्रत्याय्यते इल्मेवे निजकार्थोाक्तिसमर्थमिद 
भवति अभिलाप्यवस्तुविषयमिति यावत्‌ । खरूपविशेषणं चेतत्‌, शब्दानुसारेणोत्पन्नज्ञानस्य 
निजकाथोक्तिसामथ्याव्यभिचारात्‌ । “मई सेसंति' शेषम्‌ - इन्द्रियमनोनिमित्तमश्रतानु- 
सारेण यद॒वग्रहादिज्ञान तत्‌ मतिज्ञानसित्यर्थ; ।” विशेषा० टी० १००। 


४  प्रू० ६. पं० १५. तिन नौ- “अन्नाह कश्रित्‌-नल्ु यदि शब्दोडेखसहितं श्रुतज्ञानं- 
मिष्यते शेष॑ तु मतिज्ञानं तदा वक्ष्यमाणंसरूंपोडवग्रह एवं मतिज्ञानं स्थात्‌ न पुनरीहापाया- 
दयः, तेषां शब्दोडेखसहितत्वात्‌ , मतिज्ञानभेंदत्वेन चेते ग्रसिद्धा,, तत्‌ कर्थ श्रुतज्ञान्क्ष- 
णंस्य नातिंव्याप्तिदोष), कर्थ च न मंतिज्ञानंस्थाव्याप्तिप्रसंग: १ | अपरं च- अंद्रानड्श्न वि- 

.. ष्टादिषु “अक्खर सन्नी सम्म॑ साईं खलछ सपज्जवसियं च” इत्यादिषु च श्रुतभेदेषु मति- 

» ज्ञानभेद्खरूपाणामवग्रहेहादीनां सद्भावात्‌ सर्वस्थापि तस्थ मतिज्ञानत्वप्रसज्ञात्‌, मतिज्ञान- 
भेदानां चेहापायादीनां सामिलापत्वेन श्रुतज्ञानत्वप्राप्तेसभयलक्षणसड्डीर्णता दोषश्र स्थात्‌ । 


अन्नोच्यते - यत्‌ तावदुक्तम्‌- अवग्नह एवं मतिज्ञानं स्थात्‌ न त्वीहादयः, तेषां शब्दो- 
छेखसहित्वात्‌ । तद्युक्तम्‌ । यतो यद्यपीहादयः सामिलापाः, तथापि न॒तेषां . श्रुतरूपता, 

- श्रुतानुसारिण एवं सामिरापज्ञानस्थ श्रुतत्वात्‌ । अथावग्रह्मदय; श्रुतनिश्रिता एबं . सिद्धान 
५ प्रोक्ता;, युक्तितोडपि' चेहादिषु शब्दामिकापः सद्लेतकाछायाकर्णितशब्दानुसरणमन्तरेण न 
संगच्छते अतः कर्थ न तेषां श्रुतानुसारित्वम्‌ ? । तदयुकतम्‌। पूर्व श्रुतपरिकर्मितमतेरेबैते 
समुपजायन्त इति श्रुतनिश्चिता उच्यन्ते न पुनव्येवह्मरकाले श्रुतानुसारित्वमेतेष्बस्ति । यद्पि 
युक्तितोपि चेल्याद्ुक्तम्‌ तद्पि न समीचीनम्‌ । सद्लेतकालाद्याकर्णितशब्दपरिकर्मितबुद्धीनां 
: उयवहारकाले तदनुसरणमन्तरेणापि विकल्पपरंपरापूर्वकविविधवचनम्रवृत्तिदशनात्‌ ।. न- हि 
# पूर्ववृत्तसड्ेताः अधीतश्रुतग्रन्थाश्र॑ व्यवहांरकाले प्रतिविकस्पन्ते एतच्छब्दवाच्यत्वेनेतत्पू्व 
मयाउवगतमिटेवंरूप सद्लेतम्‌, “तथाउमुकंस्मिन्‌ अन्धे एतदित्थममिहितमिलेंव श्रुतमन्थ 
चानुसरन्तो दृश्यन्ते, अभ्यासपाटववज्चात्‌ तदनुसरणभन्त्रेणाउप्यनवरतं- विकंल्पभाषण- ह 
प्रदत्तेः | यत्र तु श्ुतानुसारित्व॑ तत्र श्रुतऋपताउस्माभिरप्रि न. निषिध्यते. । तस्मात्‌ अश्ुतानु- 

“ सारित्वाभावेन श्रुतत्वाभावादीहा5पाय्रधारणाज्रां स्रामस्येन- मतिज्ानत्थात्‌.न. सतिज्ञानलक्ष- 





ए० &- पैं० २०: ] टिष्षणानिंक व 


पु 3 
णेंस्याउव्याप्रिदोषः, श्रुतरूपताय्राअ्र. श्रुतानुसारिष्वेव सामिलापज्ञानविशेषेषु भावात्‌ न श्ुतः 
ज्ञानलक्षणस्था5तिव्याप्तिकृतों दोष: | अपरं चाह्ञाउनड्रग्नविष्टादिश्ुतभेदेषु मतिपूर्वमेवं शुतन 
मिति वक्ष्यमाणवचनात्‌ प्रथम शब्दाद्यवग्रहंणकाले:वग्नहादयु समुपजायन्ते, एते' चाउश्वुता- 

' लुसारित्वात्‌ मतिज्ञानमू, यस्तु तेष्वज्ञाउनड्ग्रविष्टश्ु॒तभेदेषु श्रुतानुसारी ज्ञानविशेषः 
श्ुतज्ञानम्‌ । ततश्राज्ञाउनझग्रविष्टादिश्ुतभेदानां सामस्थेन मतिज्ञानत्वाभावात्‌, ईहादिषु च॑ ; 
मंतिभेदेषु श्रुतानुसारित्वाभावेन शुतज्ञानत्वासध्मवांद्‌ नोभयरक्षणसड्डीर्णतादोषो प्युपप्चत 
इंति सब सुख्यम्‌ । न चेह मतिश्रुतयोः परमाणु-करिणोरिवाड5ल्यन्तिको भेद: संमन्वेषणीय:, 
यंत+ आगिहैवोक्तम्‌ - विशिष्ट; कश्निदू मतिविशेष एंव श्रुतमू, पुरसादपि च॑ वक्ष्यते-- 
वल्कसदुशं मतिज्ञानं तजनितद्वरिफारूपं श्रुतज्ञानमू, न च'ः वल्कंशुम्बयोंः परमाणुकुश्लेंर- 
वर्दात्यन्तिको भेद, किन्तु कारणकार्यभावक्ृत एवं, स चेहापि विद्यते, मंतेः कारंणत्वेने, ४ 
श्रुतस्थ तु कार्ये्वेनाउभिधास्यमानत्वात्‌ । न च कारणकार्ययोरैकान्तिको भेदः, कनकंकुण्ड- 
छादिषु, मत्पिण्डकुण्डादिषु च तथा5द्शनात्‌ । तस्मादवग्रह्मपेक्षयाउनमिलापत्वात्‌, ईहांय॑- 
पेक्षया तु सामिलापत्वात्‌ सोभिलापाउनभिल्ापं मतिज्ञानम्‌ अश्रुतानुसारि च, सद्लेंतकाल- 
प्रवृत्तस्य श्ुतग्रन्थसम्बन्धिनो' वा शब्दस्स व्यवहारंकालेडननुसरणात्‌ । श्रुतज्ञानं तु साभि- 
छापमेव, श्रुतानुसायंव च, सक्लेतकालग्रवृत्तश्य श्रुतप्रन्थसम्बन्धिनो वा शब्दरूपस्थ श्रुतस्य ४ 
व्यवंहारकालेडवश्यमनुसरणादिति स्थितम्‌ ॥” विशेषा० टी० गा० १००। 


... ४० ६. पं० २०. “अत एवं धारणात्वेनां - “मतिपुव्व॑ सुत्त” इति वचनादागमे मतिः 
पूर्व यस्य तदू मतिपूर्ष श्रुतमुक्तम्‌, न पुनर्मतिः श्रुतपूर्विका इति अनयोरयं. विशेष; । यदि 
ह्ेकत्व॑ मतिश्ुतवोभवेत्‌ तदेबंभूतो नियमेन पूर्वपश्चाद्भावो घटतत्खरूपयोरिवः.. न. स्थात्‌ । 
अस्ति चायम्‌ | ततो भेद इति भाव: । किमिति मतिपूर्वमेव श्रुतमुक्तम्‌ इत्याह - यस्मातू » 
कारणात्‌ श्रुतस्थ मतिः पूर्व प्रथममेवोत्पद्यते । कुत॑+ ! इत्याह - 'प्रणेद्यादि' प्रधातुः पालन- 
पूरणयोरर्थयोः पत््यते, तस्थ च पिपति इति पूर्वम्‌ इति निपाल्यते । ततश्च॒ श्रुतस्य॒पूरणात्‌ 
पालनाच्च मतियस्मात्‌ पूर्वमेव युज्यते तस्मात्‌ मतिपूर्वमेव श्रुतमुक्तम्‌ । पूर्वशब्दशायमिह 
कारंणपयोयो द्रष्टव्यंः, कार्यात्‌ पूर्वमेव कारणस्थ भावात्‌ “सम्यरज्ञानपूर्विका सर्वपुरुषार्थ- 

द्विः” [ न्‍्यायबि० १.१ |] इतद्यादो तथा दशनानब । ततश्न मतिपूर्व श्रुतमिति को्डर्थ; ? | ० 
श्रुतज्ञान कांये मंतिस्तु तत्कारणम्‌ ।” विशेषा० दी० गा० १०५। 


“अ्रुतज्ञानस्थेते पूरणादयोउथों विशिष्टाभ्यूहधारणादीनन्तरेण. कतु न शक्यन्ते अभ्यूहा- 
दयश्र मतिज्ञानमेव इति सर्वेथा श्रुतस्य मतिरेव कारणं, श्रुत॑ं तु कार्यमू ।” विशेषा० टी० 
गा०' १०६ । 


“परस्तु मतेरपि श्रुतपूर्वतापादनेनाविशेषमुद्भावयन्नाह - परस्मात्‌ शब्द शुत्वा तदह्रिषया # 


यां मतिरुलद्यते सा श्रुतपूवो-श्रुवतारणेव । तथा च स्ति “न मई सुयपुश्रियत्ति' यदुकतं 
आक्‌ तदयुक्‍तं प्राप्नोति । ' 


.. अत्रोत्तरमाह -परस्माच्छब्दमाकण्ये या मतिरुत्पंयते सा, शब्दस्थ. द्रव्यअुतसात्रत्वात्‌ 
द्रव्यश्रुतप्रभ्वा,/ च:.भावश्रुवकारणा ॥ एतत्‌- तु न केनांपि कार्यते ।. क़िल्तु -अतदेव - चर्य जुमो 
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यदहुत भावश्वतात्‌ मतिनोस्ति - भावश्वतपूर्विका मतिने भवति । द्रव्यश्रुतप्रभवा तु भवपु. को 
दोष: ? ।” विशेषान टीन गा० १०४६। । 
« “नहु भावशुतादूध्क' मतिः कि. सर्वथा न भरूवति !।  भावश्ुतादू मतिः .कार्यतयेव 
नास्तीति । ऋमशस्तु मतिनोंसीत्येव॑ भ। किन्तहिं ? ऋ्शः सा अस्ति इस्ेतत्‌ सर्वोडपि: , 
$ सनन्‍यते अन्यथा आमरणावधि श्रुतमात्रोपूयोगप्रसन्ञात्‌ । सतद्या श्रुतोपयोगो जन्यते । तदुपरमे 
तु निजकारणकलापात्‌ सदेव अबृत्ता पुनरपि मतिरवतिष्ठते पुनस्तथेब श्रुतम्‌ । तथेव 
च मतिः। इंदसुक्तं भवति-यथा सामान्यभूतेन सुवर्णन सविशेषरूपाः कहुणाउु- 
लीयकादयो जन्यन्ते, अतस्ते तत्कार्यव्यपदेश छूभनन्‍्त एव, सुवर्ण त्वतज्जन्यत्वात्‌ तत्कायें- 
तया न॑ व्यवहियते, तस्य कारणान्तरेभ्य; सिद्धत्वातू, कड्ृणादिविशेषोपरमे तु सुवर्णाब- 

॥ स्थान क्रमेण न निवायते; एवं मत्यापि सामान्यभूतया स्वविशेषरूपश्रुतोपयोगो जन्यते, अत- 

: खत्कारय स उच्यते, मतिस्त्वतज्ञनन्यत्वात्‌ तत्कायतया न व्यपदिश्यंते, तस्या हेत्वन्तरात्‌ 
संदा सिद्धत्वातू, खविशेषभूतश्व॒तोपयोगोपरमे तु क्रमायातं मद्यवस्थानं न निवाजेते 
आमरंणान्त केवलश्रुतोपयोगप्रसज्ञातू |”? विशेषाब टी० गा० ११०। 

प्ृ० ६..प० २५. “कर्थ तहिं श्रुताँ - “आमिनिबोहियनाणं दुविह पण्णत्त त॑ जहां सुय« 

# निस्सियं च' असुयनिस्सियं च ।” नन्‍्दी० सू० २६॥। 

“तत्र शाह्रपरिकर्मितमतेरुत्पादकाले शाख्रार्थपर्यालोचनमनपेक्ष्येव यदुपजायते मतिज्ञान 
तत्‌ श्रुतनिश्रितम्‌ -- अवग्रह्मदि' | यत्पुनः. सर्वथा शास्रसंस्पशेरहितस्य तथाविधक्षयोपदम- 
भांवत एंवंसेवे यथावस्थितवस्तुसंस्पर्शि मतिज्ञानमुपजायते- तत्‌ अंश्रुतनिश्रितमौत्पत्तिक्यादि ।” 
नन्‍्दी० म० पू० १४४ .. । ः 
*  “तदेव श्रुतनिश्रितवचनअ्रवणमात्राद्‌ विश्वान्तस्तत्‌ खरूपमजानानः परो' युक्तिभिनिरा- 

_ -झतो5पि विछक्षीमूतः आह-तर्हि श्रुतनिश्रितमेबावग्ह्मदिकं सूत्रे केन प्रकारेण भणितम्‌ 
अन्रोच्यते -- श्रुतं -द्विविध - परोपदेशः आगमसन्थश्र । व्यवहारकालात्‌ पूर्व तेन' श्रुतेन ऋत 
उपकारः संस्काराधानरूपो यस्म तत्‌ ऋृतश्रुतोपकारम्‌। यज्ज्ञानमिदानीं तु उ्यवहारकाले 
तस्य पूर्वअवृत्तस्य संस्काराधायकश्रुतस्थानपेक्षमेव॒ प्रवर्तते तत्‌ श्रुतनिश्रितमुच्यते न॒ तु अक्षरा- 

# 'भिछाभयुक्तत्वमात्रेण इति ।” विशेषा० टी० गा० १६८। 

प्रं० ७. पं० १. 'मतिज्ञानमोत्पत्तिक्यादि/ - “असुअनिस्सिअ चउबिह पन्नत्त, 
तंजहा - उप्पत्तिआ, वेणइआ, कंम्मया, परिणामिआ ।” नन्दी० सू० २६। 

“पुव्व अदिट्वमस्सुअमवेश्यतक्खणविसुद्धगहिअत्था । 
न /” “» ” - अव्वाहयफलजोगा बुद्धी उप्पत्तिया नाम ॥ 

भर भरनित्थरणसमत्था तिवग्गसुत्तत्थगहिअपेआला । 

४ :. “०४ - उभ्रओलोगफलवई विणयससत्था हवह बुद्धी ॥ हम 
:-<“ «« -उवश्नोगदिट्वसारा कम्मपसंगपरिधोलणविसाला। - के मी 
पी साहुकारफलवई कम्मसमुत्था हवह बुद्धी ॥ 2३४] 
....>+ <- - जैणुमाणहेउदिटंतसाहिआ .वयब्रिवागपरिणामा.. हा 

४... : ६० » हिअनिस्सेअसफलवई बुद्धी परिणास्रिआ ,नाम.॥ , नन्दि० छूब २०७... 








४०७. पें० शश.]? -हिष्णानिं।. | » छः 


/अश्वुतनिश्रितं चतुर्विध भ्रज्ञप्त, तद्यथा -- उत्पत्तिरेव. न शासाभ्यासकर्मपरिशीलनादिक 
प्रयोजन - कारण यस्थाः सा औसपत्तिकी । नजु सर्वस्या जुड़े! कारणुं क्षयोपेशमः तत्कथ- 
मुच्यते - उल्पतत्तिरेव अयोजनमस्था इति ? | उच्यते - क्षयोपशमः सर्वबुद्धिसाधारणः तवो' 
' नासों भेदेन अतिपत्तिनिबन्धनं भवति, ज्रथ च बुद्धधन्तराहेदेन प्रतिपत्त्यर्थ व्यपदेशान्तर' 
क॒तुंमारब्धम्‌ , तत्र व्यपदेशान्तरनिमित्तमत्र न किमपि विनयादिक विद्यते केवलमेवमेव तथो« ६ 
व्पत्तिरिति सब साक्षान्रिर्दिष्ठा | तथा विनयो-'शुरुशुंश्रषा स' प्रयोजनमस्था इति बैनयिकी-। 
तथा, अनाचारयकं कर्म, साचयेक शिल्प॒मू, अथवा कादाचित्क॑ शिल्पम्‌, सर्वकालिक कर्म - 
कर्मणो जाता कर्मजा ॥ तथा परिसमन्तान्नमन परिणामः सुदीधेकालपूर्वापरपयोलोचनजन्य 
आत्मनो.धर्मविशेषः स प्रयोजनमस्थोः सा पारिणामिकी |” नन्दी० स० परू० १४४ । 


“आसां बुद्धीनां विशेषार्थ' कथानकादवसेय;” -- नन्दी० म० पू० १४५। '॥। 


पृ० ७. पं० ४. 'पुर्विबँ -व्यास्या-“व्यवहारकाछात्‌ पूर्व यथोक्तरूपेण श्रुतेंन परि-' 
कर्मिता आहितसंस्कारा मतियेस्थ स तथा तस्य साध्वादेयेत्‌ साम्प्रतं व्यवहारकाले श्रुतातीत॑ 
श्रुतनिरपेक्ष ज्ञानमुपजायते तत्‌ श्रुतनिश्रितमवग्रहादिक सिद्धान्ते प्रतिपादितम्‌ । इतरत्‌ पुनः 
अश्रुतनिश्रितम्‌ तच्च ऑत्पत्तिक्यादिमतिचतुष्क॑ द्रष्टव्यम्‌” -- विशेषा> टी० गा० १६९ । 


प्ृ० ७. पं० ९. 'लब्धियोगपच्चे5पि'-(“ह्विविधे मतिश्रुते तदावरणक्षयोपशमरूपलूब्धित३, ॥: 
उपयोगतश्व । तत्रेह लब्धितो ये मतिश्रुते ते एवः समकारढू॑ भव॒तः । यर्त्वनयोरुपयोगः 
युगपदू न भवत्येव, किन्तु केवलज्ञान/दशेनयोरिव तथाखाभाव्यात्‌ ऋमेणेव प्रवर्तते ॥ अन्र 
तहिं लब्धिमज्ञीकृत्य मतिपूर्वता श्रुतस्योक्ता भविष्यतीति चेत्‌ | नेबम्‌ । इह तु श्रुतोपयोग. 
एवं मतिप्रभवोउज्जीक्रियते, न छब्धिरिति भावः । श्रुतोपयोगो हि विशिष्टमन्तर्जस्पाकार- 
श्रुतानुसारिज्ञानमभिधीयते, तन्च अवग्रहेंहादीनन्तरेण आकस्मिक न भवति, अवग्रहादयश्र 
मतिरेव इति तत्पूर्वतता श्रुतस्य न विरुध्यते |” विशेषा० दी० गा० १०८। ह 
. प्॒रृ० ७. पं० १२. 'धारणादिरहितानाम्‌- “इह तावदेकेन्द्रियाणामाहारादिसंज्ञा विय्यते 
तथा सूत्र अनेकशो5मिधानात्‌ । संज्ञा च अभिराष उच्यते यत उक्तमू आवश्यकटीका- 
याम्‌ - आहारसंज्ञा आहाराभिछाषः क्षुद्देद्नीयप्रभवः खल्वात्मपरिणामविशेष; इति | अमि- 
राषश्र' “ममेवंरूप॑ वस्तु पुष्टिकारि तद्यदीदमवाप्यते ततः समीचीन भवति' एवं. झब्दार्थो- 
लेखानुविद्धः स्वपुष्टिनिमित्तभूतप्रतिनियतवस्तुप्राध्यध्यवसायः, स च श्रुतमेव तस्य शब्दार्थ- 
पर्योछोचनात्मकत्वात्‌ । शब्दार्थपर्याडोचनात्मकत्व॑ च “ममेवंरूपं वस्तु पृष्टिकारि तथदीद- 
मवाप्यते' इस्नेबमादीनां शब्दानामन्तजेल्पाकाररूपाणामपि विवक्षितार्थवाचकतया ग्रवत्तेमान- 
त्वात्‌ । श्रुतस्थ . चेव॑लक्षणत्वात्‌ ।'*“**““ज्ब्दार्थपर्याछोचन च॑ नाम  वाच्यवाचकभावपुर- . क्‍ 
स्सरीकारेण शब्द्संस्पृष्टस्य अ्र्थस्य प्रतिपत्तिः, केवर्लमेकेन्द्रियाणामव्यक्तमेंब ।” -नन्‍्दी० म०-३.. 
पृ० १४० । श ] 
.: श्यद्यपि एकेन्द्रियाणां कारणबवंकल्याद द्रव्यश्रुतं. नास्ति, तथापि खापायवर्खायां 
साध्वादेरिवाशंब्दकारणं अशब्दकाय च श्रुतवावरणक्षयोपशममात्ररूपं भावश्रुत॑ केवलिटिष्टंस- 
भीषां मन्तज्यम ।-न हि खापायवसायां साध्वादिः शब्दं न झशणोति न विकल्पय्नति इत्ये-: « 


|. #3 
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'ज्ञोव॑न्मात्रेण तस्पे श्रुतज्ञानाभावों व्यवस्थाप्यते किन्तु खापाय्रवश्थोत्तरकारू व्यक्तीभवद्‌ 
भावश्ुुतं दृष्ठा पयसि' सूर्पिरिब प्रातापि' तस्य तदा5डसीर्दिति व्यव्वियते, एवमेकेन्द्रियाणामपि" 
सामग्रीवेकल्याद्‌ यद्यपि द्रव्यश्रुताभावश, तथापि -आवरणक्षयोपशमरूप भावश्ुुतमंबसेयम्‌ । 
परमयोगिभिदंष्टट्वात्‌ , वहयाव्ष्वाहार-भयपरिग्रहमेथुनसंज्ञादेस्तलिज्वस्य दशनाचेति । 


४ आह-ननु सुप्रयतिरक्षणदृष्टान्तेपि तावद्‌ भावश्ुुतं नावगच्छाम:, तथाहि'- श्रुती- 
पंयोगपरिणत आत्मा आणोतीति श्रुतम्‌ , श्रयते तदिति वा श्रुतमित्यनयोर्म ध्ये कया व्युत्पत्त्या 
सुप्तसाधो: शुतमभ्युपगम्यते ? । तत्राद्यः पश्चो न छुक्‍्तः, सुप्ते्स श्रुतोपयोगाउसम्भवात्‌ । 
ह्वितीयोडपि न सद्जतः, तत्र शब्द्स्य वाच्यत्वात्‌, तस्यापि च खपतोडसम्भवादिति। सत्यम, 

तु आणोल्यनेंन, अस्मादू, अस्मिन्‌ वेति व्युत्पत्तिरिदाश्रीयते, एवं च अ्रुतज्ञानावरण- 

# क्षयोपश्ञमो वाच्यः संपद्मते, स' च सुप्तयते;, एकेन्द्रियाणां चास्तीति न किंचित्‌ परिहीयते ।” 
विशेषा० टी० गा० १०१। । 

“यस्प सुप्तसाधोभाषा-श्रोत्रकब्धिरस्ति तस्योत्थितस्य परप्रतिपादन-परोदीरितश्ब्दअशवणा< 
दिलक्षणं भावश्ुतकाय दृश्यते, तदृशनाज्च सुप्तावस्थायामपि तस्य रूब्धिरूपतया तंदाउडंसी-: 
दिति अनुमीयंते यस्थ त्वेकेन्द्रियस्य भाषा-श्रोत्रढद्धिरहितत्वेन . कदाचिदृपि' श्रुतकार्य . नोप- 

8 लभ्यते, तस्य कथं तदस्तीति अ्रतीयते ! । 


अत्रोत्तरमाह - एकेन्द्रियाणां तावच्छोत्रादिद्रव्येन्द्रियाउइमाविडपि भावेन्द्रियज्ञान किंचिदू 
हृश्यर्त एबं, वनस्पद्मादिषु स्पष्टतलिज्लोपलम्मात्‌, तर्थाहि--कलकण्ठोद्वीर्णमघुरपश्चमोद्रार- 
श्रवणात्‌ सद्यः कुसुम-पलुवादिप्रसवो विरहकवृक्षादिषु अ्रवणेन्द्रियज्ञानस्थ व्यक्त ,लिज्ञमव« 
लोक्यते । तिलुकादितरुषु पुनः कमनीयकामिनीकमरूदलरूदीघेशरदिन्दुधवंकछोचनकटा-: 
» क्षविक्षेपात्‌ु कुसुमाद्याविभावश्व चश्लुरिद्रियज्ञानस्थ, चम्पकायंहिपेषु तु विविधसुगन्धिगन्ध- 
वस्तुनिकरम्बोन्मिश्रविमलशीतछूसलिलसेकात्‌ तत्मकटन प्राणेन्द्रियज्ञानस्य, बकुछाविभूरुदेषु 
तु रम्भातिशायिश्रवररूपवरतरुणभामिनीमुखग्रदत्तस्च्छसुस्वादुसुरभिवारुणीगण्डुषाखादनात्‌ 
तृदाविष्करणं रसनेन्द्रियज्ञानस्य, कुरबकादिविटपिष्वशोकादिद्ुमेषु च॑ः घनपीनोन्नतकठि- 
नकुचकुम्भविश्रमापश्राजितकुम्मीनकुम्भरणन्मणिवछयक्वणत्कक्रणा भ रणभूषितभव्यभामिनी- 
+# भुजरूताउवगूहनसुखात्‌ निष्पिष्ट पद्म रागचूर्णशो णतछतत्पादकमलपाए््णिप्रहाराध झगिति प्रसून- 
पह्चवाविप्रभवः स्पशेनेन्द्रियज्ञानस्थ स्पष्ट लिक्लममिवीक्ष्वते । ततश्थ ययथैतेषु द्र॒व्ये- 
न्द्रियासत्वेउप्येतद्‌ू भावेन्द्रियजन्य॑ ज्ञानं सकछूजनप्रसिद्धमस्ति, तथा द्र॒व्यश्रुताभावे 
भावश्ुतसमपि भ्रविष्यति । दृश्यते हि जछाद्याहारोपजीवनादू वनस्पत्यादीनामाहारसंज्ञा, 
सक्लीचनवहयादीनां तु हस्तस्पशोदिभीत्याउवयवर्संकोीच॑नॉदिभ्यो भयसंज्ञा, विरहकतिरूक- 
+ चंम्पककेशरा5शोकादीनां तु मैथुनसंज्ञा दर्शितिव, 'बिल्वपलछाशादीनां तु. निधानीकंतद्रविणो« 
परिपादमोचनादिभ्य; परिग्रहसंज्ञा। न चैताः संज्ञा भावश्रुतमन्तरेणोपपद्यन्ते । तस्मादू- 
भावेन्द्रियपश्चकावरंणक्षयोपश्माद्‌ भावेन्द्रियपद्चकज्ञानवद्‌. भावश्रुतावरणक्षयोपश्षमसंद्भा- _ 
बांदू द्रव्यश्रुताभावेडपि यज्व यावच्च भावश्वुतमस्थेबेकेन्द्रियाणाम्‌ , इत्र विस्तरेण । वहि “जं 
- विण्णाणं सुयाणुसारेण इति श्रुतज्ञानलक्षणं व्यभिचारि प्राप्नोति, अ्रुतानुसांरित्वमन्तरेणा« 











। 


छूक । ३, हद पं छ ९ ९ - है ह टिप्पणानि | हि ४ ५ छ्३ 


प्येकेन्द्रियाणां भावश्रुताभ्युपगमादिति चेतू , नेबम, अभिप्रायाउपरिज्ञानात्‌ » शब्दोलेखसहित 
विशिष्टमेब भावश्वतमाश्रित्य तहक्षणमुक्तम्‌, यस्‍्वेकेन्द्रियाणामोधिकमविशिष्टभावश्वुतमार्त 
सदावरणक्षयोपशसखरूपम्‌ , तच्छुतानुसारित्वमन्तर्रेणापि यूदि भवति, तथापि न कश्निद्‌ 
हे व्यभिचार; १ विशेषा ० दी० गा[० १3०२-१०३,४७०-०४७६ । २ 
प्ृू० ७. पं० १९, पदार्थ->ठुलना- - » .. + ४ 


“मुत्त पं पयत्थो संभवओ दिग्गहो वियारों य । 
दूसियसिद्धी नयमयब्सिसओ नेयमणुसुत्त ॥[” विशेषान गा० १००२। 
“संहिता च पद चेव पदार्थ/ पदविग्रह! 
» चालना ग्रत्यमखान व्याख्या तत्नस पट्विधा ||” विशेषा० टी० पृ० ४७०। 
“संहिया य पय॑ चेव पयत्थो पयविर्गहो । मिल आम 
चालणा य पसिद्धी य छब्विहं विद्धि लक्खणं ॥ ३०२ ॥ 
तत्र संहितेति कोड्र्थ;, इद्याह- 


सन्निकरिसो परो होइ संहिया संहिया व ज॑ अत्था |. 
लोगुत्तर लोगम्मि य हवइ जहा धूमकेउ त्ति ॥ ३०३ ॥ 
यो द्वयोबेहूनां वा पदानां 'परः अस्खलितादिगुणोपेतो विविक्ताक्षरों झटिति मेघा- ४ 
विनामर्थप्रदायी “'सन्निके:' संप्के:ः स संहिता । अथवा यद्‌ अथों: संहिता एपषा संहिता । 
सा ट्विविधा- छोकिकी छोकोत्तरा व्व॒। तत्र छोकिकी “यथा धूमकेतुः' इति । यथा इति 
पदं धूम इति परद्द केतुरिति पदमू ॥ ३०३ ॥ 


तिपर्य जह ओवम्मे धूम अभिभवे केउ उस्सए अत्थो। 
की सु त्ति अग्गि उत्ते कि लक्खणो दहणपयणाई ॥ ३०४ ॥ । 
“यथा धूमकेतुः” इति संहितासूत्र त्रिपद्म्‌। सम्प्रति पदार्थ उच्यते-यथेति ओपम्ये। धूम 
इति अभिभवे, “धूवि धूनने इति वचनात्‌। केतुरिति उच्छूये | एव पदार्थ: । धूमरः केतुरस्य 
इति धूमकेतुरिति पद्विप्रहः । कोउसो इति चेतू अप्निः । एवमुक्ते पुनराहु-स 
किंलक्षण: ? । सूरिराह - दहन-पचनादि। दहन-पचन-प्रकाशनसमथो<चिष्मान्‌ ॥ ३०४ ॥ 


अन्न चालनां प्रयवसान चाह -- के /] 


जह एवं सुक-सोवीरगाई वि होंति अग्गिमक्खेवों । 

न वि ते अग्गि पहनना कसिणग्गिंगुणन्नरिओ हेऊ ॥ ३०५ ॥ 

दिईवतो घडगारो न वि जे उक्खेवणाइ तकारी । 

जम्हा जहुत्तहेझसमज्निओं निगमर्ण अग्गी ॥ ३०६ ॥ 

यदि नाभ दहन-पचनादिस्तर्हि शुक्-सोवीरकादयो5पि दहन्ति, करीषादयो5पि पचन्ति, & 
खद्योतमणिप्रश्नतयोउपि प्रकाशयन्ति ततस्तेडपि अप्निर्मवितुमहेन्ति -एव “आक्षेप:' चालना। 
अन्न प्रद्यवस्थानमाह - 'नेव शुक्लादयोउप्रिर्मवन्ति' इति प्रतिज्ञा 'ऋत्लगुणसमन्वितत्वात्‌' 
इति हेतु: । दृष्टान्तो . घटकारः । यथा हि घटकतों मृत्पिण्डदण्डचऋसूत्रोदकप्रयत्नददे तुकस्य' 
ज्ञा० १० 














७छ कक ज्ञानबिन्दुप्रकंरणस्य [ प्ृ० ७. पं० ६०- 


हैः 


घटस्थ कात्खरयनाभिनिर्वततेक;; अभिनिवृत्तस्यु चोत्वेपणोदहनहनसभमर्थ;, यथाउन्ये पुरुषा$, नः च' 
ये घटसयोसत्वेपणादयः तत्कारी' घटस्यामिनिर्वर्तक:ः । एवमत्रापि यो दहति पचति प्रकाश- 
यति च यथा खगतेन "छक्षणेन[साधारण; स एब यथोक्‍तहेतुसमन्बितः परिपूर्णोंउमरिने 
शुक्वदय इति निगमनम्‌ ॥ ३०५ ॥ ३०६ ॥ 
£. सम्प्रति छोकोत्तरे संहितादीनि दर्शयति - है 
उत्तरिण जह दुमाई तदत्थहेऊ अविग्गहों चेव । 
को पुण दुम्ल॒ त्ति वुत्तो भण्णइ पत्ताइडववेओ ।॥ ३०७॥ 
तदभावे न दुम्त॒ त्ति य तदभावे वि स दुम्लु त्ति य पहन्ना । 
तग्युणलड़ी हेऊ दिट्तो होइ रहकारों ॥ ३०८ ॥ 
0. सम्प्रति मतान्तरेणान्यथा व्याख्यारक्षणमाह -- हि 
सुत्त पय॑ पयत्थो पयनिक्‍्खेवो य॑ निन्नयपसिद्धी । 
पंच विगप्पा एए दो सुत्ते तिन्नि अत्यम्मि ॥ ३०९ ॥ 
प्रथमतो5स्खलितादिगुणोपेतं सूत्रमुच्चारणीयम्‌, ततः “पद” पदच्छेदों विधेयः । तदनम्तर 
पदार्थ: कथनीयः । ततः 'पदनिश्षेप: पदार्थनोदना । तदनन्तरं “निर्णयप्रसिद्धि:” निर्णयवि- 
४ धानम्‌ । पद्विश्रह पदार्थउन्तभूतः । एवमेते पद्च “विकल्पाः' प्रकारा; व्याख्यायां सवन्ति। 
अन्न सूत्र पदमिति छ्वो विकल्पों सूत्रे प्रविष्टो । त्रयः पदार्थ-तदाक्षेप-निर्णयप्रसिद्धबात्मका 
अर्थ इति ॥ ३०९ ॥ - इृहत्‌० | 
... प्रृ० ७, पं० २०. “उपदेशपदादो -- उपदेशपद गा० ८५९-८८५ | षोडशक १,१० 


“ऊहादिरहितमार्य तद्युक्तं मध्यम भवेज्जानम । 
2 चरम हितकरणफर्ल विपयेयो मोहतो5न्य इति ॥॥ 
. वाक्याथमात्रविषय॑ कोप्ठकगतबीजसब्निभं ज्ञानम्‌ । 
श्रुतमयमिह विज्ञेय मिथ्याभिनिवेशरहितमलम्‌ ।। 
यत्तु महावाक्यारथजमतिम्रक्ष्मसुयुक्तिचिन्तयोपेतस । 
... उदक इव तेलबिन्दुरविसर्पि चिन्तामय तत्‌ स्थात्‌ ॥ 
भर ऐद्म्पयेगत यद्विध्यादों यत्रवत्तयेवोच्चे 
एतत्तु भावनामयमशुद्धसद्रलदी प्िसमस्‌ |! षोडशक ११.६-९ । 
“मूरं केवलसुत्त जीहा पुण होइ पायडा अत्थो । 
सो पुण चउहा भणिओ हंदि पयत्थाइभेएण ॥ १५५॥ 
मूक मूकपुरुषतुल्य कस्मचिद्र्थस्थावाचकम्‌ , 'केवलसूत्र! व्याख्यानरहितसूत्रप्‌ । अर्थ: 
» पुनः प्रकटा जिह्ला, परावबोधह्वेतुत्वादिति । तड्लेदानाह । हंदीत्युपद्शने ।,स पुनरणर्थ 
पदाथादिभेदेन चतुद्धां भणितः । तदुक्तम्‌ - 


. “पयवकमहावक्त्थमइदंपर्ज़ च एत्थ चत्तारि | 
सुअभावावगमम्मि हंदि पगारा विणिद्दिट्वा ॥ [ उपदेशपद गा० «५९ ] 











चु० ७. प॑ं० २०] टिप्पणानि | मी ७७ 


हि बडे 


तत्र' पदार्थों यथाश्रुतार्थ' 'पद्मते गम्यतेडर्थ। ,सामान्यरूपोड्चालिताप्रत्यवस्थापितो येनेति 
व्युपत्तः । तदाह- . ९ ० 
“अत्यथपदेण हु जम्हा एत्थ-पर्य होह सिद्ध॑ंति' ॥! [ उपदेशपद गा० ४८३ ] 
. वाक्यार्थ:-चालनावाक्याथें: । महाववाक्याथेश्व प्रत्यवस्थापना्थ( "नात्म०)वाक्‍्याथ 
ऐदम्पयार्थश्व तात्पयोथं; इति ॥ १५५ ॥ है न 
इत्थमथचातुर्विध्यमन्येषामपि' सम्मतमितलाह+<- क्‍ द 
अण्णेहि वि पडिवर्न णर्अ संत्तुग्गहाउ नहँस्‍्से । 
भटइस्स य मग्गाओ मग्गन्नाणस्स णाएएणं ॥ १५६ ॥ 
अन्येरपि एतत्पूबक्त॑ प्रतिपन्नम्‌ अज्जीकृतम्‌ | कथंमित्याह - शत्रुमहान्नष्टसय पाटलिपुत्रादो 
प्रस्थितवत: पुरुषस्थ कांचिहविषमां भु्व॑ आप्तस्य शत्रावुपस्थिते ग्रहीष्यत्ययमिति भयात्‌ पछायि- ॥ 
तस्य ततो मागोद्ृष्टस्य मार्गेज्ञानस्य मार्गावबोधस्य ज्ञातेन दृष्टान्तेन | तस्य हि. मागेजिज्ञा- 
. साथ दूरे पुरुषमात्रमज्ञातविशेष दृष्टा सहसा तत्समीपगमर्न न संभवति, कदाचित्‌ शत्रुरपि 
भवेदयमिति संदेहात्‌ | नापि' तस्य परित्राजकादिवेशधारिणोडपि समीपे पथप्ृच्छार्थ गमर्न 
युक्तम , शत्नोरपि पथिकविश्वासनाथ तथाविधवेशग्रतिपत्ते; संभाग्यमानत्वात्‌ | बालवृद्धादिभ्यः 
सत्यवादितयाउनुमतेभ्यः प्रच्छायोग्य॑ पुरुष तु ज्ञात्वाउनुकूंछे मनंःपवनशकुनांदिना निरुप॑-॥# 
द्रबमारगेपरिज्ञानाथ तत्समीपगमर्न युज्यते । एवं हि अन्न पुरुषमात्रदशनतुंह्यः पदार्थ:, 
शधुवेशभैददशेनतुश्यो बाक्यार्थ:, ब्राढादिभ्यः प्रामाणिकपुरुषावगमनतुल्यो महावाकयार्थः, 
ऐद्भ्पयार्थस्तु शुद्धोडघिकारी' प्रष्टच्य इति द्रष्टव्यमू ॥ १५६ ॥ 


पदाथोदीनामेव सम्भूय कार्यकारित्व॑ व्यवस्थापयति- 
एत्थ पयत्थाईएण मिहो अवेक्खा हु पुण्णभावंग । 8 
लोअम्मि आगमे वा जह वकत्थे पयत्था्ं ॥ १५७ ॥ द 
अन्न पदाधोदिषु अर्थभेदेषु, पदार्थादीनां मिथः परस्परमपेक्षा ऋमिकोत्पादरूपा पूर्ण- 
भाषाजँ एकोपयोगाश्रययावत्पयोयसिद्धिनिबन्धनम्‌ू , ठोके आगमे वा यथा वाक्यार्थे 
पदांधोनाम्‌ । अथ॑ वाक्यार्थप्रतीतों पदार्थप्रतीतीनां हेतुत्वातू तत्र तदपेक्षा युज्यते । अछतें 
हु पदार्थादीनामदम्पर्याथपयेबसन्नस्वेन कार्योन्‍्तराभावात्‌ क मिथोअपेक्षास्त्विति चेतूं। न । # 
याबत्पदार्थप्रतीतीमामेष॒वाक्याथेग्रतीतित्वेन तेषां परस्परमपेक्षावत्पदाथोंदीनां परस्परम- 
पेक्षोपपत्ते३, सापेक्षपदार्थोाबिसमुदायात्मकोपयोग एवं तदावरणक्ष॑योपशमहेतुत्वात्‌ ॥ १५७॥ 


तत्न छोक एवं ताबत्‌ पदाथोदीनां मिथो3पेक्षां ब्युत्पादयति- 
पुरओ चिट्ठर रुक्खों इय वकाओ पयत्थबुद्धीए । ् 
ईहावायपओयणबुद्धीओ हंति इयराओ ॥ १५८ ॥ ३) 


'पुरतश्तिष्ठति वृक्ष: इति वाक्‍्यात्‌ पदार्थबुद्धा मदभिमुखदेशख्ित्याश्रयो वृक्ष इत्या- 
कारया ईहमपायप्रयोजनविषया इतरा वाक्याथेमहावाक्यार्थदम्पर्याथधीरूपा बुद्यो भवन्ति। 
तथाहि “अग्ने वृक्षस्तिष्ठति' इति श्रतीद्यनन्तरं “बक्षो भ्वन्नय्य कि आम्रो. वा स्याश्निम्ब्रो वा 
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हः 


इति वाक्याथंप्रतीतिः ग्रादुभवति । ततः प्रतिविशिष्टाकारावछोकनेन “आम्र एवायम्‌ इति 
महावाक्याथंधीः स्थात्‌ । ततः पुर/सरम “आम्रार्थिना ग्रवर्तितव्यम” इल्येदम्प्याथधीरिति । 
नह्मेवं अकारं विना निराकांक्षप्रतीतिः सखिद्येत्‌ पदा्थेमात्रज्ञानात्‌. पदा्थस्मारितविशेषाथे- 
जिज्ञासारूपाया आकांक्षाया अनुच्छेदात्‌ वाक्यार्थस्यापयेवसितत्वात्‌ ॥| १५८ ॥ 


ह 


& . आगमेपि तामाह -- 
हंतव्वा नो भूआ सब्बे' इह पीयडो चिय पयत्थों । 
मणमाईहिं पी सब्वेसि चेव ण करिजा ॥ १०५५९ ॥ 
'सर्वोणि भूतानि न हंतव्यानि' इह्‌ प्रकट एवं पदार्थ: । मनआदिभिर्मनोवाकायैः पीड्ां 
बाधां सर्वपामेव समस्तानामपि जीवानां न कुर्यात्‌ , न विद्ध्यादिति ॥ १५९ ॥ 


0. . आवन्नमकरणिजं एवं चेहहरलोचकरणाई । 
इय वकत्थो अ महावकत्थों पुण इमो एत्थ ॥ १६० ॥ 
' एवं सति चेतद्यग्रहूलोचकरणादिकमकरणीय साधुश्राद्धानां अकर्तव्यमापन्नम्‌, तत्रापि 
परपीडानुगमात्‌ इत्पेष वाक्याथेश्वानागम्यः । महावाक्याथे; पुनरत्रायम्‌ ॥ १६० ॥ 
अविहिकरणंमि दोसो तो विहिणा चेव होह जइ्अव्बं । 
8...  अइ्दंपञ्ञत्थो पुण आणा धम्मम्मि सारो त्ति॥ १६१॥ 
' अविधिकरणेडनीतिविधाने चेत्यग्रहलोचादेश, दोषो हिंसापत्ति: विधिकरणनान्तरीयका- 
सत्म्रवृत्तिनिवृत्तिपरिणामजनितस्याहिंसानुबन्धस्थ प्रच्यवात्‌"। तत्‌ तस्मात्‌ विधिनैव यतितरब्य 
भवति चेल्यग्रहोचाशर्थ । तदिद्मुक्तम्‌- केक. ३५ 
“अविहिकरणंमि आणाविशहणा दुद्यमेव एएसिं। 
# ता विहिणा जहअव्यं ति -[ उपदेशपद गा० 4६७ ] 
चेल्ग्रहकरणविधिग्र- क्‍ 
द “जिनभवनकरणविधिः शुद्धा भूमिदंल च काष्टादि । 
भृतकानतिसन्धान खाशयबृद्धि! समासेन ॥” 
इद्यादिग्रन्थोक्त: । छोचकर्म विधिस्तु -- 
# '.. “'धुवलोओ अ जिणाणं वासावासेसु हो थेराणं । 
तरुणा्ं चउमासे बुड्ढाण होह छम्मासे ॥ 
इद्यायुक्तः । ऐदम्पयाथ; पुनः आज्ञा धंम सार: इंति । तामन्तरेण धर्मबुद्धधापि 
कृतस्थ निरवद्यत्वाभिमतस्थापि कायस्य निष्फलत्वादिति ॥ १६१ ॥ 
क्यान्तरमधिकृद्याह- . 0 54 
मे गंथ चएज एत्थ वि सचेअभाचेअं्ण चए वत्थु।.. 
एस पयत्थो पयडो वकत्थो पुण इमो होइ॥ १६२॥ 
“प्रन्धे लजेत' इत्यत्रापि' सचेतनमचेतन . च' वस्तु ल्यजैन्न ग्रृहीयात्‌ इति एप प्रकट: 
पंदाथं$ । बाक्याथे; पुत्तरय' च वक्ष्यमाणलक्षणो भवति ॥ १६२ ॥ 
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वत्थाईण अगेहर्ण एवं पत्तं मुणीण अविसेसा। 
आणाचाए दोसो. नण्णह वत्थाइगहणे वि.॥ १६३॥ 
एवं संति अन्थभात्रग्रहणनिषेषे मुनीनामविशेषाइस्रादीनाम्रग्रह्ण प्राप्त । न हि. खर्णादिक 
थो वस्मादिक च न अन्थ इति विशेषोडस्ति । आज्ञाद्यागे “जिणाण बारसरूबों उ 
इत्यादिवचनोहब्लने वद्भादिग्रहणेडपि दोषो5तिरिक्शोपकरणस्थाधिकरणरूपत्वात्‌ ,-. नान्यथा-* 
आज्ञाया अद्यागे वल्लादिग्रहणेडपि दोष; ॥ १६३ +॥ 
एयमगहण्ण भावा अहिगरणबायओ गुणेअव्यं । 
. एस महावकत्थों अदृदंपर्ज तु पुव्वुत्त ॥ १६४ ॥ क्‍ 
यत-एतद्आादिग्रहणं भावात्‌ वन्त्वतोडधिकरणद्यागत आर्तेध्यानादिपरिहारात्‌ अग्रहर्ण 
मुणेअव्व॑ति ज्ञातव्यम्‌ । अग्रहणपरिणामोपष्टम्भक प्रहणमपि खलु अग्रहणमेव । एप महा- ४ 
वाक्याथे; । एऐद्म्पय तु पू्वोक्‍्त आज्ञेब सर्वत्र धम सार इति ॥ १६४ ॥ 
घाक्यान्तरमधिक्रयाह -- 


तवज्ञाणाह कुंजा एत्थ पयत्थो उ सव्वहिं ओहा | 
छट्ुस्सग्गाईएण करण सेयं सिवई ति ॥ १६५ ॥ 
(तपोध्यानादि कुर्योत्‌! अन्न वाक्ये पदाथस्तु सर्वत्र ओघेन समर्थोसमथोदिपरिहारसामा- ४ 
न्‍्येन शिवाथ मोक्षार्थ षष्ठोत्सगांदीनां करणं श्रेय इति ॥ १६५ ॥ 
तुच्छावत्ताईणं तकरणं अकरणं आओ पत्त ॥. ४ 
_ बहुदोसपसंगाओ वकत्थो एस दहव्वो ॥ १६६॥ | 
तुच्छा असमर्थाः बालवृद्धादिलक्षणाः, अव्यक्ताश्व॥ अगीताथों), आदिनावश्यकहानिं- 
योग्याविग्रहस्तेषामतं: पदाथोत्‌ तत्करणं षष्ठोत्पर्गादिकरणं आाप्तं बहुदोषप्रसंगात्‌' शकत्यति+ 
ऋमेण तपोध्यानादिकष्टानुष्ठानस्थार्तप्यानमयत्वेन तियेगाद्शुभजन्माद्रापत्ते: अकरण ततर्त्व- 
तोइकरणमेव तत्‌ , एप वाक्यार्थों द्रष्टन्य/ ॥ १६६ ॥ 
एस महावकत्थी समयाबाहेण एत्थ जमदोसो । 
सब्वत्थ समयणीई अदृदंपजत्थओ इड्डा ॥ १६७ ॥ 
एप महावाक्याथेः यत्समयाबाघेनागमानुलछबनेन, अन्नादोष: । आगमश्ायमत्र # 
४धयवस्ितः - ५ अल 3 
“तो जह न देह पीडा न यावि विमंससोणियर्त च । 
जह घम्मज्ञाणबुद्दी तहा इमं होह कायब्बं । हा 
ऐद्स्पर्यार्थत ऐदस्पर्याथमाश्रिद्य सर्वत्र समयनीतिरागमनीतिरेव, इष्टाइमिमता । तस्या 
एवं सर्वन्राथिकायनधिकायोदिविभागप्रदशनहेतुत्वात्‌॥ १६७॥ 3३. 
वाक्यान्तरमप्यधिकृदाह - 02 « 
दाणपसंसणिसेहे पाणवहो तय च वित्तितडिसहे। “५, 
एत्थ पयत्थो एसो ज॑ एए दो महापावा॥ १३८). ४० 
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दानपशंसायां ग्राणवध३, तन्निषेघे च वृत्तिप्रतिषेधः, एतेनेद सूत्रकृतांगसूत्र रक्ष्यतें- 
“जे उ दार्ण पसंसंति वहमिच्छन्ति पाणिणं।.... 
जे अण्णं पडिसेइंति वित्तिच्छेय कुणन्ति ते ॥ [ सज़छ० १.११.२० ] 
अन्न पदाथथ एबः यदेतो छो दानप्रशंसानिषेधो महापरापावशुभगतिछाभान्तरायादिप्रवकपाप- 
$ अक्रतिबन्धद्ेतुत्वादिति ॥ १६८॥ 
वकत्थों पुण एवं विच्छेओ हीज देसणाईणं । 
एयं विसेसविसय्य जुज़ह भणिअं तु वोत्तु जे ॥"१६९ ॥ 
. वाक्याथेः पुनरेवमभ्युपगस्यमाने देशनादीनां पात्रापात्रादिविषयदानविधिनिषेधादिदेश- 
नादीनां विच्छेद: स्यात्‌ - के 
७... “र्मखादिपदं दान दान॑ दारिद्यनाशनम्‌ । 
जनप्रियकरं दान दान॑ सर्वार्थलाधनम्‌ ॥ 
बीज यथोषरे क्षिप्तं न फलाय ग्रकत्प्यते । 
तथाः्पात्रेषु यदान निष्फल तद्विदुबरंधाः ॥ 
इत्याविदेशनाप्रवृत्तो जीवहिंसानुमतिछाभान्तरायप्रसज्ञस्य्म वजलेपायमानत्वात्‌ । तस्मात्‌ 
४ एतद्भणितं तु विशेषविषय वकक्‍्तु युज्यते, जे इति पादपूरणार्थों निषातः ॥ १६९ ॥ 
आगमविहिअणिसिद्धे अहिगिन्व पसंसणे णिसेहे अ। 
लेसेण वि णो दोसो एस महावकंगम्मत्थो || १७० ॥ 
आगमे सिद्धान्ते विहित॑ निषिद्ध चः दानमधिक्रृत्यं प्रशंसने निषेषे च' लेशेनापि नो 
दोष: । सत्प्रवृत्तिरूपस्य विहितदानव्यापारस्थ हिंसारूपत्वाभावैन तत्रशंसने हिंसानुमो दनस्या- 
» असन्ञात्‌ । प्रत्युत सुक्रवानुमोदनस्येव सम्भवात्‌ , निषिद्धदानव्यापारस्स च' असस्प्रवृत्तिरूपस्थ 
निषेधे बृत्तिच्छेदपरिणामाभावेनान्तरायानजनात्‌ । अत्युत परहिताथश्रवृक््याम्तरायकर्मविच्छे 
द्‌ एवं। तद्दिमुक्तमुपदेशपदे - क्‍ 
“आगमविहिं तंते पडिसिद्ट चाहिगि्र णो दोसो चि” - [ गा" ८७९] 
आगमविहितं संस्तरणे सुपात्रे शुद्धभकतांदिदानम्‌ । असंस्तरणे त्वशुद्धभकक्‍तादिदानसपि 
श्र तक्षिपिद्धं च' कुपात्रदानादिकसनुकम्पादानं तु कापि न निषिद्धं यदाह -- 
मोक्‍्खत्थं ज॑ दाणं त॑ पह एसो विही समक्खाओ । 
अणुकम्पादाणं पृण जिणेहिं न कयावि पडिसिद्धं ॥'! 
एप महावाक्यगम्योथंः || १७० ॥ क्‍ 
अइदंपञ्जत्थो पुण मोबखंगं होइ आगमाबाहा । 
र एवं पहसुत्त चिय वक्‍खाणं पायसो जुर्त ॥ १७१-॥ 
ऐद्म्पयाथे; पुनर्मोक्षाज्ल भवति, आगसाबाधा आगमाथौनुल॒ब्ननम्‌ । अतिदेशमाह- 
एवसुपदर्शितअकारेण प्तिसूत्रं याबेन्ति सूत्राण्यड्रीकृत्य प्रायशे व्याख्यान युक्‍त॑-अतिसं- 
छिप्ररुचिश्रोत्राय्पेक्षया प्राषञश इत्युक्तम्‌ ।। १७१ ॥ | द 


को 











घट ७, पं० २१९. | ; टठिप्पणानि' |... ८ ७९ 
कृत एतदियत आह: «- " 


एवं सम्मन्ना् दि्वें्विरोहनाणविरदेश | 
अण्णयरगमा कासइ सुअमिहरा कासइ अनाणं ॥ १७२ ॥ 
एवं अतिसूत्रमुक्तकमेण व्याख्याने सम्यस््ञानं व्युत्पन्नस्स निराकांक्षप्रतीतिरुप॑ स्थात्‌.। 
इत्थमेव खल्वेतत्‌ श्रुतचिन्ताभावनात्मकत्वेन परिपूर्णतामास्कन्दति । इतरथा एवं व्याख्याना- 5 
भावे अन्यतरगमादेकतरमंथैमागमनन्तगमश्ु्मध्य पतितमाश्रित्य कस्यचिद्विपरीतामिनिवेश- 
रहितस्य श्रोतुः दृष्टेटविरोधज्ञानविरहेण शाश्लेतरमानशाख्रान्यतरविरुद्धत्वज्ञानाभावेन श्रुत॑.. 
अप्रामाण्यज्ञानानास्कंदितश्रुतज्ञानमात्र भवति, न तु चिन्ताभावनाभ्यां परिपूर्णम्‌, कस्यचित्तु 
विपरीताभिनिवेशवतः श्रोतुः अज्ञानं विरुद्धत्वेन अग्रामाण्यज्ञानास्कंदितत्वात्‌ तत्त्वतोउज्ञान- 
मेव तत्‌ स्थात्‌ ॥ १७२ ॥” - उपदेशर 
प्ृ० ७, पं० २१. 'सब्बे पाणा' 

“उराल जगतो जोर्ग विवज्ासं पर्लिति य । 
सव्वे अकंतदुक्खा य आओ सब्बे अहिंसिता ॥ 
एय॑ खु नाणिणो साएं जन्न हिंसइ किंचण । 
अहिंसा समय॑ चेव एतावन्तं वियाणिया ॥ सज़झ० १.१.४.४०-१०। | #ऋ 

१,११.९-१० । 

/ प्रमाय॑ कम्ममाहंसु अप्पमायं तहाध्वरं - सज्क" १.८.३। ह 

 “'से जहा नाम मम अस्साय 'दंडेण वा*'*हम्ममाणस्स**“जाव लोमुक्खणणमायमवि 
हिंसाकारगं दुकख भर्य पडिसंवेदेमि इच्चेव जांण सव्बे जीवा सब्वे भूता सब्बे पाणा सब्वे 
सत्ता दंडेण वा:**हम्ममाणा जाव छोमुक्खणणमायमवि हिंसाकारगं दुकख भर्य पडिसं- » 
वेदेन्ति, एवं नन्चा सव्वे पाणा जाव सत्ता ण- हंतव्वा णे अज्ञावेयव्वा ण परिघेतव्वा ण 
परितावेयववा ण उद्दवेयव्वा । से बेसि जे यः अतीता जे य.पडुपन्ना जे! य आगमिस्सा 
अरिहंता भगवन्ता सव्वे ते एवमाइक्खन्ति जाव परूवेंति - सव्वे पाणा जाव सत्ता ण हंतब्वा 
जाव' ण उद्वेयव्वा - एस धम्में घुवे णीतिए सासए समिच्च छोगं खेयन्रे्टिं पवेइए**९ -- 
सूत्रकृ० २.१.१५ । २.२.४१ । ... # 

“जे केह खुदगा पाणा अहवा संति महालया । 
सरिस तेहिं वेरंति असरिसंति य नो वए ।” घज़छ० २.५,६। 

थे केचन क्षुद्रा एकेन्द्रियादयोडल्पकाया वा आ्राणिनोडथवा महारूया महाकायास्तेषां 
व्यापादने सहर्श बज कर्म बेरं वा विरोधलक्षण समानतुस्यप्रदेशत्वादित्येवं न बदेत्‌ । तथा 
विसदृशं तदिनिद्रयज्ञानकानां विसदृशत्वादिति अपि न वदेत्‌ । यतः आया द्वाभु्याँ » 
स्थानाभ्यां व्यवहारों न विद्यते । यतोी न वध्यानुरोधी कर्मबन्धविशेषोडस्ति । अपि तु 
वधकस्प तीत्रिभावों मन्दरभावों ज्ञानभावोउज्ञानभावो महावीयेत्वमल्पवीयंत्व॑ च तत्न तत्रमिति 
तदनयो; स्थानयो; प्रवृत्तस्यानाचारं विजानीयातू, भावसव्यपेक्षस्पेत्र कर्मबन्धविशेषज्याभ्यु- 
पगमोचित्यात्‌ । नहि वेद्स्यागमसव्यपेक्षस्य सम्यक्‌ क्रियां कुर्बत आतुरविपत्तावपि , राहु 
षज्ढ: । सपपेबुद्धा रज्जुभपि प्लतों भावदोषातू कर्मबन्धु्रेति ।” ,उपदेशरहस ६०,४९१... , ० 


5. 


वन 





० न, झ्ानविन्दुप्रकंरणस्य [ प्र० ७. पं० २१-- 
“कम्मं चयं न गच्छट चउद्धिविहं सिक्खुसमयम्मि ॥ सजक० नि० ३१। 

“कर्म च्य उपचयं चतुर्विधम[पि न गच्छति भिक्षुसमये शाक्यागमे । चार्तुर्विध्यं तु 
कर्मणो5विज्ञोपचितम्‌ -- अविज्ञान्मविज्ञ। लयोपचितभ,. अनाभोगक्रतमित्यर्थ: | यथा मातुः 
सनाद्याक्रमंणेन पुत्रव्यापत्तावप्यनाभोगान्न कर्मोंपचीयते । तथा, परिज्ञा् परिज्ञा-केवलेन 
. £ मनसा पर्योोचनम्‌ । तेनापि कस्यचित्याणिनो व्यापादनाभावात््‌ कर्मोपचयाभाव इति। 
तथा, ईरंणमीयों - गमनम्‌ .। तेन जनितम्त्रियाप्र्ययम्‌ । तद॒पि कर्म उपचरयय न गच्छतिः 
आणिव्यापादनामिसन्धेरभावादिति । तथा, खप्नान्तिक - सप्रप्रयूयं कर्म नोपचीयते यथा 
ख़प्नभोजने ठृप्यभाव३ [” सूत्नक्ृ० टी० पृ० ११ | । 
“साम्प्रतं: थदुक्‍्त नियुक्तिकारेणोदेशकाथोधिकारे <- कर्म चचर्य न गच्छति चतुर्विर्ष 

# भिक्षुसमये” इति तद्धिकृत्याह -- हछ १... 


अहावरं पुरक्खायं किरियावाइद्रिसणं । 
कम्मचितापणट्टा्णं संसारस्स पवहुणम्‌ ॥ २४ ॥ 
अथे ट्यानन्तर्ये, अज्ञानवादिमतानन्तरमिद्मन्यत्‌ “पुरा-पूर्वम्‌ , आख्यातम्‌ कथितम्‌ , 
कि पुनस्तदित्याह - 'क्रियावादिदशेनम्‌' क्रियेब चत्यकर्मादिका श्रधान मोक्षाड्रमित्येव॑ बदितु 
४ शीलमेषां ते क्रियावादिनः, तेषां दशेनम्‌-आ।गंमः-क्रियावादिद्शेनम्‌_। किंभूतास्ते क्रिया- 
वादिन इलाह - कर्मणि - ज्ञानावरणादिके चिंता - पर्याछो चनम्‌ - कर्माचिंता, तस्या; प्रनष्टा: 
अपगताः कर्मचिन्ताप्रनष्टाः | यतस्ते अविज्ञानांयुपचित॑ चतुर्विधं कर्मबन्ध नेच्छन्ति अतः 
कर्मचिन्ताप्रनष्टा; । तेषां चेदं दशेन संसारवर्धनमिति ॥ २४ ॥ रा 


' यथां त्र ते कर्मचिन्तातो नष्टास्त्था दशेय्रितुमाह - 


» ... जाएं काएण5्णाउद्दी अबुहो ज॑ च॒ हिंसति । 
क्‍ पुट्टो संवेदह परं अवियत्त खु सावर्ज ॥ २५ ॥ 
.. थो हि 'जानन्‌” अवगच्छन्‌ ग्राणिनो हिनस्ति, कायेन चानाकुट्टी, 'कुट्ट छेदने” आकुट्टन- 
माकुट्दः स विद्यते यस्यासावाकुट्टी नाकुट्रयनाकुट्टी | इदमुक्तं भवति-यो हि. कोपादेलनिंमि- 
तातू केवर्क मनोव्यापारेण प्राणिनों व्यापादयति, न च कायेन प्राण्यवयवानां छेदनसेद्‌- 

# नादिके व्यापारे वर्तते न तस्थाव्यं, तस्तर कर्मापचयो न भवतीत्यथ; । तथा, अबुधः अजा- 
नानः कायव्यापारमानत्रेण यं चः हिनस्ति प्राणिन तत्नापि मनोव्यापाराभावान्न कर्मोपचय 
इति । अनेन च >छ्षोकार्घेन यहुक्‍्तं निर्युक्तिकता यथा-“चतुर्विध कर्म नोपचीयते मिक्षु- 
समये' इति तत्र परिक्नोपचितमविज्ञोपचितारूय भेदद्न्य साक्षाडुपात्त शेष त्वीयोपथखप्तानित- 
कभेद्द्य च शब्देनोपात्तमू। 

» . कर्थ तह तेषां कर्मोपचयों भवति इति ९ | उच्यते --यय्यसौ हन्यमानः प्राणी भवति, 
इन्तुश्न यदि आणीतवं ज्ञानमुतद्यते तथैनं हंन्मि इल्मेबं च यदि बुद्धि; प्राहुःष्यात्‌, एतेषु 
च' सत्सु यदि कायचेष्टा अव्र्तते, तस्थामपि यद्यसौ प्राणी व्यापायते ततो हिंसा ततश्वः कर्मो- 
पचयो.भवतीति । एपामन्यतराभावेउपि न हिंसा, न च कर्मचयः । अन्न च पंत्चानां पदानां 
द्वीतिशकज्ञा भवच्ति । तन अथमभन्नें- हिंसकोउपरेष्वेकर्तिशत्खदिंसकः । तथा. चोक्तं - ... 
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:.” ' श्राणी आणीज्ञानं पातकचित्त द तदता चेशे। 
.... ्रणिश्व विप्रयोगः पश्चमिरापचंते हिंसा ॥|” अल 

किमेकान्तेनेव परिज्ञोपचितादिना कर्मोपेचयों त भवस्येक  । भवति काचिदव्यक्त- 
: भात्रेति दशयितुं होकपश्चाधेमाह-“पुद्ेति! । तेन केवलूमनोव्यापाररूपपरिज्ञोपचितेन 
केवलकांयक्रियोत्येन वाडविज्ञोपचितेनेयौपयैन सप्नाध्तिकैन च चतुर्विधेनापि कर्मणा “स्पष्ट: 
ईषच्छुप्तः संस्तत्कमोडसो स्पशेमात्रेणव परस्लुभवति । न तस्याधिको विपाकोडलसि । 
कुब्यापतितसिकतासुष्टिवत्स्पशोनन्तरमेवपरिशटतीत्यथे; । अत एवं तस्य॑ चंयाभावोडमि- 
धीयते । न पुनरत्यन्ताभाव इति | एवं च कृंत्वा तदू. अव्यक्तम्‌ः अपंरिस्फुटम्‌ । खुरव- 
घारणे । अव्यक्तमेव, स्पष्टविपाकानुभवाभावात्‌ । तदेवसव्यक्तं सहावयेन- गदंण वर्तते 
तत्परिश्ोपचितादिकर्मति || २५ ॥ के 

ननु यद्यनन्तरोक्तं चतुर्विध कर्म नोपंचयं याति कथ॑ं तहिं कर्मोपचयों भवतीत्येतदा- 
शक्बयाह - 


संतिमे तठ आयाणा जेहिं कीरह पावर्ग । 
अभिकम्मा य पेसा य मणसां अणुजाणियां ॥ २६ ॥ 

'सन्ति' विद्यन्ते अमूनि त्रीणि आदीयते खीक्रियते अमीमि+ कर्म इल्रोदानानि । एतदेव ४ 
देशेयति --यैरादाने; “क्रियते' विधीयते, निष्पाद्यते 'पापकं” कल्मषं तानि चामूनि । तद्यथा - 
अभिक्रम्येति' आभिमुख्येन. वर्ध्य प्राणिनं क्रान्त्वा -तद्घाताभिमु्खं चित्त विधाय, यत्र खत 
एवं प्राणिन व्यापादयति तदेक॑ कमोंदानम्‌ । तथा, अपरं च. ,आ्राणिधाताय प्रेष्य समादिश्य 
यत्माणिव्यापादरन तहितीयं कमोदानम्‌ | तथा, अपर॑ व्यापादयन्तं मनसा5नुजानीत इत्येतत्‌ 
तृतीय कमोदानम्‌ । परिकज्ञोपचिदास्थायं भेद:-तत्र केवरू मनसा चिन्तनम्‌, इह त्वपरेण # 
व्यापायमाने प्राणिन्यनुमोदनमिति ॥ २६ ॥ 


तदेव यत्र खयं कृतकारितानुमतयः प्राणिघाते क्रियमाणे विद्यन्ते छ्लिष्टाष्यवसायस्य प्राणा- 
तिपातश्य तत्रेव कर्मापचयो नान्यत्र इति दशोेयितुमाह - - 


एते उ तउ आयाणा जेहिं कीर पावर्ग.। हम | 
एवं भावविसोहीए निव्वाणमर्भिगच्छति ॥ र७॥ के 
तुरवधारणे । एतान्येव पूर्वोक्तानि ज्रीणि व्यस्तानि समस्तानि' वा आदानानि येदुष्टाष्य- 
वसायसब्यपेक्षे! पापकं कर्म उपचीयते इति । एवं च' खिते यत्र कृतकारितानुमतयः प्राणि- 
व्यपरोपणं ग्रति न विद्यन्ते तथा भावविशुद्धा अरक्तहिष्टबुद्धा प्रवर्तमानस्य सत्यपि प्राणा- 
तिपाते केवलेन मनसा, कायेन वा मनोभिसन्धिरहितेन, उभ्रयेन वा विशुद्धजुद्धेन 
कर्मोपचयः । तदभावाद् निवोण सर्वद्वन्होपरतिखभाव॑ अभिगच्छति. आशभिमुस्येन » 
प्राप्ोतीति ॥"२७:॥ | 3 
भावशुद्धया प्रवर्तमानस्थ कर्मबन्धो न भवतीलत्रार्थे दृष्टान्वमाह- - .. 
पुत्त पिया समारब्भ आहारेज असंजए । 5 


अंजमाणो य मेहावी कम्मणा नोवेलिप्पह ॥ २८टं॥ं «४ 
. ज्ञा०ण ११ 
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पुत्र अपटं पिता जनकः “समारध्य दयापाय. आहाराथ 'कंस्याश्वित्तथांविधायामापदि 
तदुद्धरणाथे अरक्तहिष्ट: “असंयतो”, गृहस्थस्तत्पिशितं» भुल्लानोषि, _ चशब्द्स्यापिशब्दा्थे- 
व्वादिति, तथा मेधाव्यपि संयतोपीत्यथः | तदेव॑ मृहस्थो भिल्लुर्वा शुद्धाशधयः पिशिताश्यपि 
कर्मणा. पापेन नोपलिप्यते नाश्िष्यत इति । यथा चात्र पितुः पुत्र व्यापादयतस्तत्रारक्त« , 
द्विष्टमनसः कर्मबन्धो न भवति, तथान्य्रस्यापि अरक्तदिष्टान्तःकरणस्थ आणिवधे सत्यपि न 


कर्मबन्धो भवतीति ॥ २८॥ ........ #& 
] सांप्रतमेतदूषणायाह्‌ कक: 
.... भणसा जे पउस्सन्ति चित्त तेसिं ण विज्ञ३ । 


...... _ अणवजमठह तेसिं ण ते संवुड्चारिणो"॥ १९ ॥ 
# इच्चेयाहिं य दिद्वीहिं सातागारवणिस्सिया । 
सरणंति मन्नमाणा सेवती पावर्ग जणा ॥ ३० ॥ 
जहा अस्साविणं नाव॑ जाइअंधो दुरूहिया । 
इच्छई पारमार्गतुं अंतरा य विसीयई ॥ ३१ ॥ 
ह एवं तु समणा एगे मिच्छदिट्टी अणारिया । 
न्‍ संसारपारकंखी ते संसारं अशुपरियईति ॥ ३१५॥ 
ये हि कुतश्रिन्रिमित्तात्‌ मनसा अन्तश/करणेन '्रदुष्यन्ति' प्रद्देषमुपयान्ति तेषां वधपरि- 
णतानां शुद्ध चित्त न विद्यते । तदेव॑ यत्तरमिहितम-यथा केवछमनःप्रदेषेडपिे अनवर्य 
कर्मोपथयाभाव इति तत्‌ तेषां “अतथ्यम्‌! असदथाभिधायित्वं | यतो न ते संवृतचारिणो 
मनसोउशुद्धत्वात्‌ तथाहि --कर्मोपचये कर्तव्ये सन एब प्रधान कारण यतः तेरपि मनो 
» रहितकेवलकायव्यापारे कर्मापचयाभावोडभिहितः, ततश्थ यत्‌ यस्मिन्‌ सति भवति अखसति 
तु न भवति, तत्‌ तस्थ ग्रधानं कारणमिति । नलु तस्यापि कायचेष्टारहितस्याकारणत्वमुक्तम । 
सत्यम्‌ , उकतम्‌ , अयुक्तं तु उक्‍तम्‌ | यतो भवतेव “एवं भावविशुद्धा निवोणमभिगच्छ- 
तीति भणता मनस एवेकस्य प्राधान्यमभ्यधायी, तथान्यदपि अभिहितम्‌ -- 


“चित्तमेव हि संसारो रागादिक्लेशवासितम्‌ । 


. क तदेव तेविनिम्नुक्त भवान्त इति कथ्यते ॥* 


तथा3न्येरपि अभिहितम्‌ - 
द “मतिविभव ! नमस्ते यत्‌ समत्वेदपि पुंसाम, 
परिंणमसि शुभांशेः कल्मशांशस्त्वमेव । 
ः .._ नरकनगरव्मप्रसिता। कश्मेके, द 
+ “/ : - उपचितशुभणक्त्या सयसम्भेदिनोव्न्ये ॥ 
तदेव भवदभ्युपगमेनेव  छ्िष्टमनोव्यापारः कर्मबन्धायेत्युक्त॑ भवति | तथा ईयोपश्रेपि 
यद्यनुपयुकक्‍तो याति ततो$नुपयुक्ततेव हछ्लिष्टचित्ततेति कर्मबन्धो भवत्येव | अथोपयुक्तों याति 
ततो5प्रमत्तत्वादबन्धक एवं । तथा चोक्तम --. . . | 
/उच्चालियम्मि पाए इरियासमियस्स संकमद्ाए | 


*+. *. - बावजेज कुलिज्ली मरेज्ञ तं जोगमासज ॥. हे रा 








है । 
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5 है। 


णो य तस्स तन्निमित्तो बन्धों सुहुमो वि देसिओ समए । 
अणवज्ञो उपयोगेण' सव्वभावेंग सो जम्हां ॥ [ ओषनि० ७४८,७४५ ] 
खप्नान्तिकेउप्यशुड्धचित्तसद्भावादीपट्टन्धों भवश्लेव । स़्॒ चु भवताप्यभ्युपपत एव 

धअव्यक्त तत्सावद्यम्‌' इंग्यनेन । तदेवं, मनसोडपि छिष्टस्पेकेस्पेव व्यापारे बन्धसद्भावात्‌ 
यहुक्त॑ भवता श्राणी प्राणिज्ञानमित्यादि तत्सवे छुबत इति । यद्प्युक्तम्‌- पुत्र पिता समा-* 
रभ्य' इत्यादि तदप्यनालोचिताभिधानम्‌ | यती मारयामीटेब यावन्न चित्तपरिणामोडभूत्‌ 
तावन्न कश्निज्यापादयति । एवंभूतचित्तपरिणतेश्व कथमसंहिष्टता ! । चित्तसंकेशे चावश्य- 
भावी कर्मबन्ध इत्युभयोः संवादो3त्रेति । 


.. थदपि च ते) कचिदुच्यते यथा - 'परव्यापादितपिशितभक्षणे परहस्ताऊृष्टाज्ञारदाहाभाव- 
बन्न दोष! इति-तदपिं उन्मत्तप्रछपितवदनाकर्णनीयम््‌ । यतः परव्यापादिते पिशित-॥ 
भक्षणेडनुमतिरप्रतिहता, तस्याश्र कर्मबन्ध इति । तथा चान्येरपि अभिहितम्‌- 


“अनुमन्ता विशसिता संहता क्रयविक्रयी । 
संस्कर्ता चोपभोक्‍ता च घातकश्ाष्ट घातका ।।! 


यज्य ऋतकारितानुमतिरूपमादानत्रय तेरमिहित तज्जेनेन्द्रमतछवाखादनमेव तेरकारीति । 
तदेव॑ कर्मच॒तुष्टय नोपचर्य यातीत्येष॑ तदभिद्धानाः कर्मचिन्तातो नष्टा इति सुप्रतिष्ठित- # 
मिद्म” - सज़कू० १.१.९.२४-३९। ९.४ । 


“ज्ञाक्यपुत्रीया मिक्षव इदमूचुः- 


पिन्नागर्पिंडीमवि विद्ध सले केह पण्जा पुंरिसे ईमे ति। 

अलाउर्य वावि कुंमारणत्ति स लिप्पति पाणिवहेण अम्हे ॥ 

अहवाबि विद्वण मिलक्ख घ्ले पिन्नागबुद्शी३ नर पणज्ा । का 

. कुमार वावि अलाबुयंति न लिप्पह पाणिवहेण अम्हँ ॥ के 
पुरिस च विद्धृण कुमार वा सलंमि केइ पए जायतेए । 
पिन्नायपिण्डं सतिमारुहेत्ता बुद्धाण त॑ कप्पति पारणाएं |!” 
| सूत्रक० ९.६०८२६०-९२८ । के 

“हस्तितापसाः परिवृत्य तस्थुरिद च ओरोचुरियाह- ० 9 


संवच्छरेणावि य एगमेग बाणेण मारेठ महागय॑ तु। 
सेसाण जीवाण दयझयाए वासं वर्य वित्ति पकप्पयामो ॥ सज्नछ० ९.६.५९। ) 
“अजय चरमाणो य पाणभूयाइ हिंसए । 
बन्धह पावयं कम्मं तं से होइ कडुआं फल ॥ १). 
कह चरे, कहं चिट्ढे, कहमासे, कह सए | हे "5 5... 
. कह आंजन्तो भासन्तो, पावकम्मं न बन्ध३ $ ॥ ७॥ 
जय॑ चरे जय॑ चिट्ठे जयमासे जयं सए। 8 
जय॑ झुंजंतो भासंतो पावकम्मं न बन्धह ॥ ८ ॥ 3 
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सत्वभूयप्पभूयस्स सम्म भूयाइ पासओ। हक 
.” -.. पिहिआसबस्स दंतस्स-पावकरम्म न बंध ॥| ९ ॥॥*ं दश० अ० ४। 
“सब्बे जीवा विदच्छन्ति 'जीवि न मरिजिउं । शी 
द . तम्हा पाणिवहं घोर निग्गन्था वज्ञयंति ण॑। ११ | दश० अ० ५। 
*. -“हिंसाए पडिवक्खो होइ अहिंसा चउद्धिहा सा उ। । 
द दव्वे भावे अ तहा अहिंसडजीवाइबाओत्ति |” दश० नि० गा० ४५। 

. “तत्रा्य भज्ञकभावार्थ: -द्रव्यतो भावतश्न इति - जहा केइ युरिसे मिअवहपरिणामपरि« 
णए सिर पासित्ता आयन्नाइड्टियकोदंडजीवे सरं णिसिरिज्ञा, से अ मिए तेण सरेण विद्धे 
भए सिया, एसा दव्बओ हिंसा भावओ वि। यां पुनरद्वव्यतो न भावतः सा खलु <ईयोबि- 

७ समितस्थ साधो कारणे गच्छत इति - उक्त च--उच्चालिअम्मि-*“**“'इत्यादि । या 'पुनभोवतो 
न द्रव्यतः सेयमू - जहा केवि पुरिसे मंदमंदपगासप्पदेसे संठियं डैसिवलियकाय॑ रज़ु पासित्ता 
एस अद्दित्ति तव्वहपरिणामपरिणए णिकब्डियासिपत्ते दुअ दुरअं छिंदिज्ञा, .एसा भावओ 
हिंसा न दृव्वओ। चरमभंगस्तु शून्य इति एवंभूताया: हिंसायाः प्रतिपक्षो5हिंसेति ॥? दशवै० 
... हा? ध० २४ । भगवती ० 4.८। ३.३३ ५.६ । ७.२,१०। ८.४ । १८.३,८ । दश० चूं० पूं० २० । पृ० १४४। 
४... “भर वो जीयदु जीवों अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा। 
.... पयदस्स नत्थि बन्धो हिंसामित्तेण समिदस्स ||” अवच० ३.१७। 
“प्रमत्तयोगात्‌ आणव्यपरोपणं हिंसा” -- तत्तार्थ० ७.८। “अ्रमत्तो य; कायवाणनोयोगैः 
प्राणव्यंपरोपणं करोति सा हिंसा” -- तत्त्ता० भा० ७.८ - रु हे 
“प्रमत्त एवं हिंसको नाप्रमनत्त इति प्रत्रिप्रादयति | प्रमत्तो हि आप्तम्रणीतागमनिरपेक्षो 
» दूरोत्सारितपारमर्षसूत्रोरेश! खच्छन्दुप्रभावितकायाबिवृत्तिरज्ञानबहुलः श्राणिप्राणापह्मारमब- 
' श्यंतया करोति । दृष्यभावशेद्द्रयानुपातिनी, च' हिंसा । तत्र कदाचित्‌ द्रव्यतः प्राणाति- 
पातः न भावतः | स्रपरिणामनिमित्ते' च हिंसाहिंसे | परमार्थतः परिणामों मलीमसो5व- 
दातञ्र । परस्तु किख्निन्निमित्तमाश्रित्य कारणीभवति हिंसायाः। सच द्रत्यतों व्यापन्नो न 
व्यापन्न इति नातीवोपयोगिन्ी चिन्ता |. |... ऑ्ख्ः 
“ # ततन्न यदा, ज्ञानवान्रभ्युपेतजीवखतत्त्वः श्राद्धः कर्मक्षपणायेव चरणसम्पदा श्रवृत्तः 
काख़िद्धस्यां क्रियामधितिष्ठन्‌ प्रवचनमाद्भिरनुग्रहीतः पादन्यासमागोवलोकितपिपीछिका दि- 
सत्तः समुत्किप्तं चरणमाक्षेप्रुं असमर्थ; पिपीलिकादेरुपरि पादं न्यस्थति, उत्क्ान्तप्राणश्र प्राणी 
हि भवति तदास्थ द्रव्यप्राणव्यरोपणसात्रादत्यन्तशुद्धाशयस्य घाक्यपरिजिद्वीपोविमलचेतसो नाखि 
० हिंसकत्वम्‌ । , ० दही कक अफम क अफ कप डी जा लक 
» कदाचित्‌ भावत३ प्राणातिपात३, न द्व्यतः । कषायादिप्रमादवशवर्तिनः खल मगयोरा- 
कृष्टकठिनकोदण्डस्य शरगोचरवर्तिनमुहिद्यैणक॑ विसर्जितशिलीमुखस्स शरपातस्थानादपस्ते 
: सारज्षे चेतसो5झुद्धल्वात्‌ अकृतेडपि प्राणापद्दारे द्रब्यतो&अध्वस्तेष्वपि प्राणेषु भवल्ेब हिंसा, 
हिंसारूपेण परिणतत्बात्‌ काण्डक्षेपिण:। ख्वक्ृतद॒ढायुष्यकर्मशेषादपसती संग: पुरुषाकाराश, 
चेतस्तु हृन्तुरतिक्षिष्टमेबातो व्यापादकम्‌ । तथा तस्थानवदातभावस्य- जिघांसोरुत्कान्तजन्तु- 
» प्रोणकलापख भावतो द्रब्यतश्य हिंसा इंति| या का बा 









के 


पृ० छ.पं० २१]... 'दिप्पानि].. !*,. ,. ८७५ 





 एबमुद्िति विकत्पन्नये प्रसत्तयोगत्व॑ द्वितीयदृतीयविकल्पयोः, अंतस्तयोरेव दिसकत्व॑, 
आम 5 
क्‍ स्मादेतत्‌ - अस्तु ठृतीयविकस्पे' प्राणातिप्रातः, संपूर्णलक्षणल्वातर्‌ । मार्यमाणः आणी यदि 

भवति, हन्तुय् प्राणीति' यदि विज्ञान जात॑, हन्मीति च यदि वधकचित्तोत्पाद), यदि च' 
व्यापादितः स्थात्‌ सबवे चेतदुपपतन्नं ढृुतीये । ह्वितीयविकल्पे तु नास्येतत्‌ समसतम्‌ अतः * 
कर्थ ततन्न हिंसकत्वम्‌ १ । एतदेव च' प्राणातिपतिरक्षणमपरं स्पष्टतरं प्रपश्चितम्‌--- 

... “आणातिपातः संचिन्त्म परसाभ्रान्तमारणस्‌ ।” (अभिषण् ऋण] | 

इति ट्विविध॑ सारण संचिन्दासंचिन्य च । संचिन्द्यापि द्विविधम्‌- आन्तस्याआन्तस्थ 
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१. “संज्ञाय परिच्छियेत्यर्थ: । नान्यं अमिलेति । न श्रान््याअ्न्य मारयति इल्यर्थ: | क्षणिकेशु' स्कन्वेष्विति । 
खरसेनेव विनश्वराणां स्कन्धानां कर्थ अन्येनेषां निरोधः क्रियत इत्यमिप्रायः | प्राणो नाम वायु: । कायचित्त- 
संनिश्चितो वर्तत इति। कर्थ चित्तसंनिश्रितों वायुः प्रवर्तते! । चित्तप्रतिबद्धवनत्तिब्रात । तथाहि-निरोधासंझ्ि- 
समापत्तिसमापन्नस्य झ्ृतस्य च न अवतेते । शाज्ेप्युक्तम्‌-“य इसे आश्वासम्रश्वासाः किं ते कायसंनिश्चिता वर्तेन्त 
इति वकक्‍तत्यम १, चित्तसंनिश्रिता वर्तन्त इति वक्‍तव्यम्‌ !, नेव कायचित्तसंनिश्चिता वर्तन्‍्त इति-वक्तव्यम्‌ £, 
कायचित्तसंनिश्रिता वर्तन्त इति वक्‍तव्यमू १ । आह-कायचित्तसंनिश्रिता वर्तन्त इति वक्‍तव्यम्‌ इति विस्तरः 
तमपि पातयतीति । त॑ प्राणं विनाशयतीत्यर्थ: । उत्पन्नस्य खरसनिरोधाद अनागतस्ोतत्ति प्रतिबधन्‌ निरोधयती- 
त्युच्यते । यथा प्रदीप निरोधयति, घण्टाखनं वा। क्षणिकमपि सन्तम्र्‌ कर्थ च स निरोधयति £। अनागतस्थोतत्ति- 
प्रतिबन्धात्‌ । जीवितेर्द्रियं वा प्राण इति । चित्तविप्रयुक्तखभाव॑ एन दशेयति |. 


फस्य तजीबितम्‌ १। यस्तदभावान्द्ृत इति । यः प्राणी जीवितस्माभावान्मतो भवति । से बोद्धानां नार्ति 
नेशत्म्यवादिल्लात्‌ । अत एवं प्रच्छति । कस्मेति पष्ठटीम्‌ । पुद्वलवादे पुद्लप्रतिषेधप्रकरणे । असद्मात्मनि कस 
स्मृतिः । किमयैंषा पष्ठीलत्र प्रदेशे चिन्तथिष्यामि | आस्तां तावदेतव्‌ सामान्यासिकम्र्‌ इत्यभिश्रायः । तस्मात्‌ 
सेन्द्रियः कायो जीवतीति । सेन्द्रिस्मेव कायस्म तजीबितम्‌ । नात्मन इति दशयति । स एवं चानिन्द्रियो 
मृत इति । ा 


अबुद्धिपूषोदिति बिस्तरः । असंचिन्दयक्तादू अपि प्राणातिपातात्‌ कतुरधर्मों यथा अमिसंस्पशोदबुद्धिपूर्वात 

असंचिन्यकृतादू दाह इति निर्न्था नम्नाठकाः । तेषां निम्रेन्थानामेवंबादिनामबुद्धिपूेंडपि परल्रीदशनसंस्पशन 
एप असंगः । पापप्रसंग इत्यर्थ: । अभिदृशान्तात्‌ । निर्रन्थक्षिरोलोचने च । नि न्थिर वेंशोसाटो तर 
दुःखोत्यादनबुद्यभावेडप्यधर्मप्रसंगः । अभिदाहवत्‌ । कष्टतपोदेशने च। निम्रन्थशासतुरधमंत्रसंगो बुच्यनपेक्षायाम्र 
परस्य दुःखोत्पादनममधरमाय भवतीति इंखा । तद्वियूचिकामरणे च। निम्रन्थानां वरिधूचिकया अजीरणेन मरणे | 
दातुः-अक्षदातु: । अधर्मश्रस॒नह्ः । अन्ञदानेन मरणकारणात्‌ । अबुद्धिपुवांईपि हिं आणिवधः कारणमधर्मसेति |." 
मातृगभेस्थयोश्व । मातु्गंभस्थस्य चान्योन्यदुःखनिमित्ततात्‌ अधमेश्रसन्नः | तत एवामिद्ष्टान्तात्‌ ॥ वध्य्यापि च॑ 
तत्कियासंबन्धात्‌ । प्राणातिपातकरियासंबन्धात्‌ । अधर्म प्रसन्नः । वष्ये हि सति आ्रणातिपातकिया वधकस्य भवति। 
अभिखाश्रयदाहवत्‌ । अभिहिं न केवल्मन्यजन दहति । कि तहिं १ । खाश्रयमपि इन्धनं दहतीति। तद्धत्‌। न हि्‌ 
तेषां चेतनाविशेषो5पेक्षयते । कारयतश्ष परेण वधादि अधमेस्याअसज्नः । परेणामं स्पशयतः स्पशगितुस्तेना- 
दाहवत्‌ । आमेयधर्माम्युपगमात्‌ । अचेतनानां च काष्ठादीनाम्‌ । का्ठलोष्टवंशादीनामू । रहपाते तत्रान्तःस्थितानां 
प्राणिनां वधांत्‌ । पापप्रंसज्नः । नहि बुद्धिविशेषः प्रमाणीकियते । मैंवा दृष्ठान्तमात्रादहेतुकाव्‌ सिद्धिरस्थार्थस्येति गा 
सफुटाथों० पृ० ४०४ पंगर१।.... 3 ५६ कोड ५०० 

्ड “अ््यत्र संज्ञाविश्रमादिति । यदि देवदत्तद्व्यं हरामीञ्यमिप्रीयमाणो यज्ञवत्तद्रव्य॑हरतिं नादत्तादानमिर्ति 
अभिप्नायः (--स्फुटाथों० पू० ४०६. पं० ५ । क्‍ 


“आ्राणातिप्रातंवदिति । यथा देवदत्त मारयामीव्यमिश्रायेण यज्ञदत्ते मारयतरों त्र आणातिपातों ' भवति तहत । 
: इद्दान्यस्सिन वस्तुनि प्रयोगोडमिप्रेतोअन्यन्व वस्तु परिभुक्तमिति न खांत, काममिथ्याचार इलपरे ।” सफुदाथा० 
पु० ४०६. पं० १३ । का आम आम 


धर 


म 





८६ आप ज्ञानबिन्दुप्रकश्णस्य .. [ए० ७. पं० २९-- 


चे । अआन्तस्थापि द्विविधम्‌-आत्मनः परस्य चेति । अतो विशेषणत्रयमुपादीयते । एत- 
ढुकतं भवति -- यदि 'मारयिष्यामि एमम्‌” इति संज्ञाय पर मारयति, तमेव मारयति नान्‍्य॑ 
अ्रमित्वा । इयता प्राणातिपातो श्रवतिं। य्तहिं स्रंशयितों मारयति प्राणिन श्राणी स चान्यो 
वेति सोपि अवश्यमेव निश्च््क रब्ध्बा तत्र प्रहरति योडस्तु सो5स्तु इति ऋतसमेवानेन त्याग- ' 
४ चित्त न भवतीति । ततश्रासंचिन्य यो वध$ क्रियते आन्तेनवा आत्मनों वास न 
प्राणातिपात३ । आ्राणश्र वायुझ, कायचित्तसंमिश्रितः ग्रवर्तते चित्तप्रतिबद्धवृत्तित्वात्‌ तमति 
पातयति विनाश्ययति जातस्थ् खरससन्निरोधादनागतस्पोत्पत्तिं प्रतिबध्नातीति । जीविते- 
न्द्रियं वा आणा; । कायस्येवः च सेन्द्रियस्य तज्नीवितेन्द्रियं व्यपद्श्यते | न त्वन्यस्थ, 
आत्मनो5भावात्‌ । न ह्ात्मन$ किख्लित्‌ ग्रतिपादक्क श्रमाणमस्ति । अन्यस्ववाह--- 


0. “आयुरुष्माथ विज्ञान यदा कायादू व्रजन्त्यमी । 

.  अपविद्धस्तदा शेते यथा काष्टठमचेतनम्‌ ।! इति । 
आहताः पुनरबुद्धिपूर्वकमसंचिन्द्यापि कृत॑प्राणातिपातं अ्तिजानते । अबुद्धिपूवोदषि प्राण- 
वधात्‌ क्तुरधर्मो यथाउप्रिस्पशोंद्‌ दाह; । तेषां चेवमश्युपयतां परदारद्शनस्परीने च 
कामिन इव साधोरवद्यग्नसज्ञः । साधुशिरोलुख़ने कष्टतपोदेशने च शारतुः ऋद्धस्यवाधर्म 

७ असज्ञः । विषूचिकामरणे वान्नदायिनः प्राणबधः । माठ्गभेस्थयोश्रान्योन्यदुःखनिमित्तत्वात्‌ 
पापयोगः । वध्यस्थापि च. वधकरियासंबन्धात्‌ अग्निना स्वाश्रयदाहवद्धर्मप्रसज्ञ४ । परेण 
च कारयतो नाधर्मप्रसज्ञ: । न हि अग्निमन्येन स्पशेयन ग्रयोजरयिता दल्यते | अचेतनानां च 
काष्ठेष्टकादीनां ग्रहपाते श्राणिवधात्‌ पापप्रसज्ञ+ । न' च' दृष्टान्तमात्रात्‌ खपश्षसिद्धिरित्येब- 
मनेकदोषसंभवाज्नाजुद्धिंपू्वक प्राणातिपातावद्यमस्तीति | 

»  अन्नोच्यते जैने; -आणातिपाताद्ववचेेन प्रमत्त एवं युज्यते । श्रमत्तश्च नियमेन रागद्वेष- 
मोहब्वत्ति; । अमादपख्चके च कषायप्रमादस्य आधान्यमू । कषायग्रहणेन मोहनीयकर्माशो 
सिथ्यादशनमपि संशयितामभिप्रहितादिभेद पिशुनितं, रागद्रेषी च' विकथेन्द्रियास्रवश्रमादेष्व- 
प्यन्बयिनो । निद्रा्रमाद: पद्चविधोडपि दशैनावरणकर्मोद्यादज्ञानखभाव:, तदाकुछित॑- 
चित्तो मूढ इत्युच्यते । रागढ्वेषमोहाय्वात्मनः परिणामविशेषाः आणातिपाताद्यवद्यहेतवः सर्वे- 

 # सेक्षवादिभिरविगानेनाभ्युपेयन्ते । सिद्धान्तविहितविधिना च' परित्यागाकरणं शरीरादेस 
मत्वीकृतस्थाविरतिः अनिवृत्तिरात्मनः परिणतिविशेषः । साउपि प्राणातिपातावयहेतुतया 
निर्दष्ठा भगवता भगवद्यादिएु। अतीतकालपरिसमुक्तानि हि शरीरादीनि पुद्छरूपत्वात्‌ समा- 
सादितपरिणामान्तराणि तदवस्थानि वा यावद्षि योगकरणक्रमेण व्यजन्ते भावतः तावदपि 
भह्वितोमरकर्णिकाधनुर्जीवास्रायुशरवाजकी चकशछाकाद्ाकारेण परिणतानि प्राणिनां परिताप- 

» मवद्रावर्ण वा विद्धति सन्ति पूर्वकस्म कठुरव्चेन योगमापादयन्ति । प्रतीत॑ चेतछोके - यो 
यस्य परिग्हे वर्तमानः परमाक्रोशति हन्ति व्यापादयति वा तत्न परिग्रहीतुदोषस्तमपकारिण- 
मपरित्यजत: । न चानयेव युक्त्यावय्क्षयद्देतववः शरीरादिपुद्वछाः पुण्यहेतवो वां पूर्वकसर्य 
कतुः पात्रचीवरद॒ण्डकप्रतिश्रयाहारपरिणत्या .तपस्विनामुपकारकत्वात्‌ प्रसंज्यन्ते, नेतदेव- 
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प्ू० ७, पं० २१. |] 'दिप्पणानि | द द | ८७ 
मवद्यंमविरतिददेतुकम्‌ । निजरा तु विरतिहेतुकेव । पुण्य च विंरतिहेतुकमेंव भूयसा । नहि: 
पापाश्रवादनिवृत्त: पुण्येन कर्मनिजरणेन वा थुज्यत इति। एषाउप्यविरतिमोहमनेकभेद्म- 


 जहती प्रमादमेवास्कन्दति |... हि 


है 


प्रमत्तयोगाच्र प्राणातिपाताग्रवद्यमिति व्यवस्थिते यदुच्यते परेण -असंचिन्त वा आन्तया 
वा मरण नावय्हेतुकमिति । अन्न प्रतिविधीयते -*असंचिन्त् - कुर्बतो यद्यवद्यासंभवसतों 
मिथ्याइष्टेरभावः सुगतशिष्याणाम्‌। यस्मान्न ऋश्विन्मिथ्या प्रतिपयते प्रेक्षापूर्वकारी मिथ्येति- 
संचिन्य । अथेव॑ मन्येथा3,- तेषामव्ेन योंगो मिथ्याभिनिवेशात्‌ समस्ति, एबं वह 
रज़बुद्धा दनन्‍्दशूक कल्पयतः कर्थ न हिंसा !। अथोत्तरकाल्भाविनी प्राप्ततत्त्वज्ञानस्य 
संचेतना स्थात्‌-- “सिथ्यादशेनमेतत्‌" इति । तुल्यमेव ततू सर्पच्छेदेषपि । अथ संशयहेतुत्वात्‌ 
मिथ्यादशेनमवद्यकारणं तहिं निशग्चितघियः सांख्यादेरिदमेव तत्त्वमिति नाव स्थात्‌ |॥ 
संसारमोचकगलकत॑कयाज्लिकप्रभ्नतीनां च प्राणिवधकारिणां धर्म इस्ेंव॑ संचेयतामधमो- 
डयमिति एवं वा संचेयतां नावयं स्थात्‌, अन्याभिसंधित्वात्‌। अथेव- मन्येथाः - संचेतय- . 
न्येव ते प्राणिनो वर्य हन्म इति । सत्ममेव ततू, किन्तु नेव॑ चित्तोत्पादों हन्यमानेष्वधर्मों 
भवतीति । संविद्ते च स्फुटमेब॑ सोगताः -प्रमादारम्भयोरवश्यंभावी प्राणबध इति । तथा 
बुद्धसय ये शोणितमाकर्षेयन्ति वपुषः सुगतोध्यमित्रेवं विज्ञाय. तेषामवीचिनरकगतिकारण- 
साननन्‍्तरयकमबुद्धेरबुद्धित्वादिव न स्थात्‌ । इष्यते चानन्तयेकम्‌ | अथ बुद्धोड्यमित्येवंविध- 
बुद्धेरभावेडपि संशयितस्थाश्रदधतश्वासंचेतयतो भवेदानन्तयकम्‌, एवं सति मायासूनवीया- 
नामपि अवशद्येन योगः स्थात्‌ यतः ते विद्न्द्याहैतामवनिद्हनपवनजलबनस्पतयः प्राणिन: । 
अयैवमारेकया बुद्धोयमिति संज्ञानमात्रेण सांख्यादिरपि चिन्तयत्येव । एवं तहिं संज्ञामात्रेण 
संचेतयतः कल्पाकारमपि बुद्धनामान न्नत आनन्तयेक स्थात्‌ू । तथा मातापित्रहेंद्धस्तूप- » 
भेदानन्तर्येष्वपि योज्यम्‌ | बालस्य. किल. पांसूनेव चेतयतो5न्नमित्येवं वा चेतयतों बुद्धाय 
भिक्षादानोद्यतस्य पशुपुष्ठी राज्य फछत इति सुगतशांसनविदां प्रतीतमेव । तदेवमसंचेति- 
तब॒धो आन्तिवधश्व प्राणातिपाताय्रवद्यहेतुतवा आझो । अन्यथा बहु त्रुब्यति बुद्धभाषित- 
मिति । तथा आत्मवधो5पि जैनानामवयहेतुरेव विहितमरणोपायाहते . शब्बोहमस्बनाप्रिजल- 
प्रवेशादिभिः । तस्मादात्मनोउपि अविधिवधो5वयहेतुरिति यत्किल्लित्‌ः परप्रहणसपि इंति | » 
एवं सति कचित्‌ कचिदू भावत एवं प्राणातिपाताद्ववद्यमग्रतिष्ठाननरकगामि । तन्दुलूमत्स- 
स्पेव । कचिदू द्रव्यमावाभ्यां ग्राणातिपातावर्य हिंसा मारकस्थेवेति । प्रमादश्व दयोरपि 
विकल्पयोरन्वेद्यज्ञानादिलक्षण: । ततश्व प्रमत्तव्यापारेण. परदारदशेने वा भवत्येवावद्यम्‌। 
अग्रमत्तस्य तु आगमानुसारिणो न भवति । 





तस्मादेनःपदमेतद वसुबन्धोरामिषयृद्धस्यग्रभस्वेवाप्रेक्षाकारिण? । अय॑ पुनरप्रसंग एवं 
डेनोपन्यसतः -शिरोछबनाथुपदेशे शास्तुः कुडस्पेवाधर्मप्रसंग इति यतस्तत्राज्ञानादिप्रमादा- 
भवोइत्यन्तमेव शासितरि-। ध्वस्तरागद्रेषमोहेनापि भगवता मुमुक्ष्‌णां कर्मनिजरोपायत्वेन 
तपो देशितम्‌ । कुतोडवद्यप्राप्तिस्ममत्तस्पेति । अन्नदानमपि श्रद्धाशक्ट्ादिगुणसमन्वितो ३- 
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प्रमत्तो गुणवते पात्राय दंदौतिं: न्‍्याय्यमू, साधूदेशेनाकृताकारितानलुमतं ग्रहीतोप्यागभानुन 
वृक्ष्या गृह्मांति, कुतस्त्रावचयेन योगः ) , अन्नदायिनो दात़काछ एवं च' कर्मनिजेरणादिफला- 
भिनिश्वत्तेः | विषूचिका व्तु सुतरामविहित[ाचारपरिमितादिभोजिनोडस्थ कृतकर्मविपाक एवा- 
साविति, नास्थणीयानपि दातुरप्रमत्ततस्वाद्‌ दोष: । अज्ञान विषूचिकायाः प्रमाद इति चेत्‌। 
5 दातुस्तत्र खान्नस्य दानकाछ एवं त्यक्तत्वात्‌, परणृर्ह/तेन हि.परव्यापत्ति; प्रमत्तस्य दोषब- 
तीति। यज्चावाचि- मातुगेभों दुःखहेतुर्मातापि गुभेस्य दुःखनिमित्तमित्युभयोदु:खद्देतुत्वादवयेन 
योग इति, न, तद्भिमतमेव जेनानाम्‌, तयोः अमत्तत्वात्‌ । न चायमेकान्त: परदुःखोत्पा- 
दादवर्यंतयाउव्येन भवितव्यमू । अकषायस्यथ. हि - मुनेरपासतसकलप्रमादस्य दशने सति 
प्रययनीकस्याशर्मात्पयते, तद्ठयुत्सष्टशरीरस्थ वा व्यपगतासुनो दशेनेन, न तहु१खनिमित्तम« 
॥ स्यापुण्यमापतति साधोः। द्रव्यमात्रवघे चागमानुसारिणों भिषग्वरस्थेव परदु१खोत्पादें सत्यपि 
नास्ति पापागमः, एवं परसुखोत्पादेनेकान्त इत्यन्याय्यम्‌ । खीपुंसयोः संगमापादयतः सुखो- 
त्पादेषि अवधेन योगः । कचित्‌ परसुखोत्पादे पुण्यलेशो निजेरा वा -- विहितानुष्ठायिनः साथोः 
क्षुत्पिपासात॑स्थाधाकमो दिदानेन एषणाविशुद्धेन, प्रासुकान्नपानदानेन वेति । यज्चोक्तम्‌ - 
अभिरष्टान्ससामथ्योत््‌ वध्योपि अवयेन, वधक्रियासंबन्धाद्धन्दवतू । यथों श्यप्रिः पूर्व 
४ खाश्रयं दृहतीन्धनादिकं, एवं वधक्रिया वध्यसंबन्धिनी आकू तावदू वध्यमेवावयेन 
योजयति “कर्मस्था च भिदेः क्रिया” इति वचनात्‌, यथा भिनत्ति कुसूलं देवदत्त 
इत्पेब॑ हन्ति आणिनमिति । तदेतद्सदिति | अनया क्रियया कतंसमवायिन्या कुसूलविदा- 
रणसुत्पायते सा तु भिविक्रिया विवक्षिता । तथा च' थयां कतेगतया हननक्रियया आणि« 
वियोजन कर्मस्थं क्रियते सा विवक्षिता। ज्वल्नोप्येतावता दृष्टान्तीकृतोडप्रतिबद्धदहनखभाव: 
४ सस्‍प्ृश्यमानो बुद्धिपूर्वकमन्यथा वा दहटेव । एवं प्राणातिपातोपि हि प्रमत्तेन. प्रय्लरहितेन 
क्रियमाण: कतोरमवश्यंतयाउवयेन योज॑यय्ेवेति दृष्टान्तार्थः । अबुद्धिपूर्वकता चः प्रमत्ततां। 
तत्र कः असज्ञो वध्यस्याधमंण ? | वधकसमवायिनी च' हननक्रिया कर्ठेफलदायिन्येव। 
प्रमत्तस्याध्यवसायो बन्धददेतुः॥न च वध्यस्थात्महनने प्रंमत्तताध्यवसायः । दृष्टोन्तधर्मी 
चानेकधमों, तत्र कब्विदेव धर्ममाश्रित्य दृष्टान्त उपन्यस्थते । अथ समसधर्मविवक्षया 
_# दृष्टान्तोपादानं ततो न कश्रिदिष्टार्थलाधरन स्थमादू दृष्टान्तः । विकल्पसमा चेय॑ं जातिरुपन्यस्ता 
. वसुबन्धुवेधेयेन खाश्रयदाहित्वमप्रेविंशेषधर्मास्ति । न तु वधक्रियायाः खाश्रयेडबथयोग: 
४ तस्मान्नाभिदृष्टान्तात्‌ साध्यसिद्धिरिति | एतेन एतदपि श्रत्युक्तम्‌-'परेण च॑ कारयतो 
नाधर्मप्रसज्ञः । नहि अभिमन्येन स्पशेयन्‌ श्रयोजयिता द्मते! इति । यदृप्यभिद्दितम्‌ - 
अचेततानां च काष्टादीनां गृहपाते प्राणवधात्‌ पापप्रसज्न:ः इति। इृष्टमेवैतत्‌ । यतो येषां 

» जीवानां काष्ठादि शरीर तदा: चाब्युस्सष्ट भावतस्तेषामविरतिप्रत्ययमवद्यमिष्यत एवेति न 
काचिदू बाधा । यज्योक्तम्‌ू - न च दृष्टान्तमात्रात्‌ स्वपक्षसिद्धिरिति! । एतद्प्ययुक्तम्‌ ।. 
अजानानस्यापि प्रमत्तरंय प्राणातिपातादवद्यमिति प्रस्तुद्याभिरुदाहतः । प्रयोगरतु “- अजाना- 
नस प्राणवधक्रिया अवद्यहदेतु१, प्रमत्तव्यापारनिवृत्तत्वात्‌ , तृतीयविकल्पप्राणवधक्रियावदिति। 
यश्चावचह्देतुनें भवति स अमत्तव्यापारनिवृत्तोपि न भवति यथा प्रथमविकलप इति । यज्ञा- 

४ शैक्पोक्तयू- खरंसभझुरेधु भावेंषु कषणिकेशु परकीयप्रयन्ननिरपेक्षेषु वायुप्राणस्योत्कान्तिः 


गा 








। 
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खयमेव" भवति न परप्रयत्नेन विनाइयते, वायुप्राणातिपातहेतुकत्वान्नाशस्थ । कि ताहे अथक्व३ 
करोति । अनागतस्थ॒क्षणस्पोत्पक्तिं अतिबन्नांतीति ! एतद्प्यल्यन्तमयुक्तम्‌ -अनागतस्त्व- 
लब्धात्मडाभ; क्षणो न तावदुलयते स॑ वाभावंस्तस्य कुत; प्रतिबन्ध+३ ? असत्त्वरूपत्वात्‌ 
खरश्ज्ञस्पेव | अतो नाभावः कतुं शक्य; । प्रतिबन्धाप्रतिंबन्धी च भावविषयों । स्मर्तर्य 
च प्राणातिपातरक्षणं स्त्र॑ सोमतेन-अ्राणी यविभवति. आणिविज्ञा् . चोत्पग्यते हन्तुः। ४ 
मे चाउभावषः प्राणी न च॒ प्राणिसंज्ञा तत्र हेलुरिति । वेससिकप्रायोगिकविनाशभेदाब्र न सर्व 


एवं निष्कारणो नाज्ञः प्रागभूतात्मछाभात्‌ अड्डरादिवत्‌, हेतुमत्त्वात्‌, तहिं किसलयादिवदू 
बिनाशोपि विनाशवानिद्यनिष्टप्रसंगः । यदा विनाशशब्देन अवस्थान्तरपरिण तिर्वस्तुनोंडमि- 


धीयते तदा किमनिष्टम्‌ ? । अतन्नापि पूवोवस्थोपमर्देमान्न विनाशशब्दवाच्यम्‌ | एवमपि न 
विनाञस्थ विनाशे किख्वित्‌ कारणमुपलभामहे । प्रष्टव्यश्व पूर्वपक्षबादी -- निष्कारणो विनाशः ! 
किमसन्नुत नित्य इति । असत्त्वे विनाशस्थ सर्वभावानां निद्यताप्रसज्ञ: । अथ नितद्यों विनाश: 
कार्योत्पादाभाव:, सर्वदा विनाशेन प्तिबद्धत्वात्‌। यज्चोक्‍्तं - कायस्येब सेन्द्रियस्य तज्जीविते 
न्द्रियं व्यपदिश्यते नत्वन्यस्यात्मनोडभावाद्‌ इति । तदप्यसमीचीनम्‌ | यत एकंसिंत- 
वस्तुनिबन्धनाः सं्वेप्यनुभवस्मरणग्रद्मक्षानुमानाथोमिधानप्रत्ययग्यवहारा; । स चेक$ स्थित« 
खात्मा | सति तस्मिन पुरुषार्थप्रवृत्तिप्रतिपत्तिरेति . । नन्तु चानुभवस्मरणादय३ सकन्धमात्रे 5 
विज्ञानमात्रतायां वा न विरुद्धा; । तत्र निरन्वयविनश्वरत्वात्‌ स्कन्धानां विज्ञानस्यथ च सन्ता- 
साभ्युपगमे सर्वमुपपन्नसिति । ततन्न, परमांर्थतस्तस्थासत्त्वांत्‌ । म चासत्मात्मनि तत्मणीत- 
प्राणातिपातरक्षणविषयावधारण शकक्‍य कतुंम्‌ । सश्िन्यं परस्याधान्तिसारणमिति, भिन्नाः 
सम्ेतनादिलक्षणा; मारणावसानासंत्र करय प्राणातिपात: - कि संचेतयितुड, अथ यस्थ पर- 
विज्ञानमुभयस्याआन्तिन्‍, अथ येन मारित इति ९ । सर्वथा गृहीतशरणत्रया अप्यक्षरणा » 
एबं सोगताः हत्येब॑ विचायेसा्णं सुगतशासने निस्सारत्वात्‌ न युक्ति क्षमत इति। 
: 2 : “तत्त्वार्थ० ठदी० ७,८ 

“प्रमाद$ सकषायत्वं, तद्धानात्मपरिणामः प्रमत्तः प्रमत्तस्य योगः अमत्तयोगः । तस्मात्‌ 
प्रमततयोगात्‌ । इन्द्रियादयों दशप्राणा$, तेषां यथासंभव व्यपंरोपर्ण वियोगकरणं हिंसेत्य- 
भिधीयते । सा भराणिनो ढुःखददेतुस्वादर्ध्हेतुः । अमत्रयोगादिति विद्येषण केवर्क प्राण-» 
व्यपरोपणं नाधर्माय इति ज्ञापनार्थम्‌ । उक्त च-- “वियोजयति -चासुभिनं च वधेन 
संयुज्यते” इति । उकत॑ च-- 


“उच्चालिदम्मि पादे "हा ह“ार [ ओोषनि० ७४०,६ ]. 
. “थुच्छा परिग्गहो त्ति य अज्ञप्पपमाणदों भणिदों | 
ननु च प्राणव्यपरोपणाभावेपि' प्रमत्तयोगमांत्रादेव हिंसेष्यते - उक्त चे-. ञ 
“मरदु व जियदु व जीवो अंयदाचारस्स णिंच्छिदा हिंसा | द 
” प्रयदस्स नत्थि बन्धों हिंसामित्तेण समिंद्रस ।। [अवच० ३.१७ | 
इति । नेष दोषः, अन्नापि प्राणव्यपरोपणमस्ति भावरक्षणम्‌ । तथा चोक्तमू.- 
“खयसेवात्मनाउ5त्मान हिनस्त्यात्मा प्रमादवान्‌ । 


पूर्व प्राण्यन्तराणां तु पश्चात्‌ खाद्य न वा वध ॥॥! इति” - स्वोर्ध० ७.१३। # 
ज्ञा० १९ 
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८उम्रयविशेषणोपादान अन्यतराभावे हिंसाउमावज्ञापनार्थभ्‌ ॥ १२ ॥““““इल्येव॑ 
कृत्वा येरुपालम्भ: क्रियते-- न 


“जले जन्तुः खले- जन्तुराकाशे जन्तुरेव च। 
जन्तुमालाकुंले लोके कथ्थ भिक्षुरहिंसकः ॥। 
४ इति सोन्रावका्श न छभते । भिक्षोज्ञोनध्यानपरायणस्थ प्रमत्तयोगाभावात्‌ । कि च॑ 
स्थूलसूक्ष्मजीवाभ्युपगमात्‌ +- & 
“सूक्ष्म न अ्तिपीड्यन्ते ग्राणिनः स्थूलमूर्तयः । 
थे शक्यास्ते विवज्येन्ते का हिंसा संयतात्मनः ।। इति” - राजवा० ७.१३.१९ 
: लत प्रमत्तयोग एवं हिंसा तद्भावे संयतात्मनो यर्ते; प्राणव्यपरोपणेपि हिंसाइल्रिष्टेरिति 
॥ केश्वित्‌ | प्राणव्यपरोपणमेव हिंसा प्रमपत्तयोगाभावे तद्ठिधाने प्रायश्रित्तोपदेशात्‌ । ततः 
तदुभयोपादान सूत्रे किसर्थमित्यपरः । अतन्नोच्यते - उभयविशेषोषपादानमन्यतसाभावे हिंसा- 
$भावज्ञापनार्थम्‌। हिंसा हि ढेघा। भावतो द्रव्यतश्र । तत्र भावतो हिंसा अमत्तयोगः सन्‌ 
क्रेबेछः तत्र भावप्राणव्यपरोपणश्यावश्यंभावित्वात्‌ू । ततः अमत्तस्यात्मनः ख़ात्मघातित्वात्‌ 
शगाद॒त्पत्तेरेव हिंसात्वेन समये प्रतिवर्णनात्‌ । द्रव्यहिंसा तु परद्रव्यप्राणव्यपरोपणं 
४ स्वात्मनों वा, तह्विधायिनः प्रायश्रित्तोपदेशों भावप्राणव्यपरोपणाभावात्‌ तद्संभवात्‌ अमत्त- 
योगः स्थात्‌ । तद्धि पूर्वकस्य यतेरप्यवश्यंभावात्‌ । ततः अमप्तयोगः प्राणज्यपरोप्ण च' 
हिंसेति ज्ञापनाथ तदुभयोपादान कृत॑ सूत्र युक्तमेव ।” त० 'छोक० ७.१३ द 
द “पाप ध्रुव परे दुःखात्‌ पुण्य च सुखतो यदि । 
नर अचेतनाकषायो च बध्येयातां निमित्ततः ॥ 
४... पुण्य धुव॑ खतो दु/खात पा च सुखतो यदि । 
द वीतरागो मुनिर्विद्वांस्ताभ्यां युज्ञयान्निमिचतः ॥ 
विरोधानोभयेकारत्म्यं स्याद्मादन्यायविद्विषाम्‌ । 
अवाच्यतैकान्तेप्युक्तिनोवाच्यमिति युज्यते ॥ 
विशुद्धिसंक्रेशाज्ं चेत्‌ खपरणस्थं सुखासुखम्‌ । 
. पुण्यपापास्रवों युक्तो न चेद्‌ व्यर्थस्तवाहेतः ॥” आप्तमी० ५९-५५ 
“अहिंसा भूतानां जगति विदितं त्रह्म परमम्‌, 
न सा तत्रारम्भोड्स्त्यणुरपि. च यत्राश्रमविधो । 
ततस्तत्सिद्धयथ परमकरुणो ग्रन्थमुुभयम्‌ , 
भवानेवात्याक्षीन्न च विक्ृतवेषोपधिरतः ॥ इहत्ख० ११५ 
ञ . “अज्ञप्पविसोहीए जीवनिकाएहिं संथंडे ठोए । 
.  देसियमहिंसग्त जिणेहिं तेलोकदंसीहिं ॥ ७४७७॥ . ., 
 उच्चालियम्मि पाए ईरियासमियस्स संकमड्ढाए। 
: बावज्ेज्ञ कुलिंगी मरिज् त॑ जोगमासज ॥ ७४८॥ 
०. न य तस्स तत्मिमित्तो बंधो सुहमोवि देसिओं समए।  '* 
$ : अणवज्ञो उ पओगेण सब्वभावेण सो जम्हा ॥ ७४७९॥ 
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नाणी कम्मंस्स खथइमद्टिओछ्णुड्टितों य हिंसाए । 
जयइ अस् अहिंसत्थमुद्विओं अवहओो सो उ | ७५० ॥ 
तस्स असंचेयओ संचेययत्री य जाईं सत्ताईं। " 
जोगं पप्प विणस्संति नत्यि हिंसाफल तस्स ॥ ७५१ ॥ 
जो य पमत्तो पुरिसो तस्स य जोग पडुच जे सत्ता । 
वावजते नियमा तेसि सो हिंसओ होई ॥ ७५२॥ 
जेवि न वाविज्ञति नियमा तेसि पहिंसओ सो उ। 
 सावजो उ पओगेण सव्वभावेण सो जम्हा ॥ ७५३ ॥ 
आया चेव अहिंसा आया हिंस त्ति निच्ठओ एसो। 
जो होइ अप्पमत्तो अहिंसओ हिंसओ इयरो ॥ ७५४ ॥ 
जो य पओगं ह्ुुंजइ .हिंसत्थं जो य अन्नभावेण । 
अमणो उ जो पउंजह इत्थ विसेसो महं वृत्तो ॥ ७५५ || 
हिंसत्थं जुंजंतो सुमह दोसो अणंतरो इयरो । 
. अमणो य अप्पदोसो जोगनिमित्त च विन्ेओ | ७५६ ॥ 
. रो वा दुड्टी वा मूढो वा ज॑ पर्जइ पओगं। 
हिंसा वि तत्थ जायह तम्हा सो हिंसओ होइ ॥ ७५७॥ 
न य हिंसामित्तेणं सावज्ेणावि हिंसओ हो । 
सुद्धस्स उ संपत्ती अफ़ला भणिया जिणवरेहिं ।| ७५८ ॥ 
जा जयमाणस्स भवे विराहणा सुत्तविहिसमग्गस्स । 
सा होह निज्रणफला अज्य्त्थविसोहिजुत्तस्स || ७५९ ॥ 
परमरहस्समिसी्ण समत्तगणिपिडगग्नरितसाराणं । 
परिणामियं पमार्ण निच्छयमवर्लंवमाणाणं ॥ ७६० ॥ 
. निच्छयमवलंबन्ता निच्छयओ निच्छय अयाणंता । 
नासंति चरणकरणं बाहिरकरणालसा केह ।। ७६१ ॥ 
एबमिणं उवगरणं धारेमाणो विहीसुपरिसुद्ध । | 
हवइ गुणाणायतर्ण अविहि असुद्धे अगाययर्ण ॥ ७६२ ॥” ओषनि०। 
“एवमहिंसाउमावों जीवधर्ण ति न य ते जओडमिहिआं । 
सत्थोवहयमजीर्व न य जीवघणणं ति तो हिंसो ॥ १७६२ ॥ 
ननन्‍्वेवं सति लोकस्यातीवप्रथिव्यादिजीवधनत्वात्‌: अहिंसाउभावः । संयतेरपि अहिं: 
साप्रतमित्थं निवोहयितुमशक्यमिति भावः । तदेतदू न, यतो5नन्तरमेवामिहितमस्मामि - 
शख्रोपहतं प्रथिव्यादिकमजीवबं भवति । तदजीवत्वे चाकृताकारितादिपरिभोगेन. निर्वहल्येव 
य्तीनां संयम; । न च' 'जीवघनों छोकः' इल्येतावन्मात्रेणेव हिंसा संभवतीति ॥ १७६२ ॥ 
आह -'ननु जीवाकुले लोकेडवश्यमेव जीवघातः संभाव्यते जीवांध' प्नन्‌ कर्थ हिंसकों 
न स्थात्‌ ? इल्माह - 
द न य घायउ त्ति हिंसो नाधायंतों त्ति निच्छियमहिंसो । 
न .विरलजीवमहिंसो न य जीवधर्ण ति तो हिंसो ॥ १७६३ ॥ न्‍ 


के 
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का 


अहणंतो वि हु हिंसो दुद्डतगओ मओ अभिमरों व्व। 
बाहिंतों ने वि हिंसो खुद्धच्तणओ जहा विज्ञो ॥ १७६४ ॥ 


न हि 'घातकः इत्येतावता छिंखः | न”चान्नक्रपि निश्चयनयमतेनाहिंखः । नापिं “विरलू- 
जीवम्‌' इत्येतावन्मात्रेणाहिंखः, न चापि' 'जीवघनम , इत्येतावता च' हिंस्र इति । किं वर्हि 
5 अभिमरो गजादिघातकः स इव दुष्टाध्यवसायोउन्नन्नपि हिंसों' मतः । बाधमानोडपि च 
शुद्धपरिणामो न हिंसो यथा वद्यग । इति “ब्नन्नप्यहिंस्रः, अन्नन्नपि चा हिंसर उक्तः 
॥ १७६३-१७६४।॥ । है * ३९ ३ 

स॒ इह कथ भूतों ग्राह्मः ? इद्माह - 


द पंचसमिओ तिगुत्तो नाणी अविहिंसओो न विरीओो। 
0. होठ व संपत्ती से मा वा जीवोवरोहेण ॥| १७६७॥ 
पद्नभि: समितिभिः समितः, तिसभिगप्रिभिश्र गुप्तो ज्ञानी जीवस्वरूप-तद्रक्षाक्रियामिज्ञः 
सर्वथा जीवरक्षापरिणामपरिणतः तत्प्रयतश्च' कथमपि हिंसन्नप्यविहिंसको मतः । एतद्विपरी- 
तलक्षणस्तु नाहिंसकः, . किन्तु हिंस एवायम्‌, अशुभपरिणामत्वात्‌ बाहल्यजीवहिंसायास्तु 
जीवोपरोघेन जीवस्य कीटादेरुपरोघेनोपघालेन संपत्तिभवतु, मा भूद्‌ वा “से” तस्य साध्वादेः, 
४ हिंसकत्वे तस्या अनेकान्तिकत्वादिति ॥ १७६५ ॥ 


कुत३ तस्या अनेकान्तिकत्वमिद्याह - 


असुभो जो परिणामों सा हिंसा सो उ बाहिरनिमित्त । 
को वि अवेक्खेज न वा जम्हाउऐेगंतियं बज्झ ॥ १७६६ .॥ 
यस्मादिह निश्चयनयतों योइशुभपारिणामः सः एवं हिंसा इत्याख्यायते । सः च बाद्य- 
सत्त्वातिपातक्रियालक्षण निमित्त कोप्यपेश्नते कोपि पुनस्तन्निरपेक्षोडपि भवेत्‌, यथा तनदु- 
लमत्स्यादीनाम्‌ , तस्मादनेकान्तिकमेव बाह्मनिमित्तम्‌ , तत्सद्भावेप्यहिंसकत्वात्‌ू, तद्भावेडपि' 
च हिंसकत्वात्‌ इति ॥ १७६६ ॥ 
नन्वेवं बाह्यो जीवधातः कि सर्वथेव हिंसा न भवति ?। उच्यते कंश्रिद्‌ भवति 
कश्नितु न | कथम्‌ ? इद्याह -... 
न्‍ असुभपरिणामहेऊ जीवाबाहो त्ति तो मय॑ हिंसा । 
” ..- चजस्स उ न सो निमित्त संतो वि न तस्स सा हिंसा ॥ १७६७॥ 
' तत$-> तस्मात्‌ यो जीवाबाधोडशुभपरिणामस्य हेतुः अथवा अशुभपरिणामो हेतुः कारण 
यस्यासावशुभपरिणामहेतुर्जीबाबाधः जीवघातः स हिंसा. इति मर्त तीर्थकरगणधराणाम्‌ । 
यरय तु जीवाबाधस्य .सो5शुभपंरिणामो न निमित्तं स - जीवाबाध+ सन्नपि. तस्म साधोने 


» हिंसेत्रि ॥ १७६७ ॥ आम 7 तल मा 
असमुमेबार्थ दृष्टान्तेन द्रटयज्नाह -- गा 
/ सद्दीदओ रइफला न 





जंह, तह जीवाबाहो न सुद्धमणसो वि हिंसाएं॥ १७६८ ॥ 
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अथेह् वीतरागद्वेषमोहस्य॑ भगवतः इृष्टाः झब्दरूपादयों भावविशुद्धितों न कदाचिद्‌ 

रतिफला रतिजनकाः संपच्चन्ते यथा वेह शुद्धात्मतों ूपवंद्यामपि मातरि नविषयाभिराषः 

संजायते,' तथा शुद्धपरिणामस्य ' यल्नवतः: साधो+ सत्त्वोपधातोडपि न हिंसाये संपयते 


ततो5शुभपरिणामजनकत्वे बाह्य निमित्तमनेकान्तिकमेवेति || १७६८ ।४” विशेषा० 


“हिंसामि मुंस भासे हरामि परदारभाविसामि त्ति। | * 
चिंतेज़ कोइ नय चितियाण"कोवाइसंभूई ॥ २१५९ ॥ 
तहवि. य भम्माधम्मोदयाइ संकप्पओ तहेहावि । 
वीयकसाए सवओज्धम्मों धम्मो य संधुणओ ॥ २२६० ॥ 

(हिज्नस्मि हरिणादीन' “मृर्षां भाषेडहम तद्भाषणान् वद्चयामि देवदत्तादीन , 'धनमपहरामि' 
तेषामेव परदारानाविश्ञामि- निषेबेडहम! इत्यादि कश्वित्‌ चिंतयेत्‌। न च तेषां चिन्तितानां ४. 
हिंसादिचिन्ताविषयभूतानां. हरिणादीनां तत्काल कोपादिसंभूतिः - कोपादिसंभवो5स्ति 
तथापि हिंसादिचिन्तकस्याधर्मः, दयादिसंकल्पतस्तु तद्वतो धर्मों भवति, इत्यावयोरविगानेन 


प्रसिद्धमेब । .तथेह्ापि प्रस्तुते वीतकषायानप्यहत्सिद्धादीन्‌ शपमानस्थांधर्मः, संस्तुव॒तस्तु 
धर्म इति कि नेष्यते ? ॥” विशेषा० 


“आया चेव अहिंसा आया हिंस त्ति निच्ठओो एस। रह 
जो होह अप्यमत्तो अहिंसओ, हिंसओ इयरो ॥ रे५३६॥ द 

इहात्मा मनःप्रभृतिना करणेन हननघातनाउनुमतिरक्षणां हिंसां तन्रिवृत्तिरूपामहिंसी 
करोतीति व्यवहारः, अस्पां चर गाथायां निश्चयनयमतेन आत्मेव हननादिक्कक्षणा हिंसा स 
एवं च तत्रिवृत्तिरूपाउहिंसेत्युक्तमूं। तंदनेनात्मनः करणस्यं योगलक्षणस्त-कर्मणअ्ेकत्वमुकतं 
भवतीति ।” विशेषा० । ओघंनि० गा० ७५४। डे 

“यत एवं कर्मक्षयात्‌ कर्मप्रकृतीनां विशिष्टतरोडकरणनियमः क्षपकश्रेण्यामुपपन्नो5तंएव 
तजान्यगर्लितप्रवृत्तेरपि तत एवं तथाउकरणनियंमाद्‌ वीतरागः क्षीणमोहादिगुणस्थानवर्ती 
मुनि: नेव किख्ित्‌ करोति गहँणीय जीवहिंसादि, देशोनपूर्वकोटिकार्ल- जीवन्नपि) 
गहेणीयव्यापारंबीजभूतकर्म क्षये गहैणीयप्रवृत्तेरयोगात्‌ ।” उपदेशरहस गान ११४। 

“'लन्ु यदि सदा गहँणीयाउप्रवृत्तिवॉतिरागंस्याभ्युपराता तंदा तस्थे गमनागमनशब्दादिं- #' 
व्यापारो न युकतस्तस्थां , ततोडन्योन्यपुद्टलप्रेरकत्वेनापि परप्राणव्यपरोपणालुकूलल्वेन 
हिंसान्तभूततया गहंणीयत्वात्‌ , हिंसांदंयों दोषा एवं हि गहँणीया छोकानामियाशइप 
समाधत्ते - : .. 

ण य तस्स गरहंणिजों चेढ्ारंभोत्थि जोगमित्तेणं । द 
ज॑ अप्पमत्ताईणं सजोगिचरमाण णो हिंसा ॥ ११७॥ / #. 

न तस्वूं वीवरागस्य, चेष्टारंभों गमनागमनशब्दादिव्यापारः गह णीयो5स्ति, यदू यस्मादू , 
यौगमात्रेण रागद्रेषासहचरितेन केवलयोगेन, अप्रमत्तादीनां सयोगिचरमाणां जीवानांम , 
- मो नेब, हिंसा, तेषा योगस्य कैंदाचित्‌ प्राण्युपमदोपहितत्वेषि तत्त्वतो. हिंसारूपत्वाभावात्‌ः 
तर्वतो हिंसायां एवं गईणीयत्वादिति भांव;, न्यक्तीभत्रिष्यति चेदमुपरिष्ठात्‌ |, - उपदेश- 


हंस गा० ११५॥ 2 











' एफ ,.... ज्ञानबिन्दुष्रकश्णस्य._ [ ४० ७, पू० २१-- 


'. . “नन्विदं खमनीषिकामात्रविजुंभितं केन अमाणीकरियतामिति आशक्चयाह -- 


भणियं च्‌ कप्पभासे कत्थच्छेयाहिगारमुद्स्सि । 
एयं सु्विसेसेज पडिवस्धेअव्वमिय,सम्म | ११६ ॥ 
भणित॑ चेतदलुपदोक्तम्‌ , कल्पभाष्ये वल्नच्छेदनविधानसमर्थन हृदि निधाय सुविशेष्य 
* सपूवात्तरपक्ष वितत्य, इति हेंतो, सर्म्यकप्रतिपत्तव्यमह »  केल्पभाष्यामिप्रायश्रायम्‌ --” 
उपदेशरहस्थ गा० ११६। ह 
“सद्दो तहिं मुच्छति छेदणा वा धाद॑ति ते दो वि"जाव लोगो । 
पत्थस्स देहस्स य जो विकंपो ततो वि वादादि भरिंति छोग ॥ 
भो! आचार्य ! तत्र बल्ले छिय्ममाने शब्दः संमूच्छति छेदनका वा सूक्ष्मपक्षममययवा 
» उड्डीयन्ते । एते च' हयेपि ततो निर्गता छोकान्तं यावत्‌ प्राप्तवन्ति | तथा वस्त॒स्थ देहस्य च 
यो विकंपश्चलन ततोषि विनि्गेता वातादय; प्रसरन्त: सकलमपि छोकमापूरयन्ति । 


अहिच्छसि ज॑ति ण ते उ दूर संखोभिया तेह5्वरे वरयति । 
उ्ं अहे यावि चउद््सिं पि पूरिंति ठोग॑ तु खणेण सब्बं ॥ 
अथाचाय॑ त्वं इच्छसि मन्‍्यसे, ते च॑ वश्नच्छेदनसमुत्थाः शब्द्पक्ष्मवातादिपुद्चछा 

४ दूरं छोकान्त॑ यान्ति तहिं ते; संक्षोभिताश्वालिताः सन्तोडपरे ब्जन्ति | एय्मपरापरपुद्टल- 
अरिताः पुद्ढााः प्रसरन्‍्तः क्षणेनोर्ध्वमधस्तियेक्चतसृष्वपि दिश्लु सर्वमपि छोक॑ आपूरयन्ति। 
यत एवमतः 

द विन्नाय आरंभमिर्ण सदोसं तम्हा जहालद्धमहिद्विहिज्ञा । 

हि बुत्त सएओ खल जाव देही ण होइ सो अंतकरी तु ताव ॥ 

/» इृद्मनन्तरोकतं सर्वोकपूरणात्मकमारंभ सदोष॑ सूक्ष्मजीवविराधनया. साव्थ विज्ञाय, 
त्रस्मात्‌ कारणात्‌ यथारूब्धं वर्ख अधितिष्ठेत्‌ न छेदनादि कुर्योतू, यतः उकत॑ भणितम्‌ , 
व्याख्याग्रज्ञप्ती -यावदरय देही जीव, सेज: सकम्प+ चेष्टावानित्यर्थ' तावदसो कर्मणो 
भवस्य वा अन्तकारी' न भवति | तथा च' तदालापकः - “जाव ण॑ एस जीवे सया समिर्भ॑ 
एअइ, वेअ३इ, चल, फंदइ, घट्टर, खुब्भइ, उदीरइ, त॑ तं॑ भारव॑ परिणमइ ताब ण॑ तस्स 

» ज़ीवरस अंते अंतकिरिया ण भवह ।” द 
| _ अथेत्यं भणिष्यथ एवं तहिं. भिक्षादिनिमित्तमपि चेष्टा न विधेयेति । नेवम्‌ , यतः-- 


जा यावि चिट्ठा इरियाइआओ संपस्सहेताहिं विणा ण देहो । 
संचिट्वए नेवमच्छिज्जमाणे वत्थ॑मि संजायइ देहणासो ॥ 
याश्वापिः चेष्टा ईयोदिकाः संपश्यत तत्रेरणमीयों सिक्षासंज्ञाभूम्यादी गमने, आदि- 
_» शब्दादू भोजनशयनादयो गृझ्न्ते, एताभिविंना देह: पौदलिकत्वात्‌ न संतिष्ठते न निर्वहति 
देहमन्तरेण च संयमस्यापि व्यवच्छेदः आप्रोति, वस्तरे पुनरच्छिय्यमाने नेव॑  देहनाश 
संजायते अतो न तच्छेदनीयम्‌ । किद्च, द 
जहा जहा अप्पतरो से जोगो तहा तहा अप्पतरो से बंधो। 
निरुद्धजोगिस्स व से ण होह अच्छिदपोतस्स व अंबुणाहे ॥ «.. 








है 
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यैथा' यथा 'से' तस्य जीवस्थाल्पतरों योगसथा “से” तस्य अल्पतरो बंधों भवत्ति, यो 
पा निरुद्धयोगी शैलेश्यवस्थायां, सर्वथा मनोवाक्कायद्रयापारविरहितः तस्य. कर्मबन्धो न 
भवति । दृष्टान्तमाह -अच्छिद्रपोतस्थेबाम्बुनाथे,. यथा , किलर 'निडिछद्रप्रवहर्ण सलिल- 
संचयसंपूर्णपि जलूधों वर्तमान खल्पम्पि ज् नाश्रवति,.. एवं निरुद्धयोग्यपि जन्‍्तुः कर्म 
वर्गणापुद्लेरञ्लनचूर्णपूर्णसमुह्कव निरन्तर निचितेप्ति छोके वर्तमानः खल्पीयोपि . कर्म 
नोपादत्तेउतः कर्मबन्धस्थ योगान्वयव्यतिरेकाह॒विधायितया तत्परिजिहीषुणा वस्नच्छेदत्नादि- 
व्यापारों न विधेयः । इत्थं परेण खपक्षे स्थापिते सति सूरिराह- 
आरंभमिट्टी जश आसंवाय गुत्ती य सेआय तहा नु साहू । 
. मा फंद वारेहि व छिजमाणं पतिण्णहाणी व अतोण्णहा ते ॥ 

. आरंभमिद्वोत्ति मकारोउलछाक्षणिकः, हे नोदक यद्ारंभरसतवाश्रवाय कर्मोपादानाय इष्टो- ४ 
अमिप्रेत+, गुप्तिश्न॒ तत्परिहाररूपा अयसे --कमोनुपादानाय अभिप्रेत तथा च सति हे. 
साधो मा स्पंद, मा वा वर्त्र छिययमानं वारय । किमुक्तं भवति १ | यदि वद्नच्छेदर्न आरंभ- 
तया भवता कर्मबन्धनिबन्धनमध्युपगम्यते, ततो येय॑ वस्नच्छेदनप्रतिषेधायः हस्तरपन्द्‌- 
मात्मिका चेष्टा क्रियते यो वा तत्मतिषेधकों ध्वनिरुचायेते तावप्यारम्भतया भवता न 

तंठ्यों, अतो मदुकतोपदेशादन्यथा चेतू करोषि ततः ते ग्रतिज्ञाहानि: । खबचनविरोध- ४ 
लक्षण दूषणमापद्यत इत्यर्थ: | अथ त्रवीथा यो3र्य मया वद्नच्छेदनप्रतिषेधको ध्वनिरुचायते 
स आरम्भप्रतिषेघकत्वान्निर्दोष इति। अत्रोच्यते- ... 


अदोसरवव ते ज३ एंस सद्दो अण्णो वि कम्हा ण भवे अदोसो । _* 
अहिच्छया तुज्य सदोस एको एवं सती कस्स भवे न सिद्धी ॥ 
ययेष त्वदीयः शब्दोउदोषबान ततो5न्योउपि वस्नच्छेदनादिसमुत्थ£ शब्द: कस्माददोषों ॥ 
न भवेत्‌ | तस्यापि अ्रमाणातिरिक्तपरिभोगविभूषादिदोषपरिहारहेतुत्वात्‌ू । भथेच्छया 
स्वाभिश्रायेण तवेको वस्नच्छेदनशब्दः सदोषो5परस्तु निर्दोष, एवं सति कस्य' न खपक्ष- 
सिद्धिमवेत्‌ । सर्वस्थापि वागाडम्बसरमात्रेण भवत इब स्वामिप्रेतार्थसिद्धिभवेदिति भाव: । 
ततश्रास्माभिरपि एवं वकक्‍तुं शक्यम्‌ >योयं  वशच्छेदनसमुत्थ; शब्दः स निर्दोष), 
शब्द्त्वात्‌, भवत्परिकल्पितनिदोषशब्दवदिति । कि च- ३ कक्ष, 


त॑ छिंदओ होज़ सइं तु दोसों खोभाइ त॑ चेव जओ करेइ । 
ज॑ पेहतो होंति दिणे दिणे तु संपाउणंते य णिबुज्ञ ते वि॥ 
यतस्तदैव वर्ख छि्यमान पुद्लानां क्षोमादि करोति अतस्तद्लं छिन्दतः सकदेकवार 

दोषों भवेत्‌ , अच्छिद्यमाने तु वस्रे अ्रमाणातिरिक्त तत्मत्युपेक्षमाणस्थ ये भूमिलोछनादयः 
श्रप्रत्युपेक्षणा दोषा दिने दिने भवन्ति,, ये च तदख संप्रावण्वतो विभूषादयों बहबों दोषा- 3॥ 
स्तानपि निजुध्यख अक्षिणी निमील्य सम्यगू निरूपय इति भाव; | आह -यदि व्नच्छेदने 
युष्मन्मतेनांपि सकृहोषः संभवति ततः परिहियतामसो ग्रहखेः खयोगेनेव यद्डिन्न बल्ले 
तदेव गृह्मताम्‌ । उच्यते -- 

घेतव्वर्ग भिन्नमहिच्छियं ते जा मग्गते हाणि सुतादि ताव । 

अप्पेस दोसो गुणभूतिजत्तो पमाणमेव तु जतों करिंति॥ . +. ४» 
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अथ न तवेष्ट मतं यथा चिरमपि गवेष्यू भिन्न ग्रहीतव्यम्‌ ,-तत उच्यते - याव॑त्‌'तत्‌ 
भिन्न वस्त्र मागेयति तावत्तस्थ श्रुंतादों , सूत्रार्थपो रुष्यादी, हानिभेवति ॥ अपि च ये एवं 
वश्नच्छेदनलक्षणो दोष: स अत्युपेक्षणशुद्धिविभूषापरिहा रप्भ्नतीनां गुणानां भूत्या संपदा युक्त: 
बहुगुणकलित इति भाव: । कुत इत्याह । यतः प्रमाणमेष वख्स्य तदानीं साधवः कुर्बन्ति . 
$ में: पुनसतत्राधिक किमपि सूत्रार्थव्याघातादिक दूषणमरस्तीति । 
 अथ “जा यावि चिट्ठा इरियाइयाओ” इत्याद्रि परोक्‍र्त परिहरसन्नांह- 
आहारणीहारविहीस जोगो सव्बो अदोसाय जद्दा जतस्स । 
हियाय संस्संमिव सस्सियस्स भंडस्स एये परिकम्मणं तु ॥ 
यथा यतस्थ प्रयत्लपरस्य साधोराहारनीहाराबिविधिविषय+ सर्वोडपि योगो भवन्झतेनापि 
॥ अदोषाय भवति, तथा भाण्डस्योपकरणस्यथ परिकर्मणमपि छेदनादिकमेवमेष यतनया 
क्रियमाणं निर्दोष द्रष्टट्यमू । दृष्टान्तमाह - 'हियाय सस्संभिव सस्सियस्स त्ति' -- शस्पेन 
चरति शास्यिक$ तस्य, यथा तह्ठिषयं परिकर्मणं निद्चिगनादिकं हिताय भवति तथेदमपि 
भाण्डपरिकर्मणम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 
.._ ““थद्वत्शखहिताथ शख्ाकीर्णे5पि विचरतः श्षेत्रे । 
४. या भवति शस्पपीडा यत्ञवतः सात्पदोषाय ॥ 
. ... तदजीवहिताथ जीवाकीर्णेषपि विचरतो लोके । 
: या भवति जीवपीडा यत्रवतः साल्पदोषाय 
किन्व- 
.. “अप्पेव सिंद्धंतमजाणंमाणों ते हिंसगं भाससि योगदंर्त । 
».  दव्वेण भावेण य संविभत्ता चत्तारि भंगा खलु हिंसगत्ते ॥ 
. अपि' इलभ्युच्ये, अस्यन्यदपि वक्‍तव्यमिति भाव: । यदेव योगवन्त॑ वस्नच्छेदनादि 
व्यापारवन्तं जीव॑ हिंसक त्वं भाषसे, तत्‌ निश्चीयते सम्यक्सिद्धान्तमजानान एवं प्रकपसि । 
न हि सिद्धान्ते योगमात्रप्रद्ययादेव हिंसोपव्ण्यते, अप्रमत्तसंयतादीनां सयोगिफेवलि- 
प्यन्तानां योगबतामपि तदभावात्‌ । क्थ॑ तहिं सा प्रवचने अरूप्यते इत्याह । द्रव्येण 
+ भावेन च संविभक्ताअत्वारों भज्ञा। खलु हिंसकत्वे भवन्ति | तथाहि। द्रग्यतो नामैका 
हिंसा न भावतः। भावतों नामेका हिंसा न द्वव्यतः । एका द्र्यतोडपि भावतों डपि । एका 
न द्रव्यतों नापि भावतः । अथैषासेव यथाक्रमं सावनां कुर्वन्नाह -- 


आहच हिंसा समियस्स जा तू सा दव्वओ होह ण भावतों उ। 
भावेण हिंसा तु असंजतस्सा, जे वा वि सत्ते ण सदा वधेति ॥ 
»...... संपत्ति तस्सेव जदा भविज्ञा सा दव्वहिंसा खलु भावओ अ । 
-..... अज्ञत्थसुद्धस्स जदा ण होजा वधेण जोगो दुहतो व5हिंसा ॥ 
. समितस्थेयांसमिताबुपयुक्तस्य या55हच्न कदाचिद॒पि हिंसा भवेत्‌ सा द्रव्यतो हिंसा । इय॑ 
च प्रमादयोगाभावात्‌ तत्त्वतोडहिंसेव मन्तव्या । अमत्तयोगात्‌ प्राणब्यपरोपणं हिंसा” इति 
वयनात्‌ ,.न भावत इति । भावेनः भावतो या हिंसा न तु द्ृब्यत; सा असंयतस्य ग्राणाति- 


अं 





) 


$2॥ 


पृ० ७. पं०.२१. ] न दिप्पणानि । ९७ 


पातादेरनिवृत्तस्य, उपकक्षणत्वात्‌ संयतस्थ वाइलुपयुक्तगमनागसनादि कुर्वत: । यानपि सत्त्तान्‌ 
असो सदेव न हन्ति तानप्याश्रित्य स॒त्तव्या | "ने वि न्‌ बाविज्ञास्ती-नियमा तेसिं पि हिंसओ 
सो उ।' | ओघनि० ७५३ ] इति वचनात्‌ । रद तु तस्मेव प्राणव्यपरोपणसंप्राप्तिभवति तदा सा 
. द्रव्यतों भावतोषि हिंसा प्रतिपत्तव्या। यः पुनरध्यात्मना चेतःप्रणिधानेन शुद्ध. उपयुक्तगमना- 
गमनादिक्रियाकारीटार्थः । तस्य, यदो क्चेन प्राणव्यूपरोपणेन सह योगः संबन्धो न भवति, 
तदा द्विधापि द्रव्यतों भायतोधपि च' हिंसा न अवतीति भाव+ । तदेवं भगवसत्मणीतप्रवचने 
हिंसाविषयाश्रत्वारों भज्ञा उपवण्यल्ते | अन्न चाद्यमब्ले हिंसायां व्याप्रियमाणकाययोगोपि 
भावत उपयुक्ततया भगवद्धिरहिंसक 'एवोक्तः । ततो यदुक्‍त॑ भव॒ता . वस्नच्छेदनव्यापाई 
कुर्वतो हिंसा भवतीति तत्रवचनरह॒स्थानभिज्ञतासूचक्रम्रिति ।” बुहत> गा० ३९२२-३६४९ । 
उपदेशरहेस्य गा० ११६-११८ + घर्मपरीक्षा० ग[० ४७-८८ । पुरुषार्थन ५९-८६ । अनगार०४, २९-३६ । ॥# 
सागार० २,८-१९;४.७-३३ । सुत्तनिपात २,२,४,५,१२:२,७ २८;९,१४.१९;३.११.२७ । धम्मपद गा० 
१२९,१३०,४०५ । मज़्श्चमनिकाये' जीवकछत्त-५५, उपालिसुत्त-५६ । विनयपिटके महावर्ग ६,४.२;६.४.८; 
खुल्बग्ग ७,२,७। चतुःशतक १२.२३ । बोधिचंयॉवतार परि० ८, का० ६०-१०८ ॥ शिक्षासमुच्नय परु० 
१३१-०१३५, २७७ । भगवद्गीता १८,१७। महाभारत शांतिपव अ० १२४. छो० ६५,६६; झ० ३०८ शछो० 
५; भ० ३१३. खों० १६-२० 5, .3. ४॥, ए07.,, 50--अहिंसांशब्दोज््र व्रष्टव्यः । गन 


पू० ७, पं० २६. 'गीता्थ' हा 
“गीयत्थो जयणाएं कडजोगी कारणंमि णिदोसो । हा 
एगेसि गीयकडो अरत्तदुद्दो अजयणाएं ॥” 


बृहत्‌ू० ४९४६ । उपदेशरहस्थ गा० १३११०... क्‍ 
/इय दोसा ड़ अगीए गीयम्मि उ कालहीणकारिम्मि । 3.6 
गीयत्थस्स गुणा पुण होंति हमे कालकारिस्स ॥ १५० ॥ । 
आय कारण गा वत्थुं जुत्त ससत्ति जयर्ण च। 
स्व च सपड़िवक्‍्ख फर्ल च विविध वियाणाइ ॥ ९५१ ॥ 
सुंकादीपरिसुद्धे सह लाभे कुणए वाणिओ चिट्ठ । । 
एमेव य गीयत्थों आय॑ दट्टं समायरह ॥ ९५२ ॥॥ मन 
असिवाईसुंकत्थाणिएसु किंचिखलियस्स तो पच्छा | रा 
वायणवेयावच्चे लाभों तवसंजमज्ञयणे ॥ ९५३ ॥ 
नाणाइतिगस्सटा कारण निकारणं तु तव्वज |. 
अहिडक विस विश्वृहृय सजक्खयस्रलमागाढं ॥ ९५४ ॥ 
.. आयरियाई वत्युं तेसि चिय जुत्त होइ ज॑ जोग्गं । पे 
. गीय परिणामगा वा व्थुं इयरे पुण अवत्थु ॥ ९५५॥ 
० 'िइ सारीरा सत्ती आयपरगता उ ते न हावेति।..... 
जयणा खल तिपरिरया अलंभे पच्छा पणगहाणी ॥ ९५६ ॥ 
इृह परलोगे य फल इह आहाराइ इकमेकस्स । शि ममलक 
सिद्टी सग्ग सुकुछता फर्े तु परलोइ्य एयं || ९५७॥ . ? +# 


. ज्ञा० १३ ह 
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९८ ज्ञानबिन्दुप्रक््‌णस [ प० ७५ पं० २७- 


खेत्तोड्यं कालो5यं करणमिणं साहओ उवाओय । हर 
कत्त त्ति य जोगि त्ति य, इय॑ कडजेगी वियाणाहि ॥ ९५८ ॥ 
: ओयब्भूतो खित्ते काले भ्रावे य.ज॑ समायरई । 
... -. कचा उ सो अकोप्पो जोगीव जहा महावेजों ॥ ९५९ ॥ 
5... अहवण कत्ता सत्था, नल्तेण कोविजीती कयय॑ किंचि । 
:.. ..  कत्ता इव सो कत्ता एवं जोगी वि नार्य॑व्वों ॥ ९६० ॥ 
गीयत्थो केवलि चउव्विहे जाणणे य गहणे य । 
तुछे रागदोसे अ॑तकायस्स वज़्णया'॥ ९६१ ॥ 
. .. -  सब्ब नेयं चठउहा त॑ं वेह जिणो जहा तहां गीतो । 

0... - चित्तमचित्त भीस परित्तणंतं च लक्खणतो ॥ ९६२॥ " 
...._ काम खल सब्वन्न नाणेण5्हिओ दुवालसंगीतो । क्‍ 
| पतन्नत्ती३ उ तुछो केवलनाणं जओ मूअं ॥ ९६३ ४! इदूण 
: धय्रू० ७ पं० २७. 'खरूपहिंसा - “हेतुतस्तावदयतनाउपरपर्यायात्‌ श्रमादात्‌ ,_ सखवरूप- 

- तम्य आणव्यपरोपणत:, अनुबन्धतश्नपापकर्मबन्धाजितदुःखलक्षणात्‌ - इह हिंसा प्रतीयते । 

७ तथा च्‌ सूत्र - अजय चरमाणो य पाणभूयाईं हिंसइ । बंधई .-पावर्य कम्म त॑ से होह 
कडुअं फल ।” उपदेशरहस्म-गा० ४। 


पृ० ८. पं० १. 'सोयमिषो$' --- छे० वाक्‍्या० १९२१-२१३१,३४०-३४३ । “वैयाकरणा; 

वाक्यर्स् वांक्यार्थ शक्तिरिति वदन्ति | अन्ये तु मुकक्‍्तशरन्यायेन एकयेवाभिधया पदाथे- 

: स्मृतिः वाक्यार्थबोधश्च' भवतीति वदन्ति । परे तु वाक्यस्म वाक्यार्थ तात्पयरूप॑ वृष्त्यन्तर- 
» मिति स्वीकुर्वन्ति' -...भाद्डर्चि० घु०. २७ 


“ये व्वभिद्धति सोयमिषोरिव दीघतरो व्यापार इति यत्पर; शब्द स शब्दार्थ 
कान्यप्र० अ० ५। ४“: *' 

“भट्टमतोपजीविनां भट्टकोहटादीनामभिमतं. पश्षमाशझ्लुते- “थे स्विति ।? काव्यप्र० टी० 
पृ० २१९५। 


४. ४० ८. पं० ३. एतेनौ-यद्यपि व्यापकतावच्छेदकत्वेन ग्रहीतधर्मोवगाहिपरामशोत्‌ 
व्यापकतावच्छेदकतद्धमोबच्छिन्नप्रकारिकेव अनुमितिजोयते न पुनर्व्यापकतानवच्छेदकध मो- 
न्‍्तरावच्छिन्नप्रकारिका इति न्‍्यायमयांदा तथापि एकविशेषबाधकालीनपरामर्शात्‌ व्यापक- 
तानवच्छेदकधमावच्छिन्नप्रकारिका अनुमितिः प्रामाणिकी यथा वहित्वावच्छिन्नव्यापकता- 

... वगाहिनः महानसीयेतरवहिबाधकालीनपरामर्शात्‌ पर्वतो महानसीयवहिमान्‌ इसत्येवः व्याप- 
_# कंतानवच्छेदकमहानसीयत्वाबच्छिन्नप्रकारिका अनुसितिभवति एवं छाघवज्ञानसहकृतादपि 

परामशॉत्‌ व्यापकतानवच्छेदकधमावच्छिन्नप्रकारा अनुमितिजोयते यथा - वहिस्वावच्छिन्न- 

व्यापकतावगाहिनः महानसीयवहों राघवमितिबुद्धिसहकृतात्‌ परामशोत्‌ पर्चतो महानसीय- 
वहिमान इल्ेव अनुमितिजोयते |... 


* तद्धमोबच्छिन्नविशेष्यकतत्पद्निरूपितशक्तिप्रकारकज्ञानजन्यया - तड्धमाँवच्छिन्नोपणिदा 


त्प््का 
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लक 


है 


प्रृ० ९. पं० १८. ] क्‍ विपणानिं।.... ' “९.९ 


है] क्र 
न है । 


तद्धमोवच्छिन्नविषयक एवं 'शाब्दबोधो जायते ,इति न्‍्यायनथ:, यथा -घटत्वावच्छिन्नो 
घटपद्शक्यः इति ज्ञानजन्यघटत्वावच्छिन्नोपशखिद्या जायमाने शांब्दबोबे घटत्वाव- 
_जिछन्नस्येव विषयता तथापि क्वचित्‌ बाथप्रतिसंधाने बाधिवेवरस्वेन वृत््यनवच्छेदकरूपेणापि 
तस्म शाब्दबोधविषयता यथा घटेन जल्मानय इत्मत्र जछानयने सल्छिद्रघटंकरणकर्त्व॑ 
बाधितमिति प्रतिसंधाने' वृत्त्यनवच्छेदकसच्छिद्रेशर््वरूपेणेब घटर्य शाब्दबोधविषयता: 
भवति, तत्र हि सच्छिद्रेतरघटकरणक जलातयनमिति शाब्दबोधात्‌ । 


एवं मा हिंस्थात्‌ सवा भरूतानि' इत्यन्न हिंसात्वसामान्यावच्छेदेन अनिष्टसाधनत्वबोंध॑- 
जनकादपि विधिवाक्यात्‌ अभिषोमीयं पशुमाठ्मेत इत्यादिविशेषहिंसाविषयकेष्रसाधनत्व-. 
बोधकापृवादसहकतात्‌ तत्तदंपवादेतेरहिंसामात्र एव अनिष्टसाधनत्वविषयक; शाब्दबोधरसं- 
पद्मते इति सापवादोत्सगेविधिवाक्यस्थले एकेनेव शाब्दबोघेन कार्यसिड्ो न. औरत्सर्गिकाप-॥ 
घादिकवाक्यजन्यानां विभिन्नानां श्ाब्दबोधानां कल्पना समुचितेति मीमांसकादिसंमतशाब्द- 
बोधप्रक्रियानुगामिन) 


पृू० ८. पं० २७. 'पटसानपतितत्वँ--- 


“जं चोहसपुव्वधरा छट्टाणगया पंरोप्परं होति। 
तेण उ अणन्तभागो पण्णबणिज्ञाण ज॑ं सुत्त ॥ १४२ ॥ ( हडस्य 
“यद्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ चतुद्दशपूर्वधराः पट्स्थानपतिताः परस्पर भवन्ति, हीनाधि- 
कयेनेति शेष; । तथा हि - सकलाभिलाप्यवस्तुवेदितया य उत्कृष्टश्नतुदेशपूर्वधरः, ततोउन्यों 
हीनहीनतरादिः आगमे' इत्थं प्रतिपादितः- तद्यथा - 'अण॑तभागहीणे वा, असंखेजभागहीणे 
वा, संखेजभागहीणे वा, संखेज्गुणहीणे वा, असंखेजगुणहीणे वा, - अणंतगुणहीणे वा! । 
थस्तु सर्वस्तोकाभिलाप्यवस्तुज्ञापकतया सर्वजघन्य; ' ततोडन्य उत्कृष्ट 'उत्कृष्टवरादिरिप्येव ७ 
प्रोक्तः । तथथा - 'अणंतभागब्महिए वा, असंखेजभागब्भहिए वा, संखेज्ञभागब्भहिए 
वा, संखेल्नगुणब्भहिए वा, असंखेजागुणब्भहिए वा, अणंतगुणब्भहिए वा -। तदेव॑ यतः 
परस्परं पटस्थानपतिताश्रतुदशपूर्वविदः, तस्मात्‌ कारणात्‌ यत््‌ सूत्र चतुदेश्नपूर्वलक्षणं ततू 
प्रज्ञापनीयानां भावानामनन्तभाग एवेति । यदि पुनयोवन्तः प्रज्ञापगीया भावास्तावन्तः 
सर्वेडपि सूत्रे निबद्धा भवेयु, तदा त्ढेदिनां तुस्यतेब सातू, न पषद्स्थानपतितत्वमिति ४ 
भाव: ॥--विशेषा० टी० । कि, 
प्रृू० ९. पं० ३. “शब्दसंस्पृष्टार्थ/ं - “शणोति वाच्यवाचकभावपुरस्सरं अ्रवणविषेयेनं 
शाब्वेन सह, संस्पृष्टमर्थ परिच्छिनत्त्यात्मा येन परिणामविशज्लेषण स परिणामविशेषः श्रुतम्‌ । 
मन्‍्दीं० स० पू० १४० । है हे 
प्ृ० ९. पं० ४. 'नन्दिवृत््यादाँ-नन्दी० म० पं० ६५। ४ “४ /॒/॒ ०9० 
प्ूं० ९. पं० ८. पूर्वगतंगाथायाम्र - “इतिपूर्वगतगाथासंक्षेपार्थ:” - विशेषा० दी० गौ० 
११७ । नन्दी'० म० पू० १४२। ' 
पृ० ९. पं० १८, 'अपवादमाहँ - “तदेव॑ सर्वस्याशेषेन्द्रियोपलब्घेः उत्सगंण मति- 
ज्ञानस्वे ग्राप्ते सति अपवादमाह -मोत्त्ण दव्बसुंय मुत्तवा द्रव्यश्रुतं । किमुक्ते भवति-- 
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१७० ४ 22 ; ज्ञानबिन्दुअकटणंस्थ [ प्रू० ९, प० १९-- 
मुक्‍्त्वा पुसकपत्रकादिन्यसाक्षरद्रव्यश्रुतवि्रयां शब्दार्थथयोछ्रोचनात्मिकां शेषोपलूब्धिम्‌ , 
तस्या; श्रुतज्ञानरुपत्वात्‌ । य्न द्रव्यश्रुतव्यतिरेकेण अन्योडपि शेषेन्द्रियेषु अक्षरकाभः 
शंब्दार्थपर्या लोचनाव्मक/ सोडफि: श्रुतम्‌ रू तु केबंलोडक्षरछाभः । फेवछो हि. अध्षरलाभः 
मतावपि ईहाविरूपायां भवति न च सा श्रुतज्ञानम्‌ । अंत्राह - ननु यदि शेषेन्द्रियेष्वक्षर- 
ह्छाभः श्ुंतमू तहि यदवधारणसुक्तम्‌-“भ्रोत्रेन्द्रयिण. उपरछब्धघिरेव श्रुतमिति तदह्रिघटते 
शेषेन्द्रियोपलब्घेरपि संप्रति श्रुतत्वेन प्रतिपन्नत्रातू; नेष दोष३, यतः शेषेन्द्रियाक्षरछाभः 
स इह गृश्मते यः शब्दार्थथर्यालोचनात्मक/, शब्दार्थपयोीचनालुसारी' चः अक्षरक्ाभ: 
श्रोत्रेन्द्रियोपलब्धिकल्प इति न कश्निद्दोष: । नन्‍दी० में० ४० १४९। विशेषा० ठी० गा० १२३। 


हक 


प० ९. पं० १९. अध्रलाभश्र या ४... कल 
॥ “सो वि हु सुयकक्‍्खराणं जो लाभो त॑ झुयय॑ मई सेसा । 
. जह वा अक्खरचिय सा सव्बा न प्पवत्तेज़ा ॥ १२६॥ 
सोपि च शेषेन्द्रियाक्षरठाभः स एवं श्रुतम्‌ । यः किमित्याह -यः अ्ुताक्षराणां' लाभ), 
म॑ सर्व, - यः संकेतविषयशब्दानुसारी, सर्वक्षबचनंकारणों वा विशिष्ट: श्रुताक्षरछाभ३, 
श्रुतम्‌ , म स्वश्रुतालुसारी - ईहापायादिषु परिस्फुरद्क्षरछाभमात्रमिद्यर्थ/ । यदि पुनरक्षर- 
४ छांभस्य सर्वस्यापि श्रुतेस क्रोडीकरणादनक्षरैव मतिरभ्युपगम्यते, तदा सा यथा5वग्रददेहावाय- 
धारणारूपा सिद्धान्ते श्रोक्ता, तथा सवोषि न. श्रवर्तेत, सवोपषि मतित्वं नाजुभवेदित्यर्थ, 
किन्तु अनक्षरध्वात्‌ं अवग्रहमात्रमेब मतिः स्थादू न त्वीह्मदय$, तेषामक्षरढाभात्मकत्वात्‌ । 
तस्माच्छतानुसायवाक्षरलाभः श्रुतम्‌, शेष तु मतिज्ञानम्‌ ॥ - विशेषा० ठी०। द 
४० ९. पं० २२. “नन्‍्वेव शेपेन्द्रि'- ““अथ परः पूवोपरविरोधसुद्धावयज्नाह -- 
ध - जह सुयमक्खरलाभो न नाम सोओवलद्/िरेव सुर्य । 
सोओवलड्विरेवक्खराई सुई संभवाउ त्ति॥ १२५ ॥ 
भैजुं यंशुक्तन्यायेन शेषेन्द्रियाक्षरकाभोपि श्रुंतम्‌, तहिं, 'श्रोत्रेन्द्रियोपलब्धिरेव श्रुतंस 
इंति येदवंधारणं कंत तदसंगतम्‌ , शेषेन्द्रियाक्षरंठांभस्यापिं श्रुतत्वात्‌” इतद्यादि -+ विशेषा० टी०। 
पृ ० ९, प॑० २४७. “्रीत्रेन्द्रियोप० -पिशेषा० ठी० गां० १९७। । 
26 चु० ९, प्‌ २५ द्रव्यंश्रुतपदेन “-विशेषा' ० गा० ४६७ ४६८4 ॥ ु 
. प्रृ० ९, पं० २७. त्रिविधाक्षरश्रुत -“से किं त॑ं अक्खरसुअं ! अक्खरसुअं तिविह 
पन्नत्त, त॑ जहां-सन्नक्खरं वंजणक्खरं लड्धिअक्खरं | -- नन्‍दीं० सू० ३५ | पिशेषा० गा० 
४६४४-४६ ६ । 
पृ० १०, प०७ ६ श्षानवभहीत ध्म् दि क 
».... “'हिजइ नागहिये नज़इ भाणीहिय में याउमायं |. 
घारिज्ज३ ज॑ वत्धु तेण कमोंज्वगहाई उ 7”. है 
इस्यादि -- विशेषा० गा० २९६-२९६९। _ " । 
पृ० १०, पं० १४. “तत्र व्यश्ञनेना -« तिशेषा> गा०- १५४ | जेनतकेभांपा० ० ३५. 
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पृ० ११ पं० २४8.].. ठिप्पणानि । का १०१ 


के 3 


"४० १०, पं० १६. “महकप्रतिबोधक + “एवं अद्दावीसईविहस्सः आशमिणिषोंहि: 
अनाणसंस वजणुग्गहस्स' परूवण करिस्सामि पडिबोहगढिट्ंतेण महगदिट्वंतेण य । से कि त॑ 
पडिबोहगबिद्वितेणं | पडिबोहगदिट्ठंतेणं से जहाबामए केइ, पुरिसे कैचि पुरिसं सुत्त पडि- 
बोहिज्ञा अमुगा अमुगत्ति, तत्थ चोयगे पन्नवर्ग एवं वयासी-किं एगसमयपविद्दा पुर्गला 
गहणमागच्छंति दुसमयपविद्धा पुग्गा गहणमाब्नच्छेति जाव दससमयपविद्दधा पुग्गछा 
गहणमागच्छति संखिज्जसमेयपविद्दा पुरशछा«»गहणसागच्छंति असंखित्नसमयपतविद्दा पुग्गला 
गहणमागच्छंति । एवं ब॒द॒ंतं चोअर्ग पण्णवए एवं वयासी-तो एंगसमयपविट्दा पुग्गा गहण- 

: भागच्छन्ति नो दुसमयपविद्दा पुर्ग्ां गहणमागच्छन्ति जाब नो द्ससमयपतविद्दा पुग्गला-गहं- 
णमागच्छति नो संखिज्जसमयपविट्दा पुग्गा गहणमागच्छंति असंखिल्नलसमयपतविद्दा पुग्गला 
गहणमागच्छति से त॑ पडिबोहगदिहवंतेणं । से कि त॑ मछगदिद्वंतेण ?। मल्छगदिद्वंतेणं से ० 
जहानामए केइ पुरिसे' अवागसीसाओ महूगं गहाय' तत्थेगं उदगबिंदुं पक्खेविज्ञा, से नहे, 
अण्णे वि पक्खित्तं से वि नह्े, एवं पक्खिप्पमाणेसु पक्खिप्पमाणेसु होही से उद्गबिंदू जे णं त॑ 
मल्लगं रावेहि त्ति, होही से उद्गबिंदू जे ण॑ त॑ मह॒गंसि' ठाहि त्ति, होही से उदगबिंदू जे णं 
त॑ महूगे भरहि त्ति, होही से उद्गबिंदू जे णंत॑ मल्‍्लगं पवाहेहि त्ति। एवामेव पक्खिप्पमाणेहिं: 
अणंतेहिं' पुरगलेहिं जाहे त॑ वंजणं पूरिअं होइ ताहे हुं त्ति करेइ, नो चेव णं॑ जाणइ के वि एस ४ 
सहाइ १ ततो ईहं पविस३, तओ जाणइ अमुगे एस सहाई, तओ अवाय पविसइ, तओ से 
उबगय॑ हवई, तओ णं॑ धारणं पविस३, तओ णं धारेइ संखिजर वा कारक असंखिजं वा 
का “न्नसेतं मल्लगढदिदवंतेणं | ननन्‍दी० सू० ३६। विशेष[० गा० २५० 


प्ृ० १०. पं० १६. 'तस्यामप्यवसथायाँ - विशेषा० गा० २००१ 
प्ू० १०. पं० २७. अर्थावग्रह#- विशेषा० गा० २५२। जेनतर्कभाषा पू० ४० ॥ 


प्र० १०, पं० २८, 'स चेकसामयिक्‌॥/- विशेषा" गा० ३३३ + 

प्रृ० ११. पं० ३. 'मलयगिरि -नन्‍दी० मं ६० छ३ । 

प्ृ० ११. पं० २०. एकत्र वस्तुनिं - “व्यमिचरतल्वश्यमितिं व्यभिचारिणी, सो च 
एकनयमतावलूम्बिनी -- सामान्यमेवास्ति न विशेषाः सन्ति, विशेषमात्र वा समस्ति न सामा- 
न्‍्यमित्यादिका, यतः सा नयान्तरेंणापक्षिप्यते असल्त्वात्‌, अतो व्यभिचारिणी, न व्यभि* 
पारिणी अव्यभिचारिणी | का ? या स्वोन्नयवादान्‌ साकल्येन परिगृह्य अवृत्ता कथबखित्‌ 
सामान्य द्रव्यास्तिकाज्ञाच्छन्दतः सत्यम्‌, विशेषाश्व पर्योयावरुम्बनमात्रसला इल्याविप्रपद्ने- 
नाष्यमिचारिणी तत्तवार्थ" ढी० ए० ३१ । 

पू० ११. पं० २४. 'त्वार्थवृत्यादिं “अपायसद्गव्यतया मतिज्ञान --तत्तार्थ० 
भा० १.११.। कक भा 

“ध्यन्मतिज्ञानं धर्मितयोपात्त तत्‌ कीछ,सशरकलृं,भमाणं वा साध्यते उत्यते -अपाय- 
सहृव्यतया मतिज्ञानम्‌ धर्मित्वेन उपर यरतैमू:; 
शोभनानि द्रव्याणि सम्यक्त्वदलिकामि,| 
च्युतिः तया इत्यंभूतया मतिज्ञान परर्मि 


.] 


' 20. 







































































































बना 


१०२ ,._,. ज्ञानविन्दुश्रकरणस्थ.. [ए० ११, पं० २८- 


न. हक 


मध्ये योउपायोंडश! तन्मतिज्ञान परोक्ष प्रम्राणमिति। अवग्रहेहयोरनिश्वितत्वान्न समृस्ति 
प्रामाण्यम्‌ । स चापायः सदूद्रव्याजुगलो यदि न भवति"तन्मिथ्याहष्टेरिव अशुद्धदरालिककलछु- 
षितः, अतो यो5पायः संदृद्वव्याजुवर्ती स प्रमाण मतिभेद: । यदा तहिं दशेनसप्तक क्षी्णं भवति 
तदा सद्द्रव्याभावे कथ प्रमाणता श्रेणिकाग्पायांशस्य ? । उच्यते -- सद्र्यतया इत्यनेन' अर्थत 
$ इृद कथ्यते -सम्यग्दष्टेयांउपायांश$ इति ९ भवति चाउसो सम्यम्ब्ष्टरपायः । अथवा एक- 
शेषोउत्र दृष्ठव्य;*““इद्मुक्तं भवति - अपायसफव्यानुगतों यः अक्षीणद्शनसप्तकस्स स' परि- 
गृहीतः एकेन अपायद्रव्यशब्देन, तथा हद्वितीयेन अपायो यश सद्ृव्य शोभन द्रव्यम्‌, कश्ा- 
पाय; सद्ृत्यम्‌ १, यः क्षीणद्शनसप्तकस्य भवति । एतेनेतदुक्त भवति - सम्यग्दशनिनः 
क्षीणाक्षीणद्शनसप्तकश्य॒योडपायो मतिज्ञानं॑ ततू परोक्ष प्रमाणम्‌ ।” तत्त्वारथं दी० १११। 


_॥ तत्त्वार्थ० यशो० 


: प्रृ० ११३, पं० २८. 'सम्यक्त्वानुगतत्वेनौँ - “सदसतोरविशेषाद्‌ यहच्छोरुपलब्घेरु- 
मत्तवत्‌ ” तत्त्वार्थ ०. १३३ । 
' . “अविसेसिया मर ज्िंय सम्महिद्धिस्स सा महृ्णाणं। 

मइथन्नार्ण मिच्छद्दिद्विस्स सु्य॑ पि एमेव ॥ 


७... सद-सदविसेसणाओं भवहेडजदिच्छिओवरम्भाओं। 


: नाणफलाभावाओ मिच्छद्दिद्विस्स अण्णाणं।॥” विशेषा० ११४,११५,३२५,३३०। 
प्ृ० ११. पं० २९. 'संशयादीनामपि' 
” #त्ाणं चिय संसयाईया ॥ ३१४ ॥ 
नास्माभिः “'समीहितवस्तुप्रपक ज्ञानं, इतरदज्ञानम्‌! इत्येवं व्यवहारिणां श्रमाणाप्रमाण- 
# भूते ज्ञानाउज्ञाने विचारयितुसुपक्रान्ते, किन्तु ज्ञायते येन किमपि- ततू सम्यस्दष्टिसंबन्धि 
ज्ञानमू , इत्येतावन्मात्रकमेव व्याख्यातुमभिप्रेतम्‌; वस्तुपरिज्ञानमात्र तु संशयादिष्वपि विद्यते 
इति न तेषामपि समग्दृष्टिसंबन्धिनां ज्ञानत्वहानिः । 
कर्थ पुन संशयादयो ज्ञानम्‌ ( - इलाह -- 
वत्थुस्स देसगमगत्तभावओ परमयप्पमार्ण व । 


हा, २ «  किह बत्थुदेसविण्णाणहेयवों, सुणसु त॑ बोच्छ ॥ ३ १५ है... 


वस्त्वेकदेशगमकाश्व संशयादयः ततस्ते ज्ञानम्‌ । अन्न हेतोरसिद्धतां मन्‍्यमानः पर; 
पृच्छति कर्थ वस्त्वेकदेशविज्ञानहेतवः संशयादयः ? । वस्तुनो निरंशत्वेन देशस्थैवाभावाद 
न त एकदेशआहिणो घटन्त इति परस्थाभिप्राय; । आचाये; प्राह - झणु । यथाप्रतिज्ञातमेवाह - 


इह वत्थुमत्थवयणाइपजयाणंतसंत्तिसंपन्न । 


जा तस्सेगदेसविच्छेयकारिणो संसयाईया ॥ ३१६ ॥ जा 


.. इह वस्तुनो घटादेसेन्मयत्व-प्रशुबुध्नत्व-बृत्तत्व-कुण्डलायतग्रीवायुक्तत्वादयो<र्थरूपाः 

पयोया: अर्थययोया अनन्ता भवन्ति । घट-कुट-कुस्भ-कलशादयस्तु' वचनरूपां:  पर्याया 
[सास्तेउप्यतन्ता भवन्ति । आदिशब्दात्‌ परव्यावृत्तिरपा अप्यनन्ता गृह्मन्ते । न 
“ ब््॒ब निरंशवस्तुवादिन:, किन्तु यथोकतानन्तधर्मछक्षणवस्तुनोउनन्ता एवं देशाः 















प्ृ० १२. पं० ८. ] | ट्रिप्पणानि । | . १७३ 


हि ह। 
ले है 


सन्‍्तीति वर्य मन्यामहे तन्मध्याब्रेकेकदेशप्राहिणः संशयादयोडपि भवन्येव इति कर्थ न 
तेज्ञानमू !। ' न 
जे संसयादिगम्मा धम्मा वत्थुस्म ते वि प्रजाया । 
तृदहिगमत्तणओ ते नाणं चिय संसयाईया ।॥ ३११ ॥ 
नन्‍्वनन्तपयोय॑ सर्वमपि वस्तु इति भवद्धिरुक्शम्‌ | तस्य-च घटादिवस्तुन एकस्मिन काल 5 
_एकमेव कक्ञित्‌ घटत्वादिपयोयं सम्यग्दष्टिसपे गह्मति । अतोडनन्तपयोयमपि वस्त्वेकपर्यों- 
यतया. गूह्ृतस्तस्थापि कथ ज्ञान स्थात्‌ , अन्यथास्थितस्थान्यथाग्रहणात्‌ इत्याशड्बाह - 
... पज़ायमासयन्तों एक पि तओ परयोयणवर्साओ । 
०... ,तत्तियपज्ञा्य चिअ ते गिण्हह भावओ वत्युं ॥ ३२२ ॥ 
.. एतदुकत भवति - भावत आगमप्रामाण्याभ्युपगसाभिप्रायतः सम्यस्दष्टिना यथावस्थि- ४ 
तमनन्तपयांय वस्तु सदेव ग्रहीतमेवास्ते, केवर् प्रयोजनवश्ञात्‌ एक पर्यायमाश्रयति । 
.. मिथ्याहष्टेरपि एवं भविष्यतीति चेतू न, इत्याह - 
निण्णयकाले वि जओ न तहारूवं विदंति ते वरत्यु । 
मिच्छहिट्ठी तम्हा सव्ब॑ चिय तेसिमण्णाणं ॥ रे२३ ॥ द 
अथवा नाज्ञानमात्रमेव तेषाम्‌, किन्तु अद्याप्याधिक्य किद्ित्‌ इति दशेयज्नाह- . /॥ 
कह्ठयरं वन्नाणं विवज्ञओं चेव मिच्छदिद्वीप ॥ ....... ' 
मिच्छाभिणिवेसाओ सब्व॒त्थ घड़े व्व पडबुद्धी ॥ ३१७॥  ., 
अथ  प्रकारान्तरेणाउपि तत्‌ समर्थयन्नाह- 
अहवा जहिंदनाणोवओगओ तम्मयत्तर्ण होइ । 
तह संसयाइभावे ना्ण नाणोवओगाओ।॥ ३२५ | विशेषाण । नन्‍्दी० सू० २५। ७ 
प्० ११, पं० ३३. 'जीवाजीवा० - “तत्त्वार्थश्रद्धानम्‌ सम्यग्द्शनम्‌ ।” तत्त्वा्थन १.२। 
प्ृू० १२, पं० १. 'सत्संख्या'- “निर्देशखामित्वलाधनाधिकरणस्थितिविधानत३ 
सत्संख्याक्षेत्ररपशनकालान्तरभावाल्पबहुत्वेश्व ।? तत्तवार्थः १.७८ । 
प्रू० १२. पं० ७. संमती महावादिना-... 
. “चरणकरणप्पहाणा ससमय-परसमयप्ुकवावारा । थ 
चरण-करणस्स सार णिच्छयसुद्धं ण॒ याणति” | सन्‍्मति* ३.६७। 
प्रृ० १२, पं० ७. 'तदेव सो - 
(से नूर भंते तमेव सच्च॑ णीसंक, ज॑ जिणेहिं पवेइयं ! । हंता गोथमा तमेव सच 
णीसंक ज॑ जिणेदिं पवेहय ॥ - भगवती श० १उ० ३ सू० २०। आचा० अ० ५, 3०५, सू० १६२। 
पू० १२. पं० ८, मापतुष- 2 न 
“ततः सरिर्शकर्त ते पाठे ज्ञात्वा. तपोधनम । 
प्तामायिकश्रुतस्याथ त॑ संक्षेपादपीपएत्‌ु॥ 2? ': 








































































































बा 


१०४ कि ज्ञानबिन्दुश्करूणस्तथ [ प्रू० १२, ४० 2१०० 


- यथा मा रुष्य मा तुष्येस्येवसेव स भक्तित? ॥ ५... 7.४ 
घोषयामास तत्रापि विस्मृतिस्तस जायते ॥| यो 
ततो मह्नप्रयत्रेन संस्मृत्य किल किशन । 
द तत्रासो घोषयामास तुशे मापतुर्षेत्यलम ॥ 
8 ततस्तद॒घोषणाब्नित्य॑ मापृतुषेत्यभिरू्यया | 
ख्याति नीतो महात्मासों बाढिशेः क्री्नापरे 
. एवं सामायिकादर्थडप्यशक्तो गुरुमक्तितः क्‍ 
ज्ञानकायमसो लेमे कालतः केवलश्रियम््‌ ।[! उपदेशपदटीका गा० १९३। 
प० १२. पं० १०. 'खतो ग्राद्मत्व'ँ - ““खकीयेभ्य , एंबं खजनकसामग्री-सखजन्यस्वप्र- 
॥ झक्षसामग्री-खजन्यज्ञाततालिज्ञकानुमितिसामग्रयन्यतमेभ्य इति यावत्‌ । अत्र खस्येव 
खग्रामाण्यविषयकतया खजनकसामग्र्येवः स्निष्ठप्रामाण्यनिश्वायिका इति गुरवः । खोत्तर- 
वर्तिखविषयकलोकिकप्रत्यक्षस्य स्खनिष्ठप्रामाण्यविषयकतया खजन्यखविषयकप्रद्यक्षसामग्री 
स्वनिष्ठप्रामाण्यनिश्वायिका इति मिश्राः । ज्ञानस्थातीन्द्रियतया ग्रत्यक्षासंभवैन खजन्यज्ञातता- 
लिज्ञकानुमितिसामग्री स्वनिष्ठप्रामाण्यनिश्वायिका इति भाद्वा; ।? तत्तचि० प्र० पृ० १२६। 
# तकेदी० नीलकंठी पृ० ३६४) ४ ' 
प्ृ० १६६ पं० ११. स्थायनयेपिं -- “तथापि तद्गति - ततल्मकारकज्ञानर्ख तद्गति तद्लैशि- 
छज्ञानत्व वा प्रामाण्यं तन्निश्वयादेव निष्कम्पव्यव्रह्मगत्‌ छाघवात्‌, भान्यद गौरवातू। 
तन्च॒ झ्मनग्राहकसामग्रीग्राह्ममेव; तथाहि - विशेष्ये तद्धमवत्त्व तद्धम॑प्रकारकत्व॑ च' व्यव- 
सायस्थ अज्ुव्यवसायेन अनुमित्या स्प्रकाशेन वा गृह्मते विषयनिरूप्यं हि ज्ञानम्‌ अतो 
» ज्ञानवित्तिवेद्यों विषय; इति व्यवसाय भासमाने धर्मधर्मिवत्‌ तट्वैशिश्यमपि विषयव्यव- 
सायरूपग्रद्यासत्ते३ तुल्यत्वात्‌ सम्बन्धितावन्‍च्छेदकरूपवत्तया . ज्ञायमाने सम्बन्धिनि ससर- 
स्वन्धिकपदार्थनिरूपणम्‌ इत्यनुब्यवसायस्थ रजतत्वावच्छिन्नस्वेन पुरोवर्तिविषयत्वाथ । 
अन्यथा पुरोवत्तिनं रजतं च जानामि इंति तदाकारः स्थात्‌, न तु रजतत्वेन पुरोवात्तिन- 
सिति | - तत्त्वचि० ग्र० घू० १७० । कुसुमा० द्वि० स्तं० पृ०.९५। 


” # प्वरू० १९. प० २५. “अत एवबेद रजतमिंति' - “एतेनेदं रजतमिति तादात्म्यारोपव्या- 


वत्तनाय प्रामाण्यशरीरे मुख्यविशेष्यता निवेश्या, मुख्यविशेष्यता च' प्रकारतानवच्छिन्न- 
विशेष्यता तन्न च प्रकारतानवच्छिन्नत्व॑ न खतो आश्यमिति” _ प्रामाण्यवाद गादाघरी पृ० १६०। 
प्ृ० १३. पं० ३. “प्रामाण्यमस्तु - “वस्तुतस्तु विशेष्यितासम्बन्धेन तद्धमवदवच्छिन्न 
प्रकारितासम्बन्धेन तद्धर्मवत्त्वमपि प्रामाण्यमू” तत्ततचि० प्र माधुरी० पू० १७५। 
»  प्रृ० १३. पं० ५. “अप्रामाण्य!-“तदभाववति तत्मकारकज्ञानत्वमप्रासाण्य परतो 
ज्ञायते तदभावव ्त्वस्य भ्रमानुह्किखितत्वेन अनुव्यवसायाविषयत्वात्‌” »- तत्तचि० अ३ पृ० १७६ । 
..._प४० १३. पं० ८. तानब्रिके/ - “अमेत्येवेति एवशब्दस्तुल्याथें प्रमेद्ाकारकज्ञानजन्यो 
यो3नुव्यवसायस्तद्विषय इल्यर्थ: । तुल्यतामेबोपपादयति अनुव्यवसायस्पेति - तथा च॒ तज- 
ज्ञाने यथा विषयीभूतव्यवसायविशेष्ये तत्प्रकारीभूतधर्मबैशिष्य॑भासते तथा अ्रमानुव्यव- 


हि 








ग्र० १६. पं० २६. ] विषणानि।.... बा 


० ४ 


साययेडपि' अमविशेष्ये तत्मकारीभूतवेशिश्मं॑ भासत इति तुल्यतेति भावः । प्रान्वस्तु प्रमे्येव 
'गृझ्नते । प्रमात्वप्रकारेण गक्मते इत्यर्थः इत्याहुः । तदस॒त्‌ अभ्रमानुव्यवसायेत प्रमात्वग्रहस्या* 


है 


शक्‍्यत्वात्‌ -+ पेंस्वचि० अ्र० भाधुरी० पृ० १७४। ३ , हु हे 
पृ० १३. पं० २१. जे एगं जाणहँ - ठलना-विशेषाण गा० ३२०।  .. . 
पृ० १८७, पं० १०. घट इत्यपायोत्तरमपिं --विशेषा" गा* १८२-२८८ । जेनतर्कमाषा 5 


पुृ० ४४,४० । 


प० १६. पं० ९. अड्भीपाडु -- “सुयनाणे दुविहे पण्णत्ते-तं जहा - अंगपविटं चेव 
अंगबाहिरं- चेव |” स्था० २.१,७१ | नन्‍्द्री० सू० ४४ | तत्त्वार्थं० १.२० । 
७०१६. घं० १०. एक्रादीनिं -तत्त्वार्थसूत्रे तु इत्थं पादः- “एकादीनि भाज्यानि 
. युग़पदेकसिमिन्ना चतुम्ये; ।” तत्तवाध० १.३१.) (० 


“तथथा - कार्स्सिश्चिज्ञीवे मद्यापीनामेर्क भवति कर्िश्रिजीवे ढे भवतः । कर््मिश्वित्‌ 
त्रीणि भयन्ति । करस्सिश्रित्‌ चत्वारि भवन्ति । श्रुतज्ञानस्य मतिज्ञानेन नियत) सहभावः तत्पूर्व- 


कर्वात्‌ । यस्त॒ श्रुतज्ञानं तस्य नियत मतिज्ञानमू | यस्म तु मतिज्ञानं तस्प श्रुतज्ञानं स्थादू वा 
ने वेति |” तत्त्वार्थ० भा० । 


'एकादीनि भाज्यानि' इत्यादिसूत्रीया सवोर्थसिद्धिने भाष्यमनुधावति, । तत्र मतिश्रुतयों; ४ 
नियतसाहचरयस्पेब प्रतिपादितत्वांतूं कदापि मतिज्ञानस्प श्रुत॒विरहिणोडसंभवात्‌ । | 


४० १६. पं० ११. शब्दसंस्पृष्टार्थमात्रग्राहित्वेन 


“अन्ने अणक्खरक्खरविसेसओ मह-सुयाई मिदन्ति |... 
जे महनाणमणक्खरमक्सरमियरं च सुयनाणं ।। १६२॥  ., 


:  अन्नाचार्यो दृषणमाह «७». ४ 2>अकओ एज रन 


जह महरणक्खरचिय भवेज नेहादओ निरभिलप्पे । 
थाणुपुरिसाइपज्ञायविवेगो किह णु होजाहि १ ॥ १६३ ॥ 


: थादि मतिरनक्षरेव स्थात्‌ू-अक्षराभिलापरहितेब भवताउभ्युपगम्यते, तहिं निरभिला- 
प्येडप्रतिभासमानाउमिलापे स्थाण्वादिके वस्तुनि इईैहादयो न अवतेरन्‌ । ततः किम ? 
इत्युच्यते -- तस्यां मतावनक्षरत्वेन थाण्वादिविकल्पाभावात्‌ - 'स्थाणुरय पुरुषों वा इलादि- # 
पर्यायाणां वस्तुधमोणां विवेको वितकोउन्वयव्यतिरेकादिना परिच्छेदो न स्थातू । तथाहि 
यदनक्षरं ज्ञान न तत्न स्थाणुपुरुषपयोयादिविवेकः यथाअवग्रहे, तथा चेहादयः, तस्मात्‌ 
तेष्वपि नासो प्राप्नोति ॥” - विशेषा० ढीं० । 


पृ० १६. प॑० २६. 'अधजरतीयन्याया - “न चेदानीमपैजरतीय रूभ्यम्‌-** । तद्यथा।. 
अध जरद्या; कामयतेडधे नेति । पात० महा ४.१.७८। ओर ... 8 


“जन चाधेजरतीयमुचितम्‌ । न हि कुकुत्या एको भागः पाकायापरों भागः प्रसवाग 
कर्प्यतामिति ।” संबद० बोद्ध० ए० १४ । लौकिकन्या० १ ह० ८। वि 20 कक कर 


न 
ड़. हे कि हे बा, 


ज्ञा० १९४ ः | ५ 


























































































































दि ४ 


' १०६ «.. ज्ञानबिन्दुप्रकरणस्थ [छ० १७. पं० २० 


प्र० १७. प्रं०:२. यद्दाचकः- “निसगे; परिणांसः खंभावः /अपरोपदेश - इलनर्था- 

न्तरम्‌-* 'अधिगंमश अभिगम आगमसो, निमित्त श्रवर्ण .शिक्षा उपदेश इत्यनथोन्तरम्‌ । »- 
तत्त्वार्थन भा० १,३। ० है 

प्रृ० १७. पं० ५: गोबलीवदेन्याय - ““बढीवदंस्थ गोविशेषत्वेडपि' बलीवर्दस्स झटिति - 

/ गोलेन बोधनाथ यथा प्योगस्तथान्ययोः प्लामान्यविशेषरूपयोश्षेटिति बोधनार्थ यत्र प्रयोग- 
स्त्नास्य अवृत्ति3 ।” छोकिकन्या० १ पृ० २०५। का 


शी 


. प्रृू० १७, पं० छ वियथ्यौ- ४. 0. आओ 
वेयथ्यातिग्रसंगाभ्यां न॑ मंत्यभ्यधिक श्रुतंम्‌ । 
सर्वेभ्यः केवल चक्लुः तमः क़मविवेकबत्‌ ॥ १२ || नविश्वरद्ानि२१९. 
0. प्रु० १७. पं० १२. 'रूवगर्य लहइ सव्ब्म[- हक. 
. “परमोहि असंखेजा छोगमित्तां समा असंखिंजा । 
। रूंवगयं लहड सब्बं खेत्तोवमियं अगणिजीवा ॥ ४४ |” ,जाव० 'नि० । 
विशेषा० गा० ६८५॥। 
पृ० १७. पं० २०. 'एतेनासड्भाव 
४... “संब्वबहुअंगणिजीवा निरन्तर जत्तियं भरिजासु । 
खित्त संव्वदिसा्ग परमोही खिंत्त निहिद्ी! ॥॥!” आव« नि० ३१। नन्‍्दी-गा० ४९। 
“अयमिह सम्प्रदायः सर्वबहमिजीवाः प्रायोडजितखामितीर्थक्रत्काले प्राप्यन्ते, वदार- 


स्भकमलुष्यवाहुल्यसंभवांत्‌ , सूक्ष्माश्ोत्क्ृष्ठपदबत्तिन; तत्रेव. विवश््यन्ते ततश् सर्वबहवो5- 
नछजीवा भवन्ति, तेषां स्वबुद्धा बोहावरस्थानं. प्ररिक्रतप्यते - एकैकश्षेत्रप्रदेशे एकेकजीवाव- 


» गाहनया सर्वतश्चतुरखों घन इति प्रथम, स एवं घनो जीवे; खावगाहनादिभिरिति ह्वितीयम्‌ , 


एवं अ्रतरोडपि द्विभेद,, श्रेणिरपि हिधा; तत्नाद्याः पद्मप्रकारा अनादेशा; तेषु क्षेत्रस्याल्पीय 
स्तय्ा प्राप्यमाणत्वात्‌ , षष्ठस्तु प्रकार: सूत्रादेशः ।***खावगाहनासंस्थापितसकछानछूजीवा- 
वलीरूपा अवधिज्ञानिनः सवासु दिश्लु शरीरपयन्तेन' आराम्यते, सा च आस्यमाणा असंख्ये- 
यान्‌ छोकमात्रान्‌ विभागानछोके व्याप्तोति, एतावस्पेत्रमवधेरुत्कष्टमिति, *-इदं' व सामथ्थ्ये 
» मात्रमुपवण्यते, एताबति क्षेत्र यदि द्रष्टट्य भवति तहिं पश्यति, यावता तन्न विद्यते, अछोके 
रूपिद्र॒व्याणामसंभवात्‌ , रूपिद्रव्यविषयश्वावधिः, केवछमर्य विशेषों - यावच्चापि परिपूर्ण्णमपि 
छोक॑ परंयति तावदिह स्कन्धानेवः पश्यति, यदा पुनरछोके असरमवधिरघिरोहति तदा 
यथा यथाउमिब्ृद्धिमासादयति तथा तथा छोके सूक्ष्मान्‌ सूक्ष्मतरान्‌ ' स्कन्धान्‌ पश्यति 
यावदन्ते परमाणुमपि, '“'परमावधिकलितश्व॒ नियमादन्तमुहूर्तमात्रेण केवछालोकलक्ष्मी- 
9 मालिज्ञति -- “नन्‍्दी० म० गा० ४९। ५ अल कह 
..._ पृ० १७. पं० २३. वहुंतो-“अन्यकदेकेयं प्रक्षेपणाथा सोपयोगेति व्याख्याता 
विशेषा ० टी० ६ण६३ - का 
पृ० १८. पं० ५. वाह्ममप्यथंस- 








४ 
ये 


पु० १८, पँ० १९] रा ठिषणानि हा थे जुढ्छ 


ह। 3 
हि “है दि 


“सणपजवनाएं पुण जणमणपरिचिन्तियत्थपायटण्ण । 
माणुसखित्तनिवर्द गुणपत्न॒इय॑ चरित्तदओ || आव० वि०७६॥ / «० 
' #तदन॑न्तभागे मनःपयोयस्थ ॥ तत्वार्थन १. ह६। ५... * 


हि 


“यानि रूपीणि द्रव्याणि अवधिज्ञानी - जोनीते ततोडनन्तभागें मनःपर्योयस्य' निबन्धों 
ब॒ति । अवधिज्ञानविषयस्य अनन्तभाग मनःपरयौयज्ञानी जानीते रूपिद्रृब्याणि मनोरहस्प- 
विचारगतानि च' मानुषश्षेत्रपयापन्नानि विशुद्धतराणि चेति ।” तत्त्वार्थ& भा० १.२९. 


अत्राथ सवोर्थसिद्ध्यादिगतासवोपि 'दिगम्बरपरम्परा भाष्यतुल्येव । 


#१;३ घल्‍लरी कक कट फल कह ५५५८ पेपर क१/ ९८० कली न्‍ फरलीक, 


पृ० १८. पं० ९. जाणईं बज्झे' हि 
“दृब्बमणोपज्ञाएं जाणइ पासह ग्र तग्गएणते | 5 
तेणावभांसिए उण जाणह बज्ञेणुमाणेणं |” विशेषा" गा० 4१४)... -/ 
५मुणियत्थं पुण पश्चक्खओ न .पेक्खइ, जेण मणोदव्वालरंबर्ण भुत्तममुत्त वा, सोयथ॑ . 
छड्मत्थो त॑ अणुमाणओं पेक्खइ अतो पासणिया भणिया । .नंदी० म० ४० ०५ .).॥ 
पू० १८. पं० १०. मानसमचल्षुँ- 
“सो य किर अचक्ुद्सणेंण पासंइ जहा सुयंन्नाणी ! 
जुत्तं सुए परोवंखे पच्चक्खे न उ मणोनाणे ॥ ८१५३ || + 7 
परस्य घांटाविकमर्थ चिन्तयतः साक्षादेव मनंःपर्योयज्ञानी मनोद्रव्याणि ताबज्जोनातिं 
तान्येव 'च' मानसेनाचश्लुदेशनेन विकल्पयति, अतः तदपेक्षया परश्यतीत्युच्यते। ? 
अन्न कश्वित प्रेरक: प्राह- 'मतिथ्रुते परोक्षम इति वचनात्‌ परोक्षार्थविषय '“' श्रृंत- 
जशानम्‌, अचश्लुदेशनमपि मतिभेदत्वात्‌ परोक्षार्थविषयमेव इलतों युक्त श्रुतज्ञानविषयसूते 
भेरुखगी दिके परोक्षेयेंडचश्लुदेशेनम्‌, तस्यापि' तदाढम्बनस्वेद समानविषयत्वात्‌ | कि घुनाः ४ 
तहिं न युक्‍्तम्‌ , इत्याह-- 'अवधिमनश्पयोयकेवलानि प्रत्मक्षम' इति वचनात्‌ पुनः प्रत्नक्षार्थ- 
विषय मन३पर्योयज्ञानं, अत३ परोक्षार्थेविषयस्थाचख़ुदशनस्थ कथ तत्र प्रवृत्तिरभ्युपगम्यते 
भिन्नविषयत्वात्‌ ) । अन्न सूरिरह - , पा 


जहइ जुजण परोक्‍्खे पत्चक्खे नणु विसेसओं घडर । जे 

/. नाएणंजह पत्रक्ख न दंसणं तस्स को दोसो ॥ 2९६॥ 

थदिं परोक्षेअ्ये5चश्लुदेशनस्प प्रबृत्तिरम्युपगम्यते तहिं. श्रलक्षे सुतरामस्येयमड्जीकतेव्या 
विशेषेण तस्थ तदलुग्राहकत्वात्‌, चश्ुःप्रत्येक्षोपठब्धधटादिवदिति । न हि' अवधिज्ञानिंनश्र- 
क्षुरचश्षुदेशेनाभ्यां परोक्षमर्थ पश्यतः प्रलक्षज्ञानितायाः कोंडपि विरोध$ - समापथ॑ते 
तद्गदिहापि ।” विशेषा० टी० । नन्दी० म० प्रू० १०५ । | 

प्र० ९८. पं० ११. सित्रे - “तत्थ दव्बओ णं उज्भमई णं॑ अणंते अणंतपएसिए खंधे » 
जाणइ पासह ।” नन्‍्दी ० सू० १८ ॥ ह ५६. ६९ है 5: ४85 

प्ृ० १८. पं० १९. एकरूपेडपिं - तथा चाह- चूर्णिक्रत्‌>&अहवा छठमलस्स 
एगविहखओवसमछंभेवि. ,विविहोषओगसंभवो. भव३, जहा एत्थेव  ऋजुमइविपुलमहेण 
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रा 


हि 
. १०८ हे ज्ञानविन्दुप्करणस्य .... [४० १९, पं० २३- 
उपओगो अओ विसेससामन्नस्थेसु उबजुजुह़ जाणइ पासइत्ति' भणियं न दोसों इतिं” _.. 

नन्‍्दी० म० पृ०१०९३१ .. # 7. का कस कक न ला 
प्र० १९. पं० २. 'सर्वविषय्म “ आव० नि० ७६। विशेषा० गा० 2२३-८१८,१३४१-४५। 


. पए्ृ० १९. पं० ५. 'भ्रतीत्यसप्न॒त्पाद - “तत्न कतम+ अतीलसमुत्पादों नाम'। यविद- 
। मविद्याप्र्यया; संस्कारा, संस्कारप्रत्ययं विज्ञानम्‌, विज्ञानप्रत्य॑य॑ नामरूपम्‌ , नामरूपप्रत्यय 
पडायतनम्‌ , घडायतनप्रत्ययः स्पश:, स्पशेप्रत्यया वेदना, वेदनाप्रत्यया तृष्णा, रृष्णाप्रद्यय- 
सुपादानम्‌ , उपोदानप्र॒लययो भव३, भवप्रत्यया जाति, जातिप्रद्मग्ना! जरामरणशोकपरिदेव- 
दुःखदोर्मनस्थांदयः ।"““'तत्राविद्या कतमा - एतेषामेव घण्णां , धावूनाम्‌ येकसंज्ञा पिण्डसंज्ञा 
नित्यसंज्ञा शुवसंज्ञा शाथ्रतसंज्ञा सुखसंज्ञा आस्मसंज्ञा स्त्वसंज्ञा जीवसंज्ञा जन्तुसंज्ञा, सलुज- 
४ संज्ञा मानवसंज्ञा अहड्लारममकारसंज्ञा एवभादिविविधमज्ञानमियमुच्यते अविद्या । एबम- 
विद्यायां सत्यां विषयेष रागद्ेषमोहाः प्रक्‍त्तेन्ते, तत्र ये रागद्वेषमोहा विषयेषु अमी' अविद्या- 
* अत्यया संस्कारा इत्युच्यन्ते । वस्तुप्रतिविज्ञप्तिविज्ञनम्‌ , चत्वारि महाभूतानि च॑ उपादा- 
नानि रूपम्‌ ऐकध्यरूपम्‌, विशानसंभूताश्वत्वारो5रूपिण; स्कन्धा नाम, तन्नामझूपम्‌। भामरू- 
पसन्निश्रितानि' इन्द्रियाणि षडायतनम्‌ । त्रयाणां घ्मोणां सन्निषातः स्पशे: । रपशोनुभवों 
४ बेदना। वेदलाध्यवसान हृष्णा । हुंष्णावैपुल्यमुपादानम्‌ । उपादाननिजो्त पुनर्भवजनकं कर्म 
भवः । भवद्देतुकः स्कन्धप्रादुभावों जातिः | जाद्यमिनिरृत्तानां स्कन्धानां परिपाको जरा। 
स्कन्धविनाशों मरणमिति ।” बोधिच० पं० घृ० ३८६। शिक्षा० पृ० २२१। मूलमध्य० पूृ० ५९७। 
प्रध्यान्त ० पृ० ४२॥ अभिधमेकोष ३.२०-२४। के ्् ॒ 
४० १९. पं० १६. '्रमाणं च्‌ तत्राँ- “यदिदिमतीतानागतप्रत्युसन्नप्रत्येकसमुश्चया- 
“तीन्द्रियमहणमल्पं बहिति: सर्वज्ञवीजम्‌ , एतद्धि वर्धा चैत्र निरतिशय स सर्वज्ञ:। अस्खि । 
काष्ठाप्राप्तिः सर्वज्षबीजस्त्रसातिशयत्बात्‌ परिमाणवद्िति, यत्र काष्ठाप्राप्तिश्ञोनस्थ से 
सर्वज्। । स च पुरुषविशेष इति” । वोगभाष्यण १,२५॥। तत्त्ववै० १.२५ । तत्त्वसं० प॑० का० ३१६० । ह 
: ध्ु० १९. पं० २०. “शास्त्रभावना - 
“मन/करणक ज्ञान भावनास्याससम्भवम । 
“| भवति ध्यायतां धर्म कान्तादाविष कामिनामू॥ 
मनो हि सर्वविषयम, -नः तस्याउविषयः कश्रिदस्ि, अभ्यासवज्ञाब्वातीन्द्रियेष्वप्यर्थेषु 
परिस्फुटाः अतिभासाः श्रादुर्भवन्‍्तों दृश्यन्ते” इत्यादि ॥ न्यायम० अम्राण० घू० ५७। न्यायवा० 
४० ३२५ न्यायवा० ता० घरु० ७० । नेष्कम्य॑सिद्धि पृ० बे८। | कक 
० १६. पं० २०. “सामथ्येयोग - ५ 5 कर 
हे “शाल्नसंदशितोपायसतदतिक्रान्तगोचर! | 
. ..... शक्ट्युद्रेफाडिशेषेण सामर्थ्याख्योज्यमुत्तम+ |” योगदडिण् को ५१... 
४० १९. पं० २१. भ्रातिभनामधेये'-“ आज्रायविधातृणासपीणामंतीतानागतवर्त- 
मानेष्वतीन्द्रियेष्वरथेंषु धर्मादिषु अन्थोपनिबद्धेष्वमुपनिबद्धेषु चात्ममनसोः संयोगाद्‌ धर्म- 
विद्वेषाथ यंत्‌ भ्रातिभ यथायेनिवेद्न ज्ञानमुत्पायते तदाषेमितद्याचक्षते | तत्‌ तु श्रस्तारेण 
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प्रृ० श२. पं० १७.]... टिप्पणानि॥ ... * ५०९ 


रा 3 


देवर्षीणां कदाचिदेव छोकिकानां यथा कन्यका ,जवीति शो मे आवा आगन्तेति हृदर्य मे 
कथयतीति ॥” श्रशर्त» ए० २५८, योगद० ३.३३ । ३.३६ । न्यायम० प्रमाण» पू० ९८। 

अन्नोच्यते-नेतच्छुत न केवर्ू न" स्व ज्ञानान्तरमिति, रात्रिन्दिवाउरुणोद्यवर्त्‌ । 
अरुणोदयों हि न्‌ रात्रिदिवातिरिक्तो, न च॑ तयोरेकोपि वक्त पायेते । एवं प्रातिभमप्येतत्‌ न 
चे तदतिरिक्त न च ,तयोरेकमपि वक्त शकक्‍यते | योगदृष्टि० का० ८ । ज्ञानसार-२६. १। 8 

प्ृ० १९. पं० २३. “नन्वेय भावना+- “तर्वमसि” इल्यादिमहावाक्यजन्ये अद्यज्ञाने 
अपरोक्षय्॑ साधयितुकामेन, श्रीमता मधुसूदनेन खकीयवेदान्तकह्पलतिकायां पूर्वपक्षरूपतया 
या चचो सविस्तरमारचिता सैंव भन्थकारेण अस्तुतकेवलुज्ञानचचायां पूर्वपक्षरूपेण अक्षरशः 
अवताडिता - वेदान्तक० ए० ६७-७१। 

प्ू० २०, पं० ११. अभ्यस्यमां्न ज्ञानी - योगिज्ञानस्स भावनाप्रक्पेजन्यत्व॑ धर्मकीर्तिना ४ 


कफ जर१३-टीफटीफे: सभिन कक नरी१०ट नकली पट ० 


प्रीधरेण कन्दल्यां स एवार्थ; संक्षिप्य प्रदर्शित: । सन्‍्मतिदीकाकृता अभयदेवेन सर्वोषि 
सपूवात्तरपक्षः अभ्युपगमबादेन ग्ृहीतः पर्येवसाने च'ः जेनसरण्येव केवलरूपस्थ योगि 
ज्ञानस्य पूर्णत्व व्यवस्थापितम्‌ | तथाहि --न्यायबिन्दु १. ११ | अमाणवा० १. १२९-१३३ । तत्त्वसं० 
का० ३४११-३४४३॥। कन्दक्ली पृू० १९६। सन्मति० टी० पृ० ६० । | (5, 
प्ृ० २०. पं० २०. 'मनों यद्साधारणमिति' - “तदेव हि प्रमाणान्तरं येत्‌ असाधारण 
सहकारि समासाय मनो बहिरगोंचरां प्रमां जनयति यथेन्द्रियादि, संशयसखप्रो तु,न पे 
इति न मिद्रादेः श्रसाणान्तरत्वम्‌ ।” तत्वचि० परामश प्ृ० ४६३॥ 
पृ० २०. पं० २५, “अभ्युपगमवादेनेव -' 'अपरीक्षिताभ्युपगमात्तद्विशेषपरी क्षण म- 
भ्युपगमसिद्धान्त+ । न्याय" १.१.३१। 
प्ृू० २०. पं० २९. योगजधर्म -आत्मनि आत्ममनसोंः संयोगविशेषादात्मग्रलय- 
श्रम ।” वैशे० ५.१.१)। “योगजधर्मालुप्रहः आत्ममनसोः स्िकर्ष विशेष+ ॥ तैशे० 
उप० ९,१.११ | क्‍ 
प्ू०७ २१९१. प० ७ केवल « विंशेषा० गां० ८४। 
पृ० २९, पं० १८. रागायावरणापायें _. सन्‍्मति ए० ५१. प० ३६०४० ६०. प० २६५३ ४ 
पृ० २९, पं० २६. 'बाहैस्पत्यास्तु-भमाणवा० १.१५०-१५९ । त्वसे० का० १६६०) ४६) । 
प्ृ० २२. पं० ३. “अभ्यास - केतसे० को० १६४८,१३५० 
प्रृ० २२. पं० ४. एतेन शुक्रीपचर्या - तजस॑० प० ४० ५२८ । नन्‍्दी० भ० पृ० ३३। 
 परृ७ २२, पं० १०. पृथिव्यम्बुभूयस्त्वे _. प्रमाणबा० १.१६०,१६१.। नन्दी० म० पू० ३४॥: 
: धृ० ए२२. पं० १४. भ्तैरात्म्यादि- आल अ 
. “शल्यतावासनाधानाद्भीयते भाववांसना 8, 
किंचिन्नासीति चाम्यासात्‌ सापि पथ्ात्महीयते ॥ रे३ ॥ 
यदा न लम्यते भावों यो नास्तीति अकल्प्यते की 
त्दां निराश्रयो5भाषः कथ तिष्लेन्मते युर ॥३४।॥  ..' > झा 
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'  यदा न भावों नाभावों मते+ संतिष्ठते पुर । ४ . ४ 
तदान्यगंत्यभावेन निरालम्बां अंशाम्यति ॥ २५३ 
केशजेयाबतितमःमतिपक्षो हि शूल्यता । 

हक शीघ्र सर्वज्ञतगाकामो नं भावयति तां कथम्‌ ॥ ५५ ॥ 
5  यदूदुःखजनन वस्तु त्रासस्ीस्मात्मजायताम । 

.... गन्‍्यता दुःखशमनी ततः कि आयते भयम्‌ ॥ ५६ ॥ 

यतस्ततो वास्तु भय यद्यह॑ नाम किंचन । 

_.. अहमेव न किंचिच्रेद्ध्य कसय भविष्यति ॥ ५७॥ 


यदि सच्चों न विद्येत कस्योपरि क्ृपेति चेत्‌ 
._ कार्यारथमभ्युपेतेन यो मोहेन प्रकल्पितः | ७५ ॥ 


... काय कख न चेत्‌ सक्चः सत्यमीहा तु मोहतः 
. * दुखब्युपशसाथ तु कायेमोहों न वायते | ७७ ॥ 


ा . दु)खहेतरहड्जार आत्ममोहात्‌ तु वर्धते । 


: ततोडपि न निवल्येश्रेत्‌ बरं नेरात्मयभावना ॥। ७८ ||! बोधिच" अज्ञा> परि०,९। 
मूजमध्य> आत्म० क़ा० १४ तत्त्वसं० ३३३८,३४८८-३४९२। तासये० घरू० ८४ । नन्‍्दी० स० पूृ० ३४-३८। 


४० २२. प० २१. “ननु यथेव -ओेक० आत्म० ३२-५२। तत्त्वसं० का० ४७६-। न्यायम० 


४० १५-३६ । तत्त्वार्थक्ो ०. प्ृ० २१-२३ । स्थाद्गादर० प्ृ० | १११७। स्वाद्रादम० का० १८। 
» प्रृू० २२. प॑ं० २८ पूर्वाहितक्पाविशेष “ अमाणवा० १.१९६-२१०० 
2० श३- प० १. 'सन्तानापेक्षयाँ-. . 


कतेत्वादिव्यवखा तु सन्‍्तानेक्यविवश्षया यम 
छू । कल्पनारोपितवेश नाहूँ सा तलवसंखिते! ॥ ५०४ | । 


.._भानसानां गुणानां तु चित्तसन्ततिराश्रय: 
कः . साथ्ध्धारयोगतो बत्तान्न कथ॑चिन्न वर्तते ॥ ३४३३ | तत्वसं० 


४० २३. प० .४. “अथाक्चिश्श्ृणेडक्किष्ट - तलना- “धृत्तय; _पश्चतय्यः छिश्टाउ- 


छिष्टा। -- योगद० १.५ | 


क्लेशहेतुकाः कर्मोशयग्रचयक्षेत्री भूताः छिष्टा:, ख्यातिविषया गुणाधिकारविरोधिन्यो5ह्िष्ठा:, 
छिष्टप्रबाहपतिता अप्यक्लिष्ट छिट्ठच्छिद्रेष्वप्यद्धिश् भवन्ति, अर्निष्टच्छिद्रेषु : क्लिष्टा इति । 


». तथाजातीयका$ . संस्काराः बृत्तिमिरेव क्रियन्ते, संस्कारेश् वृत्तय इसोेवं वृत्तिसंस्कार- 


चक्रमनिशमावतेते, तदेव॑भूत॑ चित्तमवसिताधिकारं .आत्सकल्पेन व्यवतिष्ठते अरूय वा 
 गच्छतीति 47 -. योगभा० १५०५। ा की शक 002! 


की यथव कदलीसम्भो न कथ्रिद्धागशः कृत: जप 
/.../ / -तथाहमप्यसद्/तो मग्यमाणो विंचारतः ॥ ७५॥ ' 
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पै०“२३. पं० ९. शिक्तिविशेषण- ,. . ४ 
“यद्याश्रयविनाशेडपि शक्‍त्यनाशो5्भ्युपेयते ॥ १९५ ॥ 
| क्षणिकर्व॑ व हीयेत न घ्रम्भोध्न्यथा भवेत्‌ | बछोक० आत्म० 
प्ू० २३. पं० ११. 'कार्यकारणभाव/ 
भल्‍्लुरे पू्वसाइश्याद भिन्नत्वाच्रास्ति वासना ॥ १८६॥ . $' 
नतदरत्यनुरूप तु क्षणिकत्दें घियां तव। द द 
पूर्वज्ञान ल्वनुत्पन्न काये नारभते कचित्‌ ॥ १८७॥ 
न विन्ट न तस्याउस्ति निष्पन्नस क्षुणं खिति।। 
/ »  &तेनोत्पन्नविनश्त्वान्नास्त्यासम्भक्षणोडपि हि। १८८ ॥ 
.. निरन्वयविशिश्व्वादानुरुप्यं कुंतः पुनः ..... ॥॥ 
न तदीयो5स्ति कश्रिच्च धर्म उत्तरबुद्धिषु ॥ १८९॥ 
निरन्वयविनाशिन्यः कुयु! कार्य कर्थ ऋमात्‌ । 
विनाशे कारणसेष्ट; कार्यारम्भश्व नान्यथा ॥ १९३ ॥ 
तत्रेव ज्ञाननाशेन विनश्टाः सर्ववासना: | 
तेन सर्वाम्य एतास्यः सबाकारं यदुत्थितम्‌ ॥ १९४ ॥ ४ 
ज्ञानमेफक्षणेनेव विनाएं गन्तुमहेति । 'छेक० आत्म०। खोक॒० शब्दनि० ४२८० 
































४४१ । तत््वसैँं० ४८५-५०० । तत्वाथशों० ७७-७९ । 
प्ृू० २३. पं० १३. 'वायवासकभावात्‌ - 

“क्षणिकेषु च चित्तेषु विनाशे च निरल्‍्बये ॥ १८१॥ द 
वास्यवासकयोश्रेवमसाहित्यान्न वासना |. 2 
पूर्वक्षणरनुत्पन्नी वायते नोत्तरः क्षण: ॥ १८२॥ | 
उत्तरेण विनश्त्वान्न च पूर्वस्थ वासना । 
साहित्येडपि तयोनव सम्बन्धोडस्तीतयवासना ॥ १८३॥ 
क्षुणिकत्वादू' दयस्थापि व्यापारों न परस्परम । 
विनश्यच् कर्थ वस्तु वासयतेडन्येन नश्यता ॥ १८४ ॥ | | 
अवखिता हि वाखन्ते मावाभावरवखितेः । हर 
अवखितो हि पूर्वसाड्धियते नोत्तरो यदि ॥ १८५॥ 
पूर्ववद्धासना तत्न न स्थादेवाउविशेषत | 'डोक० आत्म ० । खाद्मदम० १८-१५६॥ ५ 

पृ० २४३, प॑ं० २०. लितायाम्‌ -+ शज्ञवा० यशो० पघु० २९-३२९। । 5 
पृं० २३, पं० २३. 'एतेन अखण्डा- इतः ग्रश्नति प्ृ० ३३ यावत्‌ ग्रन्थकारेण ॥ 
बैदान्तमतनिरासाय' था चर्चा कृता तत्न्य खण्डनमण्डन वेदान्तकल्पछतिकात३ : एवं खानु- 


२६५८४ १५४ ५५ 


कूल्येन ग्रहीतम्‌-- वेदान्तक० पृ० ६-९९ । 


. प्रू० २४: पं० १. “अन्यथासिद्धत्वेनौँ-“यत्‌ कार्य प्रति कारणंस्थ पूर्वजृत्तिता 
'येन रूपेण 'गरह्मते तत्काय॑ प्रति तहपमन्यथासिद्धमू -यथा घट प्रति दण्डत्वमिति” 
'मुक्ता० प्र्यन का० १९३. | | न हे हे 


ऊँ 



































क्त हु 


हैः 7 


हे 


११२ '  ज्ञानबिन्दुप्रक़णास्थ [ ए० २४. पं०: ५७- 


पृ० २४. पं० ५. भीमांसकेथ-., आओ 
“न च स्थूलत्वसूश्मत्वे लक्ष्येते शब्दबृत्तिती | | ' 
बुद्धितीवध्वमन्दत्ते महत््वात्पत्वकष्पना || २१९ ॥ 
सा च पद्दी भवत्येव महातेज:प्रकाशिते । 


.य मन्दप्रकाशिते मन्‍्दा घटाकवपि सर्वदा ॥ २२० ॥ 
एवं दीघोदयः सर्वे ध्वनिधमों हृति खितम््‌ ।””  'छोंक० शब्दनि० । मीमांसादु* - 


१,१.१७ | शाबर० १,१,१७ ॥ 


“ब्यभिचारिणापि 'लिडगेन साध्यवति पक्षे अनुमितिप्रमादशनात्‌ । ध्वनिधर्महखत्वदीघे- 
स्वादिविशिष्टट्वेन मिथ्याभूतेरपि निद्येर्विधुभिर्वणें: सत्या ज्ञाब्दप्रमितिः क्रियत इति 


४ ज्रीमांसकेरभ्युपगमात्‌ गन्धप्रागभावावच्छिक्ने घठे तास्विकव्याध्यादिमतापि प्रथिवीत्वैन 
भतात्तिकगन्धानुमितिद्शनात्‌ प्रतिबिम्बेन च बिम्बानुमितिदशेनात्‌” जद्गैत० पृ० ३२६५। 


प्रृं० २४. पं० ११. संभतिषृत्ती -- ४० ९२०२-८० । ४० २८५-५६। 


प्र० २४. पं० ३१. एतेन - चिस्सुखाचारय-मधुसूदनसरखतीप्रश्नतिमिर्दर्णिताया; अद्यन 


ज्ञानस्य अविद्यानाशकत्वप्रक्रियायाः प्रन्थकारेण मिरसनमितः प्रारबव्धम्‌ । 
४ #एवं हि. न्‍्यायसुधायामाराध्यंपादेरुपपादित संसारभूछकारणंभूताउविय्या यय्यप्येकैव 


तथापि तस्याः सन्सेव बहब आकाराः । तंत्रेक: अ्पख्चस्थ परमार्थसत्त्वअमद्देतुु, द्वितीयः 
अर्थक्रियास्रमर्थवस्तुकल्पकः, ठतीयस्त्वपरोक्षप्रतिमासविषथाकारकल्पक+ । तत्राद्नैतसत्यत्वा- 


ध्यवसायेन समस्तद्वेतसत्यत्वकल्पकाकारो निवत्तते । अर्थक्रियास्रमर्थप्रपन्नोपादानमायाकारः 


तत्त्वसाक्षात्कारेण विनीयते अपरोक्षप्रतिभासयोग्याथोभांसजनकहतु भायालेशो जीवन्युक्त- 


» स्थाउनिवृत्त: समाध्यवस्थायां तिरोहितः अन्यदा देहाभासजगदाभासहेतुतयाजुवत्तेते श्रारब्ध- 
कर्मफलोपभोगावसाने तु निवत्तेते'**” चित्सुखी प० इंष३१ 
“तुच्छाड्निरवंचनीया च वास्तवी चेलसो त्रिधा। 
ज्ञेया माया त्रिभिबोधेः श्रोतयोक्तिकलोकिके! ।। १३० ॥* पश्नदशी चित्र० 


, १३० । अद्धेत० पृ० ६१२, 4९१। अद्धेतरत्नरक्षण पृ० ४५। 


# प्व० २०. प॑० ६. 'तसख्वाभिध्यानादू - “क्षरं प्रधानमम्ताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते 
देव एक: । तस्थाभिध्यानादु योजनात्तत्त्वभावादू भूयश्रान्ते विश्वमायानिवृत्ति; ।” श्वेता 


9६१० 
“तस्य परमात्मनो3भिध्यानात्‌ कर्थ योजनाजीवानां परमात्मसंयोजनात्‌ तत्वभावादू 
अह जह्यास्मि इति भूयश्व असकूदन्ते प्रारब्धकमोन्ते यद्वा खात्मज्ञाननिष्पत्ति; अन्त: 


8, तस्मिन्‌._खात्मज्ञानोदयवेछायां विश्वमायानिवृत्ति: सुखदुःखमोहात्मकाशेषग्रपग्चरूपमाया- 
निवृत्ति; -- शाइरभाष्य । संक्षेपशा ० ४,४६ । 


४० २५. पं० २२ 'दृष्टिसृष्टि - “अज्ञानोपहितं बिम्बचैतन्यमीश्वरः,. अज्ञानप्रति- 


बिम्बचेतन्यं जीव इति वा. अज्ञानानुपद्दितं श॒ुद्धचेतन्यमीश्ररः अज्ञानोपहित॑ जीव इति वा 
मुख्यो वेद्वान्तसिद्धान्त; एकजीववांदाख्य; | इमभैब दृष्टिसृष्टिवादमाच क्षते अस्मिश्र पक्षे 








है! ह हु स्‍्के है के 
मु अर ः 


प्रृ० ३०. पं० १५, ] हा * टिप्पणानि' कै. हर | २६ ३ ; 
जीव एवं स्वाज्ञानवशात्‌ जंशदुपादान निमित्त च | दृश्यं सर्व प्रातीतिकम । देहभेदात् जीव॑- 
भेद आनिति एकस्यव चर खकल्पितगुरुशांख्राहुपबूंदितभ्रवणमनना दिदाव्यात्‌ आत्म- 
साक्षात्कारे सति मोक्ष; । शुकादीनां य. मोक्षअ्रवर्ण आर्थवाद;॥ महावाक्ये च॑ तत्पदं 
* अनन्तृसत्यादिवद्‌ अज्ञानानुपहितचेतन्यस्थ छक्षणयोपस्थापकम्‌ इत्यायवान्तरभेदाः स्य- 
मूहनीया;” - सिद्धान्तुबिन्दु ० ११९ जद्वैत० ए० ५३३ । तिद्धान्तछेश पृ० इ००-१५६। “५ 


पू० २६. प० १४ कि च सम्रकारम्‌ “किख्न सप्रकारम्‌! इत्यारभ्य अनुद्धावनाहं) 
इति यावत्‌ पाठ; तिश्नताव्ेब न “अन्बाग्रद्योः। अग्रेतनश्व “किन्न निष्प्रकारकज्ञानस्य 
इत्यारभ्य , “अज्ञाननिवृत्तिःः इति यावत्‌ पाठ; “अ-बप्रत्मोरेव न “तःप्रतों । तथापि 
अर्थदृश्या हयोरपि समुचितत्व॑ भोति इति इयोरपि भ्रहणं कृतम्‌ । पौवापर्यभपि अनयो 
स्तथव समुचित भाति यथा अस्माभिरुपन्यस्तमू'-- वेदान्तक० पृ० २९ । छिद्धान्तलेश प्ृ० ४७० |. ॥9 
अद्धेतरिद्धि पू० ६७८ । हर । 
. प्रु० २८. पं० ३. फलव्याप्यत्वमेवा - व्याख्या -“फलव्याप्यत्वमिति- फल॑ वृत्ति- 
प्रतिबिम्बितचिदाभासः तद्वाप्यत्वमेव अस्यथ अ्रह्मगात्मनो निराकृत॑ खस्मेव स्फुरणरूप- 
त्वादिति भाव; ॥| ९० ॥ इदानीमात्मनि ततो वेलक्षण्य दृशेयति ब्रह्मणीति प्रद्मह्मणोरे- 
कत्वस्य अज्ञानेन आवृतत्वात्तस्य भज्ञानस्य निवृत्तये वाक्यजन्यया अहं अद्यास्मीद्रेवमा- ४ 
कारया धीवृत्त्या व्याप्तिरपेक्ष्यते ॥ ९२ ॥” पश्चदशी टीका । अद्वैत> पृ० २३९ । 


पृ० २८. पं० १०. 'वियद्वस्तु - शाख्या - “आमस्य चेत्रेण व्याप्री व्याप्श्ैन्स खगत॑- 
_विकारवद्‌ बुद्ध्धादेश्रिदात्मव्याप्ती आत्मनोपि विकारप्रसज्ञात्‌ न वेदान्तवेद्यस्स कूटरंथता . 
_इत्याशझ्घाह - वियदिति । यथा कुम्भस्पोत्पत्तो वियता पूर्णता वियतः सर्वगतत्वस्वरूपानुरो- 
_धादेव न क्रियावत्त्वातू तथा धियां तददुत्तीनां तद्धमाणां च दृगात्मना व्याप्तिः तदृतक्रियाँ ७ 
विना पूर्णचित्खरूपावेशादेव' अतो युक्ता वेदान्तवेय्यस्थ कूटरथता इत्यथः ।” - संबंधवा० ५४३। 


पू० २८. पं० १२. घिटठदुखादि'-ल्ाझ्या - “आत्मनो विकाराहते बुझ््ादिव्याप्तो 
बुद्धादिरपि. विना विकार बाह्मान्तरविषयाकारभजन स्थात्‌ बोद्धृत्वाविशेषात्‌ अन्यथा 
आत्मनो5पि विकारद्वारेव बुछ््यादिव्याप्तेरकूटस्थता इति चेन्नेत्याह-घठेति । बुद्धेजडाकार- 
भजनम्‌ अदृष्टकत न खारसिक बुद्धिबोध्ययोरुभयोरपि परिच्छिन्नत्वात्‌ धर्मादेश साभास- ४. 
बुद्धिविक्रियात्वात्‌ युक्त बुद्धेविकारहारा विषयाकारत्वमित्यर्थ: |” इृहदा० संबंध० ५४२।.... 

प्ृू० ३०. पं० १५. 'एकजीवशुक्ति' - ““अथायं जीव एक, उतानेकः ?। अनुपदोक्त- 
पक्षावढम्बिन; केचिदाहु४ - 'एको जीव, तेन चेकमेव शरीर॑ सजीवम्‌ । अन्यानि' 
खप्रृष्टरारीराणीव निर्जीबवानि । तदज्ञानकल्पितं सब॑ जगत्‌ , तस्य खप्रदशनवद्यावद्विय॑ 
सर्वो व्यवहार; । बद्धमुक्तव्यवस्थापि नास्ति, जीवस्येकत्वात्‌ । शुकमुकत्यादिकंमपि खाप्त- ४ 
पुरुषान्तरमुक्लादिकमसिव कटिपतम्‌। अन्न च संभावितसकलशक्कापह्ुप्रक्षाऊ॒न॑ खप्नदष्टान्त- 
सलिलूधारयेव कर्तव्यम्‌” इति । 

अन्ये त्वस्मिन्नेकशरीरेकजीववादे. मनःप्रद्ययमछभमानाः अधिक तु. भेदनिदेशात्‌' 


_ छोकवत्तु छीलाकेवल्यम” इत्माविसूजैजीबाधिक ईश्वर एवं जगत स्रष्ठा न जीव) तस्थाप्त- 
ज्ञ० १५ | ह 32० 
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हः 


११४ | * ज्ञानविन्दुप्रकरयर्य ह ४ [ पृ० ३०, पँ० १- 


हि छः हल 


कामत्वेन प्रयोजनाभावेन केवर्ठ छीऊयेव ज़गंतः सष्टिरियादि' प्रंतिपादयद्धिविसोध -च' 
मन्यमाना हिरण्यगर्भ एको ब्रह्मप्रतिबिम्ब्ों मुख्यों जीव४4 . , 

 अन्‍्ये तु तप्पतिबिम्धभूताश्षित्रपटलिस्तितंमनुष्थदेहार्पितपटाभासकल्पाः जीवाभासाः 
संसारादिभाज' इति सविशेषानेकशरीरेकजीववादसाति्ठन्ते । 

5 अआपरे तु हिरण्यगर्भस्य प्रतिकरप॑ भेदेंन कस्य हिरण्यगर्भेस्स मुख्य जीवत्वमित्यन्न 
नियामक नास्तीति मन्‍्यमाना एक एवं जीवोडक्शिषेण सर्वे शरीरमधितिष्ठतति । न चैेव॑ 
शरीरावयबभेद इव शरीरभेदेडपि परस्परसुखायलुसन्धानग्रसज्न,। जन्‍्मान्तरीयसुखायलु- 
सन्धानादशनेन शरीरभेद्स्य तदननुसन्धानप्रयोजकत्वकुप्ते 


योगिनस्तु कायव्यूहसुखाद्यनुसन्धान॑ व्यवहितार्थप्रहणवद्योगप्रभावनिबन्धनमित्रि न 


॥ तदुदाहरणमिति अविशेषानेकशरीरेकजीवबाद रोचयन्ते ।” तिद्धान्तदेश पृ० ११३-१२७। 


अद्वेतसिद्धि० पू० ४१२ । तिद्धान्तबिन्दु-प_ू० २९७,२३४। 
प्ृ० ३२. पं० १. “शब्दस्थ त्वपरोक्षं- “यद्यपि मिथ्यारूपो बन्धों ज्ञानबाध्यः, 
तथापि बन्धस्थापरोक्षत्वात्‌ न परोक्षरूपेण वाक्यार्थज्ञानेन स बाध्यते, रहुवादावपरोक्ष- 
संपंप्रतीतो बर्तमानायां “नाय॑ सर्पा रज्जुरेषा' इल्याप्तोपदेशजनितपरोक्षसपविपरीतज्ञानसात्रेण 
४ भयानिवृत्तिदशनात्‌ । आप्तोपदेशस्थ तु भयनिवृत्तिहेतुत्व॑ वस्तुयाथात्म्यापरोक्षनिमित्तप्रवृत्ति- 
हेतुत्वेन | तथाहि - रज्जुसपंदशेनभयात्‌ परावृत्त: पुरुषों “नाय॑ सर्पों रज्जरेषा' इत्माप्तोपदेशेन 
तह्वस्तुयाथात्म्यद्शने श्रवृत्तस्तदेव अल्यक्षेण दृष्ठा भयान्निवर्तते । न च शब्द एवं प्रयक्षज्ञान 
जनयतीतिं वकक्‍तुं युक्तम्‌ तस्य अनिन्द्रियत्वात्‌ । ज्ञानसामग्रीषिविन्द्रियाण्येवः ह्मपरोक्षसाध- 
नानि । न चास्यानभिसंहितफलछकमानुष्ठानसदितकषायश्य श्रवणमनननिदिध्यासनविमुखीकृत- 
» बाह्यविषयस्थ॒पुरुषस्य॒ वाक्यमेवापरोक्षज्ञानं जनयति, निवृत्तप्रतिबन्धे तत्परेडपि पुरुषे 
ज्ञानसामभ्रीविशेषाणामिन्द्रियादीनां खविषयनियमातिक्रमादशेनेन तदयोगात्‌ ।” श्रीभाष्य 
प्रृ०. १४७॥ 


का० २२ ते । 
5 प्रृ० ३३. पं० २२. 'इदमिदानीं निरूप्यते! --अस्मिन्‌ विषये सन्मतिटीकागत॑ विस्द्वतं 
[ए० ५९७ टि० २ ] टिप्पणं द्रष्टव्यम्‌ ।-- 
पृू० ३३. पं० २७. “नन्दिवृत्तो'-“'केचन सिद्धसेनाचार्यादयों “भणंति' बअबते 


किमित्याह - “थुगपदू” एकस्मिन्काछे 'केवली”' केवरज्ञानवान्‌ न त्वन्यरछझणस्थो जानाति 


पश्यति च॑ “नियमात्‌ नियमेन -- नन्‍्दी० म० पृ० १३४ -3। 
॥. . प्रू० ३३. पं० ३०. 'सम्मतिगाथा -एता गाथा ग्रन्थकारोभयदेवशृत्तिमनुसणेव 
प्रायशो व्याख्यातवानिति तुलनां जिज्ञासुभिरभयदेवीया वृत्तिद्रेष्टया। ...*« 
पृ० ३४. पं० १८. 'केचिजिनभद्गरानुयायिन/' 


/'भणिये पिय पन्नत्ती-पन्नवणाईसु जह जिणो समय । क्‍ 
नकल जे जाणइ न वि पासह ते अगुरयणप्पंभाईणि ॥ ३११२ ॥ 


पृ० ३५२. प॑ं० १८. श्त्च दशमस्त्वमसि -- नेष्क० पृ० १४८ । पश्चदशी प्र० ७ 
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पृ० ३७, पं० १४.] . .. द टिप्पणानि। . ' श्श्व 
। के 


नु प्रज्प्यां भगवदोभ्‌ अज्ञापनायां च.स्फुटं भणितमैव उत्तमेव यथा जिन केवली 
. परमाएँरल्नप्रभादीनि वस्तूनि 'ज॑ समय जाणइत्ति! यर्मिन्‌ समये जानाति 'न वि पासइ त॑ ति' 
तस्मिन्‌ समये नेव पश्यति किन्तु अन्यस्मिन रूमये जान्यति अन्येस्स्तु पश्यति | इयमन्र 
भाषना - इह भृगव्या तावदष्टादशशतस्थ अष्टमोद्देशके स्फुटमेवोक्तम्‌; तद्यथा- छड्मत्ये ण॑ 
भंते ! मणुस्से परमाणुपोग्गर् कि जाणइ न पासैइ उताहों न जाणइ न पासइ ?। गोयमा, 
अत्थेगइए जाणइ न पासइ, अत्थेगइए न जाणइ न पासइ एवं जाब असंखिज्नपणसिए खंघे 
(इह छद्मस्थों निरतिशयो, गृद्मते तत्र श्रुतज्ञानी श्रुतज्ञानेन परमाणुं जानाति न तु॒पश्यति 
श्ुते दशत्ाभावात्‌ अपरस्तु न्न जानाति न पश्यति ) एवं ओहिए वि | परमोहिए णं संते ! 
मणूसे प्रस्माणुपोरगर्ल ज॑ समय जाणइ त॑ समय॑ पासइ, ज॑ समय पासइ त॑ समर्य जाणइ ? 
नो इणद्ले समहठे। से केणद्वेणं भंते ! एवं बुच्चई । गोयमा ! सागारे से नाणं भवइ अणागारे ४ 
से दंसणं भव, तेणह्वेणं एवं बुच्चइ इत्यादि । एवं ग्रज्ञापनोक्तमपि द्रष्टव्यम्‌ । तदेव॑ सिद्धान्ते 
: स्फुटाक्षरेयुंगपदुपयोगे निषिद्धेडपि किमिति सवोनर्थमूल तद्भिमानमुत्सब्य - क्रमोपयोगो 
नेष्यते इति १.॥ ३११२ ॥” विशेषा० दी० । 

प्ृू० ३५. पं० ५. 'सुपुप्तों - ““अथ' ज्ञानमात्रे त्वद्भूमनःसंयोगस्य यदि कारणत्वं तदा 
रासनचाक्लुषादिप्रद्यक्षकाले त्वाचप्रद्यक्षं स्थात्‌ विषयत्वकुसंयोगर्य . त्वकृमनशसंयोगस्य च॑ ४ 
सर्तवात्‌ परस्परभ्रतिबन्धादेकमपि वा न स्थादिति” -- मुक्तावढी का० ५७। 

प० ३५. पं० २५. असद्ो णत्तिं- 

“असओ नत्थि निसेहों संजोगाइपडिसेहओ सिद्ध । 
संजोगाइचउक पि सिद्धमत्थंतरे नियय । विशेषा" गा० १५७४। 

प्ृ० ३६. पं० २. 'खभावहेतुका - “किवरज्ञानद्शनविषये सत्यपि तदावरणक्षये ने? 
युगपत्तदुपयोगसम्भव१, तथाजीवखाभाव्यात्‌! - नन्‍्दी" म० प_० १३६ । विशेषा० गा० ३१३४। 

“क्षयोपशमाविशेषे5पि मत्यादीनामिव जीवस्वाभाव्यादेव केवज्ञानावरणकेवलदशेना- 
वरणक्षयेपि सतत तयोरप्रादुभोवाविरोधात्‌ -- नन्‍्दी० म० पृ० १३८। 

प्ृ० ३६. पं० ५. 'प्रथगेवावरण -विशेषा" गा० ३०९३ तत्त्वार्थथ दटी० ६० १११॥. 


प्ू० ३६. पं० २७. 'साधपयेवसिते' - छ 


“जमपजताई केवलाई तेणोभओवओगोत्ति । 
साद्पर्यवसितत्वादू यस्मादपयेन्ते अविनाशिनी सदावख्िते केवलज्ञानदशने तैन तस्मादू 
युगपदुपयोग इष्यते अस्माभिः । इह हि यद्‌ बोधसखभाव॑ सदावस्थितं च॑ तस्योपयोगेनापि 
सदा भवितव्यमेव, अन्यथा उपछशकलकर्पत्वेन बोधस्वभावत्वानुपपत्ते:। सदोपयोगे च- 
हयोः युगपदुपयोगः सिद्ध एवेति परस्याभिप्रायः -विशेषा” टी० गा० ३१००। 5 3० 'क 
प्ृ० ३७. पं० १४. 'नवविधोषचारमध्यें 
“असछूतव्यवहारो द्रव्यादेरुपचारतः । 
परपरिणति छलेषजन्यो भेदो नवात्मकः ॥ ४ ॥. * |. 


६ 
























































११६ «.  शनबिन्दृश्रकरास्थ.. [४० दे७ प० १४- 


असद्धूतव्यवहारः से कथ्यतें यः परद्रव्यंस्य परिणला मिश्रित । अथोत्‌ द्रयदिभधमो- 
धर्मादेशपचारत+ उपचरणात्‌ परपरिणतिश्छेषजन्यः -- परसश्य वस्तुन्‌/ परिणतिः परिणमर्न तस्थ 
शेष: संसगेस्तेन जन्य३ परपरिण[तिश्छेषजन्धो3सद्भुलव्यवहारः कथ्यते । सः नवधा नव- 
प्रकारों भवति । तथाहि - द्रव्ये द्ृ्योपचारश १, गुणे गुणोपचारः २, पर्योये पर्योयोपचारः 
5 ३, द्रव्ये गुणीपचार+ ४; द्रव्ये पर्योयोपछरः ५, गुणे द्रव्योपचारः, ६, शुणे पयायो 
पचारः ७, पयाये द्रब्योपचार; ८, पयोये गुणरेपचार; ९। 
द्रव्ये द्रव्योपचारों हि. यथा पुह्लजीवयोः । 
गुणे गुणोपचारथ भावद्रव्याख्यलेश्ययो। ॥ ५ ॥ 
श्रीजिनस्थागमे पुद्वलजीवयोरेक्‍्यं --जीवः पुद्ढलरूप? पुद्छात्मक/ । अन्न जीवोडपि 
७ द्रव्यम्‌ , पुद्लो5पि द्वव्यम्‌ । उपचारेण जीव? पुद्कछमय एवासद्भूतव्यवहारेण मनन्‍्यते । न 
तु परसार्थतः | 
गुणे गुणोपचारों यथा- भावलेश्याद्रव्यलेश्ययोरुपचार। । भावलेश्या हि' आत्मनो<रूपी 
गुणः, तस्य हि यत्‌ कृष्णनीछादिकथर्न वर्तते तद्धिः पुद्ुछद्रव्यजगुणस्योपचारो5स्ति । 


पर्याये किल पर्यायोपचारश्र यथा भवेत्‌ । 
स्कन्धा यथात्मद्रव्यय गजवाजिम्ुखा। समे ।॥ ६ ॥ 


पयाये पर्योयस्य यथा - आत्सद्रव्यपयोयस्य गजवाजिमुखाः पयोयस्कन्धा उपचारादात्म- 


द्रब्यस्थ समानजातीयद्र॒व्यपयायास्तेषां स्कन्धाः कथ्यन्ते । ते चात्मप्योयस्थोपरि पुद्रकूपयो- 
यर्योपचरणात्‌ स्कन्धा व्यपद्श्यन्ते' व्यवहारात्‌ । 


द्रव्ये गुणोपचारथ्र गोरोड्हमिति द्रव्यके । 
छः पर्यायय्ोपचारथ झहं देहीति निर्णयः | ७ ॥ 
“अहं गोरः' इति ब्रुब॒ता अहमिति आत्मद्रव्यमू, वतन्न गोर इति पुह्छस्य उरबलछताख्यो 
गुण उपचरितः । 
अथ द्रव्ये पर्योयोपचारः - “अहं देही' इत्यन्न अहमिति आत्मद्रव्यम्‌ू , तत्न आत्मद्रव्य- 
विषये देहीति देहमस्य अस्तीति देही । देहमिति पुद्लद्ृग्यस्स समानजातीयद्रग्यपयोय 
४ उपचरित३ 
गुणे द्रव्योपचारथ पयोयेडपि तथेव च। 
गार आत्मा देहमात्मा चष्टान्ता हि क्रमात्तयोः ॥ ८ ॥ 
भअय॑ गोरो दृश्यते, स चात्मा' -अन्न गोरमसुद्दिश्य आत्मनो विधान क्रियते- यत्तदिह 
गोरतारूपपुह्छगुणोपरि आतश्मद्रव्यस्योपचारपठनमिति । 
» . पयोये द्वव्योपचारों यथा-“देहमित्यात्मा! अन्न हि. देहमिति देहाकारपरिणतानां 
. पुद्लानां पयोयेषु विषयभूतेषु चात्मद्रव्यस्योपचारः ऋृतः । 
गुणे पर्यायचारथ मतिज्ञान यथा तलु) 
पयोये गुणचारोडपि शरीर मतिरिष्यते ॥ ९ ॥ 
 शुणे पर्योयोपचारः यथा-मतिज्ञानं तदेव शरीर शरीरजन्य वर्तते ततः कारणादत्र 
+ सरिज्ञानरूपात्मकगुणविषये शरीररूपपुद्दछपर्योयस्योपचारः कृतः । 


हि 























पड 2 है 
सं] ) ह्ऊ 


> चछ 
पृ० ४७. पं० ७. ] के | टिपप्रणानि॥.. #. | ११७ 
ह वर्यये' गुणोपचारो यथ्य्‌ हि पूर्वपप्रयोगजमनैयथा क्रियते । यतः शरीरे तदेह मतिज्ञानरूपों 
गुणोउस्ति । अन्न ह शरीर्रूपपुद्लपर्योयविषये सतिज्ञानरूपाख्यस्थ गुणस्योपचार; क्रियते 
द्रव्यानुयोगतकेणा-छ० १००-१ ०५ । द्रव्यगुणपर्शयुनो रासु पृ० ६३-६५। 5 
प्ृ० ३७. पं० ३१. 'सब्वाओं दा क्‍ 
“सव्वाओ लड़ीओं ज सागरोबओगलाभाओ। 
तेणेह सिद्वलद्भी 3प्पजइ तृदुवउत्तसस ||” विशेषा० ३०८५। 
प्र० ३८. पं० २२. 'असिल्नेव वादे” - विशेषा० ३१०२,३१०३ । 
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